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प्रकाशक... 
निहालचन्द एण्ड, कम्पनी | 
नं० ९, नारायणप्रसाद बाबू केन, 
कृत्चनकत्ता 
#ज्प्पूडट्न्व 
मूदय सादा ३॥ 


' भ्रथमचार १००० सरबत १६८०, | 
| | रेशमी जिलद ३॥) 


प्रकाशक्ष--- 


निहाल 


2 
|] 


| 


चन्द वर्न्सा । 


१, नारायणप्रसाद वाच-छेन व्यल्कत्ता । 





सुप्तक-- 
दयारास बेरी । 


श 


५ श्रीकृष्ण प्रेस ?”? 
२०२१, चड़तल्ला ध्टीट, कलकत्ता | 


352 2222 40307. )7:%55/ 


कह अन्य कयए एकरा यृदुए ॥ 


हिन्दी साहित्यमें इस समय ऐसा कोई सी भन्थ नही ॥। 
दे, जिसके पढ़नैसे एक सांथ मृमिक. प्राचीन ,मुद्ापुरुषोंके 
तत्तान्त दृष्टि गोचर हो | जवतफ किसी साद्ित्यमें ऐसे ग्रन्थ ॥। 
न हों, जिन्हे पढ़कर. मनुष्य अपना सादवं. औवन खुधार ॥ 
सके, तबतक चह साहित्य अधूरा ही रहता है। इसी लिये 

इस अन्थके लिखनेकी आवश्यकता हुई | 


40 8स यब्यरे छाम 


अपने पूर्व महाएरुपोंका जीवन वृत्तान्त पढ़नेसे प्राचीन 
7] कीतिकी अनोखी छटा मशुण्यकी आंजोंके सामने घूमने 
लगती है | उनकी अच्छी चाछ-चल्लन, उनकी उत्तम रीति- | 
रखसम, उनका पत्ित्र पारिवारिक प्रेम, उनकी भहान चीश्ता, ः | 
डनका. विशुद्ध विश्व-प्रेम, उनकीं अटल भ्रभु-भक्ति 
है) उनकी अनोखी तर्कशेलली, उनकी अफाट्य युक्तियां, उनका (& 
खच्चा विज्ञान; उनकी अतिडचम नीति आदिका हाल पढ़नेसे, | ९) 
80) मेसुप्यका मन उत्तम तरंगोंसे भर जाता है| यदि उन मद्दा- ले 
(0 पुरंषोका द्त्तान्‍्त मननकर, मनुष्य उनका अनुसरण फंरे, ठो | 






बा, 


मा 





फकाशका वचक्तण्य 


परमात्माकी अपार अनुकंपासे आज चीर-चरिताघली प्रस्थ- 
मालाका तीखरा भ्रत्थ “भारतके महापुरुष” आपलोगोंके सम्मुख 
डपहियत है.। इस अन्य-मालाके दो अर्थ “लघ-कुश”' झोर "परशु- 
राम” को हिन्दी-जगतने इतना मान दिया हे, कि ६-७ महीनेके 
अन्द्र दी हमें छब-कुशका दुसरा संस्करण करना पड़ा मौर परशु- 
राम भी घड़ा घड़ बिक रहा है, भाशा है इसका भी शीहही दूसरा: 
संस्करण द्वोगा | इस तीसरे भ्न्थमें ३८ महापुरुषोंके जीवन 
चरित्र दिये गये हैं| यदि हम प्रत्येक जीवन चरिश्रमें एक दुक 
चित्र भी देते तो ३८ चित्र देने पड़ते, जिखले भ्रस्थका सूल्य कमसे 
कम २) और बढ़जाता | हमने ऐसा करना उचित ये समझा क्यों 
कि पैसे उपफारी अन्य खुलभ सूल्य रखकर दी प्रफाशित करने 
चाहिये | इसी लिये इस अन्थमें चित्रोंकी स्थान नहीं दिया गया । 
क्ेयल पुक चहुरंगा दशेनीय चित्र जिसमें ७ महापुरुषोंके थड़ेद्दी मनो - 
दरचित्र एफ साथ हैं, बनवा फर, इस श्रन्थफे कवर-पेज़पर लगा 
दिया गया दे; जिससे प्रग्थकी शोभा चौगुनी बढ़ गई है । इसमन्थके 
धुसारे सागमें सी, एक सुन्दर बहुरंगा चित्र दिया जायेगा | श्रन्था- , 
चलीका पांचयां प्रन्थ चित्र आदिसे सुसज्ञित कर, बड़े ठाट-बाटके 
साथ प्रकाशित किया जायेगा । जिस प्रकार पाठकोंने घीर-घरि 
तावछीके दो भ्रन्थोंको अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, भाशा 


है, उसी तरह, इस तीसरे प्रत्थको भी अपनाकर, झपनी 'ददारता 
का परिचय देंगे। 


। प्रकाशक 





| ] | | 


. शा]  ' ' 


(0 





॥॥॥॥॥ ध्प्प्य 


९०-०० क्र 


ब्ब. 


है. 
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टला नस: (७-३ 
जगत आादर्शंद्दी सब कुछ है। किसीको बनानेकी सामप्री 


२५४ आदर्श है। खुधारनेकी सामग्री आदर्श है, उन्नत करनैची 
सामग्री आदर्श है तथा भविष्य जीवनको छुखमय शान्तिमय वनानैकी 
सामग्री भी आदर्शदी है | चिन्धासे हृदय ध्याकुल हो रहा है, हृद- 
य पर घनघोर कालीघटाके सम्तान निराशा छा रही है, संसार 
अखार, जीवन निरथ क, शरीर दृथा मालूम होता है, चुद्धि चद्धल 
हो रही है, मन चमख्छता रुपी वेगवती सरिताके समान दो रहा 
है, इसी समय यदि पत्र आदर्श-जीवनकी कोई बात, कोई 
फार्यावली, कोई घटना ध्यानमे भा जाती है, निराशा भाग 
जांती है, संसार असार नहीं प्रतोत दोने लगता, मन अध्यच- 
चायसे पूरित हो जाता है, चद चश्चक॒ठा ज्ञो जीवनको मरू भूमि 
पना रही थी, न जाने कहाँ गायब हो ज्ञाती है--मनमें अध्यच- 
सायकी रहूर उठने लगती है, कार्यतत्परता भर जाती है, वही. 
« संसार जो भार भाद्दूम होता था, - निरर्थक प्रतीत होता था. 
भखार बोध होता था--क्षणसर बाददी कर्मपहुवाका' खंजाना 
मंडूम होने छाता ,है।- इच्छा होती है--हम भी फ्पों च कुछ 


( छा ) 

कर जायें, क्‍यों न कुछ छोड़ जायें। इसी लिये कहते है 
भादर्शदी सब कुछ है. और इसी लियि& जब जब संखारमें 
पापाचयारकी धारा बद्दती है। जब ईझनचारका आश्रम बनने 
लगता है, अधिवेकका सख्रण्राड़ा पैदा होने'कंगता दे तथा जन समा 
जकी मति गति शुद्धतांकी त्याग कर घोर तमोमय असत्‌ पथकी 
ओर अप्रसर द्ोती है, उस समय परमात्मा एक न एक ऐसा 
आदर्श उत्पक्ष कर देता है, जो उल्डी घाराको फिरले खुराह 
पर ला देता है, फिरसे चद्दी सुप्तशान्तिका धारा प्रवादद दिल्लाई 
देने लगता है और मानव जाति अपनी भूली हुई घृतिको फिरसे 
प्रदण करनेके लिये प्रस्तुत हो ज्ञांती है | देश समता अथवा 
जाति उन्नत उठने लगती है, चद अतानान्धकार जो काछकी 
भाँति ग्रास करने चला आता था, जआादर्श-जलीचनफी उज्वल छटासे 
भाग जाता है। 

भारत आदशेकी छान दे। समछ्त देशोंका इतिद्ास दुढ़ 
डाल्यि--इतने आदर्श कहाँ हैं ! यद श्रेय सी इस रक्त-गर्भा भूमि- 
कोही प्राप्त है, दुसरेको नहीं। जिसने ऐसे ऐसे वेजोड़ आदर 
जीध उत्पन्न कर दिये, जिन्होंने अपनी गुणाघलीसे संलोरफो 
भर दिया--जिनके जोड़का आदर्श जीवन कद्दीं दिखाईदी न दिया, 
जो गुणमें गौरवमें, विद्यामें, कलामें, घीरतामे, चीरतामें कर्म कुश- 
लतामें त्याग्में छौकिक कर्मो'में, पारछौकिक तत्वके अत्रुसनन्‍्धानमें 
--कद्दाँ तक कहें, सभी विषयोंमें चद् उत्कर्ष दिखा गये, चह 
आदर्शछोड़ गये, जिनका पदाजुसरण तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञिनका 
चिन्तवन भी यरि द्ोता रहता, तो आज यद भारत द्रिद्र, हीनकर्मा, 


ँ 


० डा ४ पर 

४ न कहलाता । आज भ्च्च ३ हम दाक्त 
' ल्‍ै 02 2 

इसी ल्यि क है, कि देली४छन आदर ज्ीवेनोंका बिल्तन,. 






मनन और छोड़ दिया है। दम्त/अंप आदर्श भूल 
गये। अपने ल के गरम पूरे भेपुताराको भी निर्मम 
हृदय होकर त्याग दिया-हर “लिमेन्लॉल >लत हम दीन, दोन, परा- 
धीन हो रहे हैं । 


यह सर्वे मान्य दे, कि पू्े कालमें भारतने उप्नतिकी परा- 
काष्ठा प्राप्त की थी। क्‍यों ऐसा इआ था इसी लिये, कि यहाँ 
आदर्श पुरुषोंका परदात्ुलरशण होता था। रुवदेशीय तथा लज़ा- 
तीय आदर्शको ग्रहण कर--ठीक उसका अलुकरण कं: सार- 
तवासी अपना लक्ष्य बनाते थे। अध्यवलाय पूर्वक उस लक्ष्य 
तक पहुंचनैकी चेष्टा करते थे, लक्ष्य भ्रष्ट दोना मद्दा पाप समभका 
जाता था--इसी ट्यि भारत उन्नत था. भारतवासी उप्नतमना 
थे, देश घन-धारय, सम्दद्धिसे पूर्ण हो रहा था । 
एक भरीरामयन्द्रके जीवन परही ध्यान दीजिये--कौनसा 
आदशे नहीं मिलता। मर्य्यादाकी किस बातमे घ्रुटि दिलाई 
देती है ? भगवान रामचन्द्र आदरशों पुत्र; आदर्श भ्राता, आदर्श पति 
आदर लोक सेचक, आदर मित्र, आदर्श नीतिज्ष, आदर्श वीर, 
भादरश दृदप्रतिश, आदशे राजा और आदर्श शरणागत 'बत्खक 
दिलाई देते हैं । इसी लिये उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा ह 
है। अब श्रीकृष्णके जीवन चरित्र पर ध्यान दीजिये, मालूम 
होता है, इतना बड़ा ानी शायद॒दी कोई दूसरा दो । गीता जैसा 
' झुन्दर उपदेश जिसके. सुंदले चहिगत इआ है, मद्दाभारतर्म 


( थध ) 
लिनफी नीतिक्षता पद्‌ पदपर दिलाई देती है कर्मेयोगका धादर्श 
लिन्दोंने समुज्यल रुपले दिला दिया है, उनुका-आदश जीवन 
एक विशेष चिन्तनीय भौर आदरणीय है ।.ईसी तरद्द इस भार- 
तमें लक्ष्मणसा श्रात्‌ वत्लछ, भरतसा त्यागी, जबकसा करें 
धघोगी, फपिलसा ज्ञानी, दतात्रेय जले विशागी, भीष्म जेसे 
इृढ़ प्रतिक्ष--हरिश्व्ध जैसे सत्यवादी प्रभ्गति फितनेही ऐसे मद्दा 
पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने अपने जीवनकी घटनाओंले दिखा 
दिया है। अपने कर्म द्वारा बता दिया है, कि इस संसार खीग- 
रफ़ी उबलती:हुई तरंगोंके बीचमें रह कर भी फिस तरद्द आदशे 
जीवन व्यतीत किया ज्ञा सकता है और सब कुछ कर घर कर 
भी, किस तरद जीव अपने अन्तिम ध्येय मोक्षपद्का अधिकारीं - 
हो सकता है । 
पहलेद्दी कह चुके हैं, कि आंदश्श जीवतका चिन्तन सी उन्नत 

करनेकी एक सामग्री है। पर चिन्तन. हो कहांसे ? ज्ञिन महा 
त्माओंने अपने देशफो सर्च शुण सम्पन्न बनानेसें अपना समस्त 
जीवन, यहाँ तफ शरीर भी रऊूगा दिया था---.इस पश्चिमीय 
शिक्षाके ध्रभावसे हम उन्हें भूल गये। हमारी शिक्षाकी चारा 
कुछ ऐसी उल्टी घही, हम कुछ ऐसी स्वाथ पर नीतिसे पढ़ाये 
जाने ऊंगे, कि धममें चह शुणोत्कर्ष होद्दी नहों सकता!।जों 
जीवन दमाई लिये आादुशे है, जो भारतवासियोंका ध्येय है 
जिसने भारतको उन्नत शिष्षर पर पहुचाया" धा--ज्ञो हमारे 
जातीय लादित्यफे उज्चल विषयोकते पस्पोज्वल रक्त थे--वे 
हमारी इश्टिले छिप गये--पाठ्य पुस्तकोंमें उनका जीवन दिखाई 


( डर ) 

न देने मा, उनके बदले पक नयी दी चमक द्मक दिखाई देने 
ऊगी | उस चमकने हमें दकाचोंथ कर दिया, हम भूल गये, 
कि यह चमक-दमफ दादरी है, यह नि:खार है, इससे हमारा 
जउदेश्य, हमाश लक्ष्य, ठीक नहीं रह खकता, हम अपने ध्येयतक 
नहीं पहुंच सकते । वात यद्द है कि जिस भाषामें यह खाहित्य 
रल छिपा था, जहाँ उन आदर्श जीवनोंका खज़ाना था, वह मत 
साषा (70680 ]078 ००४०) समझी जाने लगी, उसका पठन 
पाठन अन्द्‌ हो गया, फिर वे बाते कहाँसे मिले, चद जीवन 
कहाँ दिजाई दे ? उस आदर्श रूपी खुन्दर पुष्पकी खुगन्ध किस 
तरह मस्तिष्कमें पहु'चें। हमारे सामने निरन्तर अन्य विषय 
रहनेके कारण हमने उन्हें विस्थतिकी भओोदमें डाल दिया। 
फछ मिला--वही फल जो द्वोने घाला था| हम अवशुणकी 
लान हुए। दम असली तत्वसे दुर जा पहुलें। अन्तर्मे 
हम गुलाम हो गये | पाठक | अपने आदर्शको दूर हृटानेका केला 
भीषण, कितना विषक्षय फल हुआ। ज्ञीवनका ध्येय स्वतन्त्रता 
है--उसके बदले मिली परतन्न्रता, जो देश ग्ल्लॉौका खजाना 
था, बह द्रिद्रताका आगार वन गया। हम भूलों मस्ने लगे, 
आलखी, निरुयमी, अज्ञानी बन गये | फेवछ एक आदर्श चि- 
ल्तत और आदर्श ज्ञीवनोंफा अनुसरण न फरनेके कारण दमारी 

यह अवखा दो गयी | 
बहुत दिनोंले हमारी इच्छा थी, कि जिन्होंने भारतकों प्रक्ृत 
भारत बंनानेमें अपना सघ कुछ न्‍्योछावर कर दिया है, सिन्होंने 
इस भारतमें अपना आदर्श इस भांति छोड़ा है, जो कभी प्रिट 


( सत्र ) 

नहीं सकता, उनके आदर्श जीवनका संभ्रह्ठ कर हिन्दी प्रेमि- 
योंकी सेचामें अर्पण करें। स्कूल पाठशालाओके पाठ्य विषय 
चुननैफे तो दम अधिकारी नहीं हैं, पर जो हमारा अधिकार है,. 
उसको दम पयों त्यागें ! इस्सी लिये एमने यह भारतके महा- 
पुयषोका जीवन-चरित्र पक गुजराती पुस्तकके सहारे संप्रह कर 
पाठकॉंकी सेवामें रज्ा है, कि इसे थे खय॑ं पढ़े और अपने 
यालूक बालिकाओंको पढ़ायें, क्योंकि भारतका भविष्य उन्त- 
पर निर्मर करता है। आशा है. इससे थे अनैक भादशें प्राप्त 
करनेमे समथ दोंगे। 

इस पुस्तकफे दमने चार खण्ड किये दे । प्रथम प्वण्डमें ईश्ना- 
रावतार, द्वितीयमें देधांशी मद्ापुदष, ठ॒तीयमें मद्दान ब्रह्मर्षि 
और चतुर्थ में महान नृपतियोंफी जीवनियाँ और कार्य फलापों 
का संग्रद है। इस तरह पक ही पुस्तकर्मे मनेक भादर्श पुरुषोंका' 
पशनचुसरण फरनेका मसाला अर्पण किया है। लाभ उठाना या 
न उठाना पाठकोंके अधिकारकी बांत है। 

अब कुछ अपने विषयमें कहना भी आवश्यक दे | यद्यपि 
हमने आदर्श चरित्र चित्रणको चेष्टा को है, और भारतके महद्दा- 
पुरुषोंकी जीवनियाँ आपको अपँण फर रहे हैं तथापि आापछोगः 
यदि यद्द समझे ,कि इससे आपकी पूरी पूरी मनस्तुष्टि हो जायगी, 
तो यद् भयानक श्रम दोगा। फ्योंकि मुझे न तो विद्याद्दी दे, न 
उतना अध्यवसाय चलहदी दे, जो कार्यकों झुन्दर ओर खुसज्ित 
बता देता है। अतः इस बातकी इच्छा रस्तकर नहीं, कि एक 
सुशिक्षित खुपठित और खुशिल्पी साहित्यककी पुस्तक दम 


( छ ) 

पढ़ रहे हैँ और इसमें भाषा सौष्ठव, रचना कौशल, भाव गाश्ती - 
ये दिखाई देगा, बल्कि यह ध्यानमें रक्षकर, कि पक खाहि- 
त्यसे, अनभिश्न का यद्द संग्रह हम देश्ल रहे हैं, यदि यह पुत्तक 
''पढ़ेंगे तो सम्भव है, कि इसकी श्रुटियाँ देखकर भापू ऊब न 
जाधे जौर कुछ न कुछ इसमेंसे भ्रहणद्दी कर ले । फ्योंकि | 

“महाजनस्य संसर्गः कस्यनोश्नति कारकः (”? 

“छुद्दोवि तनुते तात तेजस्तेजखिसड़ूतः। 

अके संपर्कत: पप्य दर्पणे दददन घुतिम॥” 


आपका--- 


शिवशुंकर मिश्र । 
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एक कार्ड भेजकर शीघ्र आहक श्रेंणीमं नाम लिखाइ 
बर-चरितव॒कीकाः 

. ##चोथा ग्रन्थन्न 

मारतके महापुरुषकाः 
दूसरा भाग । 


इस अन्थमे मतप्रवर्तकों, सिद्ध्योगियों, महात्माओं तथा 
नीतिकारोके करीब स्रीय ४० जीवन चरित्र रहेगे। यह सर्व 
सिद्ध यात है, कि प्राचोन महापुरुषों के जीवन द्चान्त पढ़नेसे 
मनुष्यफ दृद्यपटल पर अपूर्य प्रकाश फेल जाता है, जिसका 
नसूना यद्द ग्रन्थ आपके हाथमें है, पढ़कर देख लीजिये । इस 
ग्रन्थमें क्रीब ५४०० पृष्ठ होंगे ओर मूल्य ३) परन्तु बीर- 
चरितावतीक ग्राइकोंसो यद ग्रन्थ पोती कीमत पर अत 
3]) में मिलेगा । यदि आपको ऐसे अन्थपढ़ने का शोक हो तो 
झाज ही ॥) भेजफर इस ग्न्यमालाके ग्राहक वन जाइये। 


निहालचन्द एण्ड कम्पनी। 
नं० १५ नांरयणप्रसाद बाव लेन, फलकता। 
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भारतेके संहापुरुष 


४०% न्‍फ्रि-58 
ईश्वरावतार 


क्र अराकचनद्र ! 
'जिशदल"प्शृंहत-ल्शूहत- 
न >- लक 

92 सूर्यंचंशी रघुकुछ-तिलक देवी पुरुणके पराक्रमोंकों 
मकौस नहीं जानता, जिनके अव्यर्थ चाण, अद्वितीय 

शाज्य-शाखन, एक वचन, एक पत्नीत्रत और निष्कलड्ड नीतिने उसे 

अद्वितीय यना दिया हैं। जिसके चरण-रजके स्पशेसें अनेकोंका 

डद्धार हुआ है, ज्ञिसका नाम-स्मरण भी मुक्ति दायक, कारय्येसिद्ध- ' 

ऋारक तथा संकटफे निवारक मदहामन्त्र समर जाता है। वही 

साक्षात्‌ विष्णरूप छीलावतारी रास, बात्मीकि भ्रभ्ुति मद्दात्मा- 


भरतके महपुरुद २ 
"बुला 
सॉंके कथनामुसार, रावणादि पापी पुरुषोका संद्यार, 
साधु जनोंका उद्धार तथा धर्म ओर नीतिकी स्थापना करनेफे 
लिये अयोध्यामें मद्दाराजा दृशरथके यहाँ पुत्र-रूपमेँ उत्पन्न हुए 
थे। उनका जन्म अंता युगमें हुआ था। उनकी माताका 
नाम कौशह्या था। प्रथम रामने उन्हें अपना चतुमुंज रुप दि- 
जाया था; फिर मायाका आवरण डाल वाल-झरूप द्वो गये थे। 
इस प्रकार उनका जन्म अयोनिसम्भव है। वह माताके संरक्षण 
में प्रतिपाछित हुए थे और उन्होंने चशिष्ट घुनिके निकट चेद, 
उपचेद, धर्म्मशास््र, न्याय, ' नीति, तत्व ज्ञान और धनुर्वेद्का 
आरम्मिक अध्ययन किया था। उनकी आहकृति सब्य और भु- 
जायें आज्ञानुरूम्वित थीं। मुक्त चन्द्रके समान निम्मेल, 
सेजपूर्ण तथा नेत्र विशाल थे। कान्ति श्यामवर्णजी छठ युक्त 
थी। उनका चित्त छोक-हित ओर माता पिताको सेवामें रूगा 
रद्दता था। वे घीर, चीर, नत्न, न्याय-नीतिजश्ञ ओर उत्तम विचारों - 
से परिपूर्ण 'े। चह सीताके अतिरिक्त भन्‍्य सित्रियोंको माताके 
समान मानते थे। उनके अड्भमे अलौकिक सामथ्य था। चह 
देखनेसें सामान्य पुरुष प्रतीत होते थे, परन्तु मय्पादाफे अवतार 
परम पुरुष थे। भाषण फरनलेमें वह अति प्रौढ़ थे। धम्मावु- 
सार नित्य नेमित्तिक कस्में करनेमें चद सदा इृढ़ चित रहते थे। 
शोयी दीक्षा-भानन्द्‌ खरूप परमात्साकी उपासनाकी दोक्षा, उन्होंने 
अगस्त ऋषि द्वारा अदण को थी। बंद हाथी, घोड़े तथा रथा- 
द्कि बाहनोपर आरुढ़ होनेकी कलामें परम प्रवीण थे । इन सब 


है श्रीरामचन्द्र 
'प्शूढिण क् 
सदंगुणोंफे कारणद्दी घह् निर्मल चन्द्रकी भाँति राजा दशरथ 
और अयोध्याकी प्रजाका प्रेम सम्पादन कर सके थे । 
शिक्षा औोर सक्ञति--दशस्थके राम, लक्ष्मण भरत ' 
और श्रात्रुघ्न इन चार पुत्रों राम सबले घड़े और सर्वेभुण समस्प- 
न थे। शुक्ल पक्षके धन्द्रकी भांति, उनके गुण, शौय्यं, ओऔदाय्य , 
ओऔर रूप उत्तरोत्तर बढ़ते जाते थे। खब भाधयोंमें पररुपर बड़ा 
दी प्रेम था। राम और लक्ष्मण पुक दुलरेकों प्राण समान चाह - 
ते थे। किसी समय भी राम, लूक्ष्मणसे पृथक न होते थे। 
उनकी अनुपस्थितिमें उनको भोजन भी न भाता था और निद्रा भी 
न भोती थी । राम अध्वारूढ़ हो, शिकार पेलने जाते तो लक्ष्मण 
धनुप छेकर उस अध्दकी छमाम पकड़ आगे चलछते। दोसनोंमें 
ऐसा दी घनिए्ट प्रेम था। चास्तवमें बह दोनों एकद्दी रुप थे। 
फैक्ल देखनेमें उनके पाथिच शरीर मिन्न थे। भरत और शात्रु- 
प्न भी ज्येष्ट बन्चु रामकी आज्ञाके अधोन रहते थे। उनपर प्रेम 
रखते थे। चद्द कभी भी रामसे विप्तुज्त न होते थे और राम भी 
अपने लघु भ्राताओंके प्रति कर्तव्य-पालनमें कभी च्नुटि न द्वोने दे- 
पते थे। भादयोंमें परस्पर ऐसा स्नेह और सौद्दाद क्यों था, इस- 
का कारण यह था कि, मद्दात्मा वशिष्ट जेसे छुयोग्य गुरू द्वारा उन्दोंने 
उच्च कोटिको शिक्षा श्रदण को थी और अपना समय क्षानी और वि- 
“दान पुरुषोंकी सक्लतिर्में व्यतीत किया था। उन्होंने बहुत कुछ 
देखा खुना और सीखा था। उत्कृष्ट शिक्षा और खत्सड्भतिक!) 
दी यद प्रताप था | | 
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अवतारका हेतु--रम पूर्ण जानी और तेजली थे।' 
जिसमें ईश्वरों तेज व्याप्त है, चद बालक हो तब भी क्या | "दोग- 
हार बिरवानके होते चीकने पात” रामके अद्भुत पराक्रम वाल्या- 
चस्याले ही प्रकट होने लगे थे। उनके शेशवावस्थाके द्वी बलको” 
देखकर सब छोग चकित हो जाते थे। ऋषि मुनि और नरेश- 
मणडलीमें उनकी प्रशंसा होने लूंगी थी। उनके आत्मिक छ्ानसेः 
'महात्माओंको ज्ञात हो गया था, कि, वे ईश्वराचतार हैं। -उनकी' 
अगाध शक्ति और फलछाके विषयमें उनकोगोंको पृर्णं विश्वास 
था। उनकी तेजोप्तय मुख-मुद्राको देख समस्त प्रज्ञा हर्पित हो 
उठती थी; दुष्ट समुदाय कांप उठता था और खज्जन बृन्द्‌ प्रफु- 
छित हों उठते थे। पिता दशरथ, माता कौशब्या और - अयो- 
ध्याकी प्रजाकों वह प्राण-समान प्रिय थे। उनके जन्म-कालसे/ 
दी चद् नगरी रुवर्ग समान झुहाचनी प्रतीत होती थी। जहां 
खाक्षात इईंश्वरी तेज प्रकाशमान हो, चर्दाँ न्यूचता किस बातकी ? 
जब पृथ्चीपर अधर्म बढ़ जाता है, दु्ञ न सज्जनोंको कष्ट पहुँ चा- 
ते हैं, प्रजा परिपीड़ित होती है, चारों ओर चाहि हि मच जाती: 
है, तब साक्षात करणा-निधान मड्भूलमय प्रभु डुष्ठोंका लंहार कर 
साधुओको खुख्ी करनेफे लिये अबवतार श्रहण करते हैं। अनेक 
शास्त्रोंमे इसका प्रमाण पाया जाता है। गीतामें श्रोकृष्णने खय॑ 
' कद्दा हे कि, “मन्नुष्यांका कद्याण करनेके लिये दी में समय समय 
पर जन्म भ्रदण करता हूं ” यह सत्य है। भगवान उस खमय 
अपने केघल शुद्ध बेतन्यको इजरे किसी मनुष्यके जीवात्मामें 
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मिला देते हैं। यदी कारण है, कि अवतारो पुरुषोंने अन्यजी- 
चात्माओंकी भाँति नर-छीलाका विस्तार किया, किर भी शुद्ध 
चैतन्यके प्रभावले सत्य धर्मकी प्यापना करनेमें वे समर्थ हुए | 
रामावतार पूर्ण कद्दा जाता है; फर्योकि उन्होंने शुद्ध चैतन्धकी 
'जेए प्रघलता प्रदर्शित कर साधु और धर्मात्माओंकी रक्षा को 
'थी। दुष्टात्माओंका संदार और सत्य-घर्मका ध्यापन किया 
“था | अवतारोंकी बात प्राचीन और थद्गुत योग विद्याफे अन्तर्गत हैं, 
इसका रहस्य वही समझ समते हैं, जिनको उस शुप्त विधाके 
तत्वोंका यथाथ शान हो ' 
राम तथा अन्य महापुरुषोंपर विष्णु किग्वा शुद्ध चैतन्पका 
अतिविस्थ पडनेले वे अवतार माने गये हैं। इस पर निष्प- 
ज्लपात और सत्य-शोधक विद्वान पुरुषोंको यथाथ परोक्षा कर- 
नेसेही चिश्वाल दोगा। विश्वामित्र , चशिष्ठादि ऋषि और 
खुनियोंनि अपनी दिव्य-द्ृण्टिकी शक्तिसे यद्द जान लिया था, कि राम 
साक्षात्‌ ईश्वरावतार हैं | उनकी अहुत शक्तिपर उनका विश्वाल 
धा। रामकी अवष्या फेघचलछ पंद्रह चर्षको थो, परन्तु विश्चा 
मित्रकों यह ज्ञात था, कि वह राक्षलोंकों मारकर यशज्ञ-रक्षा 
करनेके लिये समथ हैं। यह जानकर दी उन्होंने राजा द्शरथकी 
सभामें कहा था,--“राजन्‌ू | जिस समय में दीक्षा अदण 
कर यज्षका अनुष्ठान करता हूं. और यज्षको सम्रापिका समय 
निकट आता है, उस समय मारीच और छुबाहु नामक राक्षत 
धिर इत्यादि अपवित्र वस्तुओकी चर्षाऋर उल् यक्ष-वैदका 
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दूषित कर देते हैं । उनके इस कृत्यसे निरुत्साह दो, मुझे उस 
तपोभूमिका परित्याग करना पड़ेगा | में अपने शापसे ही उनको” 
अलाकर भस्म कर सकता हा, परन्तु यज्ञ करते समय शाप 
देना धर्म-चिरुद्द है।यही कारण है फि, भें निरुपाय हूँ ओर 
चाहता हूँ, कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र शामकोी इस कामके लिये 
मेरे साथ फर दें | राम अपने तेज और मेरे अनुग्रदके प्रभावसे 
उन राक्षत्रोका नाश फरनेमें समर्थ होंगे । मुझे इस बातका 
विश्वास है, कि राक्षस रामकों कदापि नहीं पा सकते | रामफे 
प्रभावको जेसा मैं जानता हूं, वैसाही शुरु चशिष्ठ भी जानते हैं ।”” 
यज्ञ-रक्षा-----यद् छुनकर दृशरथने कदा--“भगवन, ! 
रामकी अवध्या अभी पन्द्रद चर्षसे भी कम हे। मुझे रामका 
वियोग असहाय प्रतीत दोता है। फिर, राम अभी वारुक हैं, चह 
थुद्ध-विद्या क्या जाने' १ राक्षस कपट-कलासे युद्ध करते हैं ।' 
पुलस्त्यका पौत्र रावण ब्रह्मदेवले वर प्राप्कर मत्त हो गया है। 
उससे तीनों छोक चखित हैं | चह बड़ा शक्तिशाली है. । छुषेरका 
भाई है, राक्षसोंका राजां है ओर विश्वविख्यात है। वही मारीच' 
जौर झुबाहु इत्यादिको इस कुकर्मके लिये भेजता है, इसमें कोई 
सन्‍्देह नहीं। मेंने यद्द भो खुना है, कि रावणसे जो युद्ध करता 
है, उसका सामथ्थेद्ों नष्ट द्ो जाता है ।” इस प्रकार कहकर 
उन्होंने रामकों भेजना अखीकार किया, परन्तु चशिष्ठादि 
अपियके समभाने पर मान गये और रामको विश्वामित्रके 
साथ कर दिया | लक्ष्मण भी उन्हींके साथ चले। ये 
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सुकुमार यह्यं छुथा और वृपासे पीड़ित और पथ-अमसे 
ब्रमित न हों, शीत घिंचा प्रषर खूब्ये तापले उनके चर्णमें अन्तर 
नझा जाय, पराक्रम, चुद्धि और चलका बृद्धि दो, सूर्य-समान 
देजसुघी प्रतीत धो, राध्तसादि दुष्टॉफे सम्मुष दिजयी हों,इसीलिये 
अद्भुत उमटफार पूर्ण 'वलो' और 'अतिबद्म' नामह विद्याओंका 
घिए्वामित्रने उन्हें उपदेश दिया ॥ राम राजकुमार होनेपर भी 
विष्रवामित्रक प्रेम पूर्ण चचनोंकों खुन; खुभनेवाली ठुणशय्या पर 
भी सानन्द सो रहते थे। नित्यकर्मो से निद्धत हो, चद प्रतिदिन 
उनको प्रणाम करते थे । मार्ममें जो प्रदेश और आश्रम मिलते, 
बिश्वामित्र उनका चिस्तृत द्त्तान्त कह खझुनाते थे । मलय ओर 
कुरुष नामक दो सम्पन्न प्रदेशोंके मारीचकी माता 
मामफ राक्षसीने उजाड़ डांला था । चहाँ पहुचकर विश्वामित्नने 
डसका नोश करनेके लिये रामले घलुप टंकार करनेकों कद्दा। उस 
टंकारकी प्रघएड ध्वनिसे चारों दिशायें प्रतिध्वनित हो उठी । वाड़ि 
काने उसे खुना और वह ऋ्रूछ धोकर दौड़ पड़ी | जिसके दुशन 
मात्रसे कापुरुषोंका हृदय काँप जाताथ॥ ऐसी फालरूपां मायावती 
शक्षसी ताड़िका रामपर प्रहार करनेके लिये, दौड़ पड़ी परन्‍्ठु रामके 
पकही चाणने ठसको निर्जांच कर डाला। वह एस चीसख मारकर 
आूमिपर गिरपड़ा रामका यद विक्रम दे विश्वामित्र और देवतागण 
थत्य॑त प्रसन्ष हुए।इस स्थान प८ विश्वामित्रने रामकी अनेक प्रका- 
रफे श स्मास्त्र प्रदान किये । चहांसे वह सिद्धाश्षम पहुँचे और यक्षका 
अनुष्ठान करने लगे। शामने राक्षलॉका ईनथारणकर यक्षकी रक्षाकी। 
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मिथिला पुरी गूसन--यश् समाप्त कर, राम 
लए्मण सहित, विभुवामित्रने मिथिलापुरीके लिये प्रद्यान 


किया । मार्गमें रामकी चरण-रेणके प्रतापसे, अहिल्याका उद्धार 
हुआ। मिथिलापुरीमें राज़ा जनकने यश्का अनुष्ठान किया था | 
डसी समय सीताके खयम्बरकी भी योजना को गयो थी । चहददाँ 
अनेकानेक राजवंशी राजे महाराजे, राजकुमार और ऋषि मुति 
घकन्न हुए थे। जनकने प्रतिज्ञा को थी कि, विव्यात शिव-घलु- 
बपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसीके साथ खीताका परिणय 
दीगा । ८६ महोत्सव देखने और अपना अपना पशक्रम दिखा 
कर सीताके समान छुन्दरीका पाणिग्रहण फरनेके लिये लाला- 
पित द्वोफर दुर दूरके कितनेद्दी नरेश आ उपल्ित हुए थे। उस 
विज्यात घत्ुपकी प्रत्यंचा चढ़ामैका सामर्थ्य देवता और राश्चलोंमें 
भी नहीं था, मनुष्योंकी कौन कहे ? राम, लक्ष्मण तथा विश्वा- 

मित्रक रखकर राजो जनकने उनका यथोचित आदर किया था | 
रामकी खुशोस्तित और मांघुरोमूतिको देख छोंग पुछक्रित द्दो 

उठे | पूछने पर विश्वामित्रने दोनों भाइयोंको परप्चिय दिया | 
परिचय पाकर जनक भो खीमातीत प्रसन्न हुए । 

सीताका स्वयस्थ॒र - जयस्वरकी शोमा। अपूर्व थी। 

. अण्डप सभाजनोंले परिपूर्ण था। वीचमें बोरोंकी परोक्षाके लिये 

सदाशिवका पिशारू और भारी घनुष रक्‍खा हुआ था। उसकी 

चारों ओर नरेश-मण्डली और ऋषिगण खुशोमित थे। जनक 

के मन्त्रीने ससाजतोंकों संबोधित कर कहा--“जों इस धनुष 
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की धत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसे दी जनक-नन्दिनी जयमाल पह- 
शाथेंगी ।' यह सुनकर क्रमशः रावणादिक अनेक शाजव शी 
छठे और उस घलुपपर प्रत्यंचा चढानेके लिये उठानेका उद्योग 
करने लंगे। परन्तु जिस प्रफार फामी पुरुषोंके बचनसे खती- 
को मन चलायमान नहीं दोता, उसी प्रकार धह्द 
अनुप भी चलायमान न हुआ, और जिस प्रकार घेराग्यशूल्य 
संन्यासी उपद्यासफे पात्र द्वोते हैं, उसी प्रकार वह छोग भी नि- 
'स्तेज़ और उपहासफे पात्र हुए। वीर पुरुषोंकी यद्द दृशा देश, 
जनक रोध पूर्चक कहने लगे, कि--/शोक ! धत्यंचा चढ़ाना तो दूर 
रहा; कोई उसे उठा भी नहीं सका। अब कोई अपनेको घीर 
और आत्मामिमानी न सम | मैंने जान लिया कि, पृथ्वी चीर- 
'विद्दीन हो गयी है ! प्रतीत होता है कि, कोई नर-रल वीरकी 
जवाधिसे विभूषित द्ों--यह देवकी इच्छा नहीं है। सीता भले 
दी कुमारी रहे, आप छोग अपने अपने घर छौट जाइये, में अपना 
'अण नहीं छोड़ सकता।” | 
जनकफे यह हृदय-चेधक और तिरस्कारपूर्ण शब्द रूक्ष्मणके 
'अन्तरघटमें , घाणके समान रूगे। उनके नेत्र छाल द्वो गये। 
चद् रामको प्रणाम कर कद्दने छगे--४जिल समामें एक भी रघु- 
चंशी उपस्थित हो, उस सभामें ऐले शब्द कहना उनका अपमान 
करना है। इस पुराने घत्चुपषकी कौन कहे, में ब्रह्माण्डकों गेंदके 
समान उठा सकता हूं. और मेरकों भी सूलीकी तरह तोड़ 
सकता हू'। इसी समय रघुवंशियोंका चछ दिखा कर, सखभा- 
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पप््शॉक्ल 

जनोंको पिए्वाल दिला सकता हैँ कि वसुन्धरा यीर वीहीन 
नहीं हुई है ।” राम उनफे घीए वचन ख़ुन कर प्रसन्न हुए। 
उन्होंने उनको शान्त कियः | किर विश्वामित्रकों प्रणाम कर 
उनकी आश्ष प्राप्तकी और उठ पड़े हुए। पन्द्रद चपसे 
भी कम अवध्याघाले इस खझुन्दर और सुकुमार बारूक़फों 
कटिवद्ध दोते देख, अन्‍य राजयंशी चकित और विस्मितसे 
डठे। ज्सि प्रकार सूर्यों द्यके समय नक्षत्र निस्तेज होते है, उसो 
प्रकार उनके अन्य प्रतिद्वन्दी नरेश उनको उठते देखकर निस्तेज 
हो गये । ऋषि मुनि प्रसन्नदोने लगे। राम उस घनुषकी ओर 
अग्मसर हुए। अनेक स्री पुरुषोंके चित्तमें चिन्ता दोने लगी, कि 
इतना छोटा यद्द श्यामझुन्द्र सुकुमार बालक यह चिशाल घनुप केसे 
उठा सकेगा ? राम धज्ठपके समीप जा पहु'चें ओर जिस तरह 
गयड़ सपपको उठा छेता है, उसी तरद्द उन्होंने घतुपको उठा 
लिया । चपलताफे साथ उसको प्रत्यंचा चढ़ाई और डसे इतने 
जोरसे स्वींचा, कि वद कड़कड़ाकर दो टूक दो भूमिपर गिर 
पड़ा । सब छोग यह देखकर चकित द्वो गये | देवता पुष्प पृष्टि 
करने रंगे, चारों ओर जए जयकारकी ध्वनि गूंज उठी, सुन्द- 

रियां मड़ुलछ गीत गाने लगीं और मनोहर वाद्योंका घोष छुनायी 

पड़ने गा । सब्ियोंसे घिरी हुई सीताने स्नेह-जयमालां रामफे 
करणठमें डालदी और सभी रामके पराक्रमकी पर शंसा फरने लगे । 

परशुराम भेंट--.. परन्तु इसी समय पृथ्वीकों इक्तीस- 
वार नि: क्षत्रिय ओर चीर-चिहीन करनेवाले परशुराम वहां” 


रे श्रीर॒मचचन्द्र 
नहा 

आ पहुंचे | शिव घन्तुपका भड्ज देखकर उनकी भ्वुकुटी पढ़ गयो, 
शर्रेर फ्रोधसे थर थर कांपने लगा--आंखोंसे सानो आगकी 
विनगारियाँ निकलने लगीं। उन्होंने गरजरर कहा--“'किसलने 
यह शिव-धघनु तोंडा है? फिसे अपना प्राण भारी हुआ है 
साथही थे अपनी घचीर-गाथा भी कितनीदी खुना गये । लक्ष्मम- 
णको उनकी कटूक्तियोंपर क्रोत्र आ गया। उनमें और परशुराममें” 
खूथ नोक भ्लोककी हुई । अन्तमें परशुरामने अपना धनु 
देकर रामकी परीक्षा ली। अब वे भी समभत गये कि राम 
साधारण पुरुष नहीं हैं--इनमें ईश्वरका कुछ विद्ोष अंश है। 
अतः थे चिनघ्र दो पड़े । परशुरामकों ज्ञात दो गय कि राम ईएच- 
रावतार है अतएव चद्द उनको गछे छगा घर मिलते । फिर कोई 
डपद्रव न इुआ। यद्द शुभ समाचार अयोध्या भेज्ञागया ओर 
चहांसे दृशर्थादिकका आगमन छुआ । घड़ी घूमसे राम और 
सीताका परिणय समाप्त हुआ । फिर, सच छोंग सकुशल अथोध्या 

जा पहुंचे। रामने घशिष्ठके निकट, धलुर्विद्याका विशेष ज्ञान 
प्राप्त किया । चह पिताके आशाचुसार राजकाजमम योग देने लगे। 

उनकी कॉर््य शेली और सदाचरण देख मंत्रि-मंडल और: 
समस्त जनता अतीव प्रसन्न हुई। भजाका प्रेम दिन प्रतिदिन 

यढ़ता गया | उनकी कीर्ति दिगनतमें व्याप्त हो गयी । पति और 

'पत्नी--सतीता और राममें भी पररुपर बड़ा प्रेम था। थे पररुपर 
एक दुसरेके अनुकूल आचरण करते थे। रामने एक पत्ञीन्रतः 
, धारण किया था और इससे उनकी कीत्ति में विशेष वृद्धि हुई थी । 
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“जलन 

एक पल्लीत्रत---एक पक्नी ततकी मद्दिमा मद्दान है। 

-जी एक पत्नीबत घारण नहीं फरता उसके जप, तप, ध्यान, 
“दान, श्रवण मनन, खाध्याय और ईश्चर-भमक्ति इत्यादि ध्यर्थ है, 
-इन सबसे चद फल नहीं प्राप्त हो सकता जो फेवल एफ पत्षी 
-घ्रत पालनसे प्राप्त होता है । घेद, शास्त्र, पुराण और इतिदासों 
में एक पक्की घ्रतकी घड़ी प्रशंसा फी गयी है। इस घतकी उपा- 
सनाका फल सभी छोग जानते हैं। इसफे पालनकी जितनी 
लपेक्षा फी जाती है, उतनादी उसका अनिष्ठ फल प्राप्त होता है। 
“एफ पल्ली-प्रत रूपी फल्पतृक्षकी अवहेलना फरनेवाले कितनैदी 
-शाज़ा राज्य और कितनेददी भपना प्रताप णो येठे दैं। कितनेद्दी 
द्रिद्रायस्वाफो प्राप्त हुए हैँ और कितनेद्दो इतने पतित हुए हैं, 
भक रादके रोड़े सी उनकी हंसी उड़ाने लगे हैं| एक पत्षोतरत 
'घुक सर्वोत्तम खुखका साधन विजयका मूल और उद्नतिका 
कारण है। इसीसे यशरूपी अम्गतकी प्राप्ति द्वोती है। इस मद्दा 
"श्रतके अखएड पालनसे राजा नर पुनः स्वराज्य प्राप्त फर सके 
थे और आंपत्तियोंले पार हुए थे ! इसी च्रतको अखंएड रणनेके 
लिये फेलाश विद्दारी श्री त्रिपुरारिने सतोके देहत्याग देनैपर या 

- रह बष परययंन्त तीथॉटन किया था। इसी ब्तके संरक्षणसे 
मद्दाराजा पुरुषा उ्ेशीके अन्तध्दांन होनेपर विहृचलताको प्राप्त 
हुए थे। मद्दाराजा घिन्‍न्तामणि और ऋतुध्वज इत्यादिने इसी 
"त्रतकों अखएड रफनेके लिये संसारका त्याग कर वीहड़ यनकी 
-शह ली थी। खष्टिके आरम्मले लेकर आज तकके इतिहास 


श्र श्रीरामचन्द्र 
- नयबह्त | 

पढ़ जाएये, आपको यही जात द्वोगा कि, जो लोग महात्मा माने 
गये हैं, जो जो पुएयश्लोक गिने गये है और जो बड़े घड़े यशस्तरी 
नरेश हुए है, उनकी उच्नतिका एक प्रधान कारण एक पत्चञघत 
है। जहाँ इसका असाव है चहां अक्षय्य घन-भरडार, प्रवीण 
मंत्रियोंको प्रबलता, और शौर्यशक्ति निःसीम होने पर भो चड़े बड़े 
पृथ्वीपति पतित दशाको प्राप्त हुए हैं। उनका ऐश्वर्य्य नष्ट दी 
ही गया है और उनका देश उजड़ गया है| खोज करनेसे यही: 
शात होगा, कि इसका कारण एक पत्नोघ्रतकी उपेक्षा है । 
शीरामचद्धके समान परम पवित्र पुरुषने एकपत्ली त्रत पालव 
कर संसारको यह दिखा दिया दे, कि पुरु्षोका एक पल्ली त्रत 
पालन दी परम कत्तच्य है। 

सदाचार---विवांह दोनेके बाद वारह बर्ष पर्यन्त" 
रामने सांसारिक खुख़ भोग किये । वह सदा शान्त रहते थें। 
उनके संभाषणमे कोमछता ही कोमलता देख पड़ती थी। उनसे . 
कोई कठोर वचन कहता तब सी चद्द उसे उसी प्रकार कोमल 
उत्तर देते | कोई छलेश भी उपकार करता, तो चह उससे सदैव प्रसत् 
रहते और किस्तीके अनेक अपकार करनेपर भी वह उसका विचार 
न करते थे | राज-काज ओर विद्याध्ययवसे जब उन्हें अवकाश :- 
मिलता, तव चह विद्वान' और छुशील लागोंखेही संभाषण 
करते थे'। उनसे कोई मिलने जाता तो डसे वद विवेकसे बू,लाते 
और आदर खत्कार करते थे। महान, पराक्रमी होंने परभी, 
उनको उसका असिमान न था । चह स्वप्तमें भी असत्य द 
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बोलते थे। वृद्ध और ब्राह्मणोंक बड़ा सम्मान करते थे। क्षात्र 
घम्रपर उनका वड़ा प्रेम था ओर वद्द निषिद्ध कमों से दूर रहते थे। 
छुली लोगों पर बड़ी दया रखते थे। घद जितेन्द्रिय थे ओर 
धर्म-विरुद्ध बातोँमें रुचि न रखते थे। युक्ति पूर्ण संभाषण द्वारा 
अपनी वातको सिद्ध करने थाले मनुष्यकी परीक्षा करनेमें चदद 
चड़े निपुण थे । अवसर पर वह कभी न चूकते थे। राजकोय 
फार्थोके लिये, वद्द सर्वेथधा योग्य कमंचारियोंकोदी नियत करते 
थे। क्रोध ओर प्र मको चद नियमित भौर उचित सीमाले भधिक 
न बढ़ने देते थे । न्याय फरनमैमें चह बड़ेही प्रवीण थे भौर 
भ्रजाको कष्ट न प्रतीत द्वो, ऐसे चातुर्येसे राजल ग्रहण किया 
करते थे , आयका चतुथो'श और अत्यावश्यक प्रसंग आनेपर 
अर्थ भाग, इससे अधिक व्यय कदापि नहीं करते थे। प्रायः सभी 
प्रचलित साषाओंका उन्हें ज्ञान था। उनके खुख-भोगसे घर्माथ 
को द्वानि न पहुँ चने पाती थो | वह समस्त कलाओंमें प्रवीण थे 
ओर उनका अभिप्राय बिना चतलाये कोई नहीं संमऋ खकता 
था | हाथी और अशभ्वादिक वाहनोंको शिक्षा देनेमें चद दक्ष थे। 
धमं, यश, खुल और सज्ञनोंकां स्नेह संपादन फरनेमें वहदद 
दत चित रद्दते थ। न्यूह रचनामें भी चद परम चतुर थे। 
चद्द ऐसे घोर भौर युद्ध-विद्या निपुण थे, कि विजय उनकी 
दासीके समान रहती थी। पराये गुणोंमें चद दोषारोपण करना 
ज्ञानतेही न थे। चह पराई सम्पतिको देख दोष न करते थे। 
रूपमें कामदेव, घुद्धिमें बृहरुपति और पराक्रममें इन्द्रसे भी विशेष 
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'थे। शाम सर्वशुण सम्पन्न और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। राम राजा दो 


यद देखनेकी प्रजाको वड़ो उत्क'ठा थी | राजा दृशरथकों भी 


'बैसीही इच्छा हुई। उन्होंने प्रजाको एक सभा निमंत्रित फर 


लोक मत ज्ञाननेफी इच्छा प्रकटकी । 

युवराज पद्‌-समामें दशरथने कद्दा--"प्रजाजनों ! 
मेरे पूषेज इस राज्यकी प्रज्ञाको पुत्र समान मान पालन फरते रहे 
हैं। में भी उनकाही अनुसरण और यथा शाक्ति प्रज्ञा पालन 
राथा लोंक॑दित करता रहा हंं। आप लोग यह भलीं भांति ज्ञान- 


'ते है। अब मेरा शरीर जीर्ण हों गया है और में राज काजका 


महान भार उठाते उठाते थक गया हूं। आप छोंग कहें तो राम- 
'चन्द्रको युवराज बनाकर मैं शान्त जीवन व्यतीत करूँ 7” यह 
खुनकर सभाजन हपफ नाद्‌ कर उठे और कहनेलगे---“महाराज ! 
“रामबद्धने अपने गुणवान नीतिवान और छ्ञानवान द्वोनेका पूरापूरा 
'पम्राण दे दिया है| चह आजतक किसी रणक्ष से पराजित होकर 
नदीं छोडे। ज्ञब चद फह्दी वाहरसे अयोध्यांको भाते हैं तब जैसे 
पिता पुत्रसे कुशठ समाचार पूछता है उसी प्रकार वद दम लोगोंले 
प्रक्ष करते हैं। राममें किसी प्रकारका ढु्व्यंखन नहों पाया जाता'। 
'पुदषोंकी कौन कहे वृद्ध भौर युवतो ह्लियां भो मनाती हैं कि राम 
बुपरांज हों। राम सत्यवादी जितेन्द्रिय और खदाचारोी है। 
चह नीति और न्याय जानते हैं और सर्वबदा विद्वानोका ही संग 
करते हैं। हम छोग उनके इन गुणों पर मुग्ध हैं और हदयसे 
'बाहते दे कि चद युवराज हों | घन्प है | ऐले राजाको प्रजा, क्‍यों 
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न्ज््द्ः 
न चाहे १ अपनी प्रजाकी सम्मति प्राप्त फर शजा दशरथमते रामको 
ध्रवराज पद प्रदान करना घ्थिर किया | 

पिताका उपदेशु---राम कछ युवराज दोगे--पद् 
यात सारे नगरमें फल गयी | भ्रजा दृर्णित होने लगो। 
और ज्ञोरॉफे साथ. अभिषेक की तैयारियां दोने लगीं। राजाते 
रामफो चुछाकर कछ्ठा--' हे पुत्र ! तुम सब भाषयोंमें बढ़े दो 
और सर्वेगृण सम्पन्न हो। समस्त जनता तुग्दारे सदुगुणोंके 
कारण तुमसे प्रेम करतो है। म'कल तुर्दें सुघराल चनाॉऊंगा। 
छघुम खय॑ समभदार हो, तुग्दें कुछ बताने भीर सिपलानेकी भाव- 
श्यकता नहीं है। फिर भी स्नेह चश में तुमले यद्दी फहना चा- 
दता हूं, कि इस समय जितनी नोति और धर्ममसे तुम काम लेते 
हो भविष्यमें उससे भी अधिक नोतिसे फाम छेवा और सर्वर्दा 
जितेन्द्रिय रदना । दूत, स्त्री, प्रसडू, स्गया, मथपान, और 
धर्मेफो हानि पहुंचानेवाले फर्मों'फा सर्वेर्धा ्याग करना । प्रज्ञा 
को खदा प्रसन्न रफनेका उद्योग करना। राज़ा और प्रजामें 
परस्पर पेम हो, उनमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य न द्वोतों * 
राजा निविधश्न भोर दीधे काल पर्य्यन्त राज़ कर सकता है।” 
रामकोद्‌ शरथने इसी प्रकारके धर्म और नीतिपूर्ण समयोचित 
कितनेही उपदेश दिये | 

रासकी स्वाभाविक शजनीति-शम  प्रज्ञाकी 
भली भाँति रक्षा ओर पालन करने योग्य थे। अपने सदाचारसे” 
चद् प्रजाको सदायारी वनानेका प्रयत्न करनेचाले थे। भो ब्राह्म- 


हक श्रीराप्ननचन्द्र 
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णके प्रतिपालनमें उत्साद रक्षते थे। प्रजा आचार विचार 
व्यवाजित रखते थे। वह किसतोका जी नहीं दुणाते थे। पढद्द 
सममते थे, कि प्रज्ञाका मतग्तोप राजाका सर्बनाश है। यथा 
राजा तथा प्रज्ञा, जेला राजा चेधी प्रज्ञा। प्रज्ञाका आभाचरण 
राज़ाके माचरण पर अवलम्बित है। यदि राज्ञा नीतिमान हुआ 
तो प्रजां खय॑ नोतिमान बन जाती है। राज़ाकी अनीति एक 
महान दुपण है, चद् राजा प्रजा उमयके लिये दुःणप्रद है! इस- 
के कारण शत्रुओंकी वृद्धि सौर शक्तिका क्षय द्वोता है। जो 
राजा नीतिको छोड़ खेच्छाचार करता है, वह अन्तमें ढुण्जी 
दोता है। स्प्रेब्छाचारी ओर निरंकुग नरेशक्री सेवा करना 
तलवारकी घार पर चना है। नोतिमान नृपतिश्रों सेत्रा खद॒र्य 
डी की जा सकती है। जो नीतिपरान ओर शक्तितालो होते हैं 
उनकी अतायास दो रद्षप्री प्राप्त होती रदतो है। राजाकों 
ऐसी नोति घारण फरनी चाहिये, कि जिसले समस्त प्रज्ञा बिना 
किलो प्रेरणके उद्धले प्रेम करने छग जये। जो नरेश 
अनोतिले काम छेते हैं और प्रजाऊ़ो कष्ट देते हैं, उनके राज्यके 
मनुष्य देश विदेश अथवा किखों अन्य प्रदेशमें जावधते हैं। 
उनका सेन्प-बल भो भव्यवद्वित रहता है और मन्‍्त्रो मएडछ भी 
मनमें भेर-माव रज़्ने लगता है। निलन्देद ऐसे नरेश अति- 
शोम पदच्युत हो ज्ञाते हैं। जो अपनो प्रज्नाका भको भांति 


छाऊून पालन करते हैं, उनको सब प्रकारको सिद्धि प्राप्त द्वोती , 


है। शाजाके लिये, प्रज्ञको सन्तुष्ट रफ़नेमेंदी सलिदियोंका 
म 5 
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आिवास है। प्राचीन विद्वानोंका कयन है कि,' पृथ्वी कामधंल 
है। उससे यदि मनोचाजओ्छित फरछ प्राप्त करना हो, तो खबदे प्रथम 
ध्रजारूपी उसके बछड़ेको तृघ करना चाहिये। प्रजाके डुध्खसे 
दुप्ती दोना, सुफले सुष्री होना और निरन्तर उसौफी दित- 
शिस्तामें मश्न रहना--यही नरेशोंका कत व्य है। इन्हीं बातोंकों 
देखकर रोमकी राजनीति सब श्रेष्ठ मानी गयो है। 


हषे तरद्छ---पिताका उपदेश श्रवण कर राम॑ने उनको 
प्रणाम किया। फिर यह सवाद खझुबानेके लिये बह अपनी माता' 
के निकट गये | देवी फौशल्या पवित्र पट परिधान'फर देवार्चव 
कर रहीं थीं। सीता. भो वद्दीं उपखित थीं। झुमित्रा और 
लक्ष्मण भी चद्दी जा पहुँचे थे। रामने माताओोंको सबिनय 
अणास किया औौर भ्श्तिषिककी बात कद्द खुनायी। पासमें बेठे 
हुए लक्ष्मणको देख वह कहने लगे--“मैं अपने छिये नहीं, किन्तु, . 
तम्दारेदी लिये जोबित हूँ । यद्द सारा ऐेश्वर्य भी तुम्हारेही लिये 
है| तुम्दीं मेरे चास्तविक प्राण हो ” इत्याद्‌। धन्य है ऐसे 
ज्ये्ट बन्चुको | बन्धु द्वो तो ऐसाही हो । अभिषेकफे शुस, समा 
चारसे राजलमाज, अन्‍्तृ:पुरकी स्रिया और प्रजा-जनोंमें दर्ष की 
दिलोर उठने छगीं। ककेयी विमाता दोने पर भी हषॉन्मत्त दो 
गयी। उसने यह संवाद सन्‍्यरा नामक दाखीसे खुना था| उसने 
अपना रज्लद्वार मंन्धराकों उपद्दारमें दे दिया। फिर सी उसे अ- 
प्रसन्न देख चद् कहने लगी कि-."मन्धरा | अप्रसन्न न दो | तूने 
सुनते आज जो शुभ-संघाद खुनाया है, उससे मैं अतोव प्रसन्न 


२९, श्रीर॒मचचन्द्र 
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हुई हूं। तु जो चाहिये मांग छे, में देनेको तैय्यार हं--में राम 
ओर भरतमें कुछ भी अन्तर नहीं मानती॥ रामके अभिषेककी 
बात सुनकर मु बड़ा हर्ष होता है। राम सर्वेगुण सम्पन्न हैं। 
बह भाई, सेवक और प्रजञाका पिताकी भाँति पालन कर सकते 
हैं। यह सब भाइयोंमें बड़े हैं; इसलिये उनकांही युवराज द्ोना 
उचित है [” कफेयीकी यद्द बातें खुन लेनेपर मन्थराने अपना 
परिताप प्रकट किया, परन्तु कंकेयीने पुनः यही कहा कि---मन्थ- 
श।! राम अपनेददी समान अपने भाशयोंक्रो मानते हैं। रामको 
जो राज्य मिलेगा, वह भरतकाही राज्य होगा। सुको राम भरत 
से भी विशेष प्रिय है'। यह तो एक प्रकारका अभ्युदय हुआ है। 
इससे भविष्यमें कुछ भलाही द्दोनेकी सम्भावना है। रामके 
अभिषेककों खुन तेरे जीमें व्यर्थदी जलन होती है। यह तेरे 
स्वभावका दोष है।?” 
रछुमें सड्ग----मठष्यका मन चद्चल दोता है। चद्द तीच 
लोगोंके संग और कुशिक्षाफे प्रभावले चछायमान और भ्रष्ट दो 
जाता है। दासी मन्यराका रुवसाव अच्छा न था। उसने धार्स्वार 
कंकेयीसे विपरीत बातें कहीं | अन्तमेँ कैफेयीका सच चछायमान 
हो गया और उसकी मति पलट गयी | एक बार, राक्षसोले युद्ध 
करते समय, कैफेयीने दुशरथकों सहायता दी थी। वास्तवर्मे 
उसके पराक्रम, चुद्धि और साहाय्य-वलूसे दृशरथकों बिजय पाठ 
हुई थी। प्रत्युपकारमें उस समय राजाने उसे दो वरदान माँग- 
नेको कहा था । कंफेयीने कद्दा था/अभी नहीं, आवश्यकता पड़नेपर 
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मांग लगी” राजानेभी कट्दा था “तथास्तु/” मन्धरफे समभानेपर 
उन दितफर घचनोंका कैकेयोवे इस समय उपयोग करना निश्धव 
किया दशरथके थानेवर उसने उन बचनोंकी स्मृति दिलायी 
शीर कहा कि रामको ,वीदद चपफे लिये वनवास और भरतको 
अर्तियेक--यद दो चरदान दे, अपनी प्रतिशा पालन फीजिये। 
शाज़ाऊ समम्दने घुर्ानेपर भी उसने अपना दुरांग्रह न छोड़ा । दृद्ध 
दगर्थ सूच्छित होकर गिर पड़े भीर चैतन्य आनेपर वद शोकसे 
क्रदुत करने लगे। "द्वा राम !” कहते हुए बइ भाददि भप्वे लगे 
झीर उयशग्रान्त यूड़ें द्ाथोकी त्रद सदमकए गिर पढे ।॥ 
धुन: एफ थार वह घोल उठे--"फे कैयो ! यद मनयेकी बात तुर्े 
झिपतनें धिययो ? कदने हुए नुझे लाज क्या नही आती! 
इस प्रसार तेरे स्वमायक्री मीचता खाजदो देखो गयधो।याद दूं 
खादएतो है, कि मरत झीर उसके साथदी साथ संसारका भी 
नए हो ने तू ऐसे परोंफोयाचता न कर | ससतधर्मात्या है, पद 
गारस ए हा कर राज्य नहीं फर सलकता। द्वाय | में नहीं जानता था, 
हक प्री शासपोनते साए मोजद दे! में रामसे यह यात पर्यों फर घट 
ज़्त अपतक आाध्यवन,फ्रफ्म यय्ये,गुरतिया और मुझे सदायता देगेमें 


बाप्दी कप उठापे है। अब उसे सीप्यकालमें भी में कट दू, 
धर पड़ हो बाप 


अं 


हुई हा [९ | कण ड१ 


हैं! रामका खाद में ज्ञानना हूं । चद 
गछिया है। मेरे कहतेही घद बगवासके 
 मेबार दवा फ़ापगा । दिये! सह कैसो विपशीस घटना दै! 
हइदी गुते विशर 6! ऐसी बात करते सेंसे जीत सर्पों 


2 दे 


डिश 


२१ श्रीरामचस्‍्द्र . 
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न खरिडत हो गयी १ तू पानीमें मर, अप्निमें जल जा, विष पान 
कर ले या घरतीमें समा जा | में तुके अब जीवित द्शार्में देखना 
नही चाहता | देख | अब भी कहा मान और दुराग्रद छोड़ दे ।” 
इस प्रकार दृशरथने बहुत कुछ फहद्दा; परन्तु ककेयी टखसे मल 
न हुई | राजानें समस्त रात्रि तड़प तड़प कर व्यतीत की | दूसरे 
दिन, प्रसातसेदी चारों भोर धूम मचने लगी ओर अभिषेककी 
तैयारियां होने लगीं। समा-सवन नियमित खमयके पूर्चदी सभा- 
जनोंसे भर गया | सब छोग दशरथकी मार्गे-प्रतीक्षा करने लगे। 
धरन्तु अन्‍्तःपुरमें उनकी क्‍या दशा है, यद किसीकों ज्ञोतन था ॥ 
नित्य नियमाछुसार झुमन्त्र अन्तःपुर गये और महाराजासे 
चलनेकी प्रार्थना की, यह खुनतेही राजा दशस्थका शोक 
सीमातीत वढ़ गया और घद्द कुछ भी न बोल सके । यह देख- 
कर फेकेयीने कहा--“रामको बुला लछाओ !” परन्तु खुमन्न 
महाराजकी जाशा प्राप्त फरनेके उद्दे शयले पट्टी अटक रहे। दशरथ 
शोक सागरमें इथ गये थे। उनका मु निस्तेज द्वो गया था| जैसे 
सैसे उन्दोंने कद्ा--०छुमन्त्र | मैं रामको देखना चाहता हैं । उनको 
छे आमओो ?” दियारा मन्‍्त्री कुछ भीन समझ सका। उसने 
तुरन्त रामको सूचना दी। राम उसके खाथद्दी चछ पड़े । मज्नूल 
मनाती हुई सीता उमहें द्वारठदफ पहुंचा गयीं। बाहर 2६रए से 
म्ट ६६ । राम स्थारढ़ हुए. औौर ल्क्मण चर ले पी ए डे * है। 
रथफे सास पास शस्त्र सज्ञित »भ्वारोंदी चलने लगे और चीर 
पुरुष सिंहनाद करने लगे । घिविध प्रकारके वाद्योका धाष 
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होने लगा और यन्दी जन विरदाचली गाने लूगे। अट्टालिका- 
ऑसे सुन्द॒त्यां पुष्प चृष्टि करने छगीं और छोगोमें भांति 
मतिकी चर्चा धोने लगी -राम राज्यमें किखीको दुःप्ष न होगा 
ओर सबकी फामनायें परिपूर्ण धोंगी, इसमें किसीकों संदेद 
न था। बृद्धोंके भाशीर्चार खुनते, दोनों पर दया दिखाते और 
देषस्यानोंकों प्रणाम करते हुए राम, उस रांजप्रांसादमें जा पहुंचें, 
जहां केफेयीफे निकट शोकातुर और उदासीन दुशामें दशरथ 
चैठे हुए थे। रामने नित्य नियमानुसार द्वी अधिचलित भावसे 
उनको प्रणाम किया। दशरथ उनको देश कर विहृवल हो गये । 
उनके नेतोंसे अश्र्‌ धारा बचने लगी। वह 'राम! इत दो अक्षरोंके 
अतिरिक्त कुछ भी न बोल सके | उन्दोंने शिर नीचा कर लिया 
ओर भाहें भरने ऊलंगे | पिताकों इस प्रकार खंवत्त ओर दुःणी 
चेख राम फेफेयोसे पूछने रूंगे--"माता! पिताजी इस प्रकार 
शोकातुर ष्यों हैं? घुकूले कोई दोष तो नहीं हुआ १ पंया पद्द 
सुफसे अप्रसन्न हैं? में पिताज्ीको इष्टदेवफे समाव मानता हूँ | 
उनको अप्रसन्न क्रिंवा असंतु्ट कर में ज्ोचित नदों रहना चाहता। 
में उनकी आज्ञाका उल्कधन नदीं कर सकता। जनन्‍्मदाता-पिता 
चृथ्त्री पर प्रत्यक्ष देवता स्वरुप हें। उनकी दृच्छाक्रे प्रतिकूछ 
आचरण करना पाप है।” 
के कैयीका उत्तर-- यद खुनकर कैकेयोने फद्दा-- 
“प्रद्दाराज तुमसे अप्रस॒न्न नहीं हैं। घद कुछ कहना चादते हैं. 
पर॑तु तुमपर उनका सीमातोत प्रेम दै।इसीसे भप्रिय कद नहीं सकते 
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उन्होंने मुझे एक समय दो घरदान पैनेफा चचन दिया था । परन्तु 
'इस समय वह देना नहीं चाहते हैं | सत्यदी धर्मका घूल है। फेवल तुस्दारे 
स्नेह-बन्धनसे कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, पर क्षात्र धर्म परित्याग 
करना अनुधित है। महाराज असमंजसमेँ पड़े हुए हैं | धद्द स्वयं इस 
समय कुछ भी न फहेंगे?। रामने कह्ा---यदि पिताजी नहीं 
कहेंगे तो भापदी कदिये, में नि: सन्देद उनके इच्छानुखार कार्य्य 
करूँगा | में जो कुछ फद्दता हूं, हीक् समक्िये | इसके विपरीत 
'कुछ भी नहीं हो सकता” | यद्द खुन कर फफेयीने कद्दा--मीं ते 
महाराजले ये दोवर माँगे है, कि मरतका भमिष क दो सौर राम 
चौदद चर्ष पर्य्यन्त चनमें निदास करें |” विमाता कक्रैयीके यद 
शब्द रामके हृदयकों भाघात पहुंचानेफे लिये पर्य्याप्त थे,परंतु रामको 
जराभी खो द्‌ न हुआ । उनका सुज-मंडरू जैसाका तेसा उज़्वल 
बता रहा। अमिषंककी वातसे न उन्हें हर्ष हुआ था न वचन 
वासकी बातसे शोक। कैकेयीकी इस कुटिकता और रामको 
सरलर्ताकों देख, द्शरथका परिताप और सी बढ़ गया | 
आज्ञा पूलन---रामने कद्दा--“मैं केवल आपदीके 
कहनेसे भरतको सबंस्व दे सकता ह। पिता जोके कद्दने पर भी 
न रद, तो आश्चर्यकी घात है | में माता पिताकी झ्ाक्षा उल्ध- 
'घन नहों कर सकता । में भत्र किसी प्रकारके प्रतोमनममं पड़ 
अयोध्यामें न रहूंगा ।॥पिताकी भाशा शिरोघारय्य करनादी पुत्र का 
परम घम्मे है। में पिताको प्रतन्ष रखनेके लिये प्राण भी 
धल्याग सक्तता हू सौर मापको आज्ञासे सो बन जा समझता हूँ। हि 
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है, परन्तु सत्रीको उसफे चरणकी छायामेंदी रददना चाहिये। 
माता पिता पुत्र किंचा सती यह कोई भी ख्रीफकों इहलोक 
अथवा परलोकर्म शान्ति किया आंध्रय नहीं दे सकते। उसका 
धुक मात्र अवरूम्ब पति है। में अलोक्यफे पेश्व्य फों भो तुच्छ 
मान केवल आपहीका चिन्तन और सेवा फरूगी। आप सु 
छोड़ जायेंगे तो में प्राण त्याग दुगी। में केवछ आपके वियोग 
को छोड़ और समो कुछ सह सकतो हूं। दे भाय ! मुझे 
छाया समझकर साथददी रहने दोजिये। इस प्रकार फहती हुई 
सीता रामके चरणोंमें लिपट गयी और अपने अभ्र,ओले उनको 
प्छाघित करने लगी। उनकी यद्द दशा और निम्धय देफ रामने 
साथ ले चलना खीफार. किया। लक्ष्मणक्रों यद्द समांचार पूर्व 
सेद्दी ज्ञात थे। वह भी साथ चलनेको तय्यार हुए। राममे उन- 
का कड़ा निश्चय और आम्रह देख अपनी खीक्ति देदी | 
फिर तीनों जन पिताके दर्शन कर अन्तिम आज्ञा प्राप्त करनेके 
लिये रचाना हुए | नगरमें भो यह संवाद विद्युत वेगसे 
फैल चुका था| समस्त जनता रामके द्शनाथथ व्याकुछ दो रही 
थी। सब लोग उदास द्वो गये थे। इस विपरीत घटनाफो 
देख प्रज्ञा शुष्क जलाशयके अन्तुओंकी तरह तड़पने भर कऋष॑- 
न फरने लगो। घरवार और सर्वख्को छोड़ बढ रूद्टमणक्ी- 
आंति रामके साथ जानेको उद्यत हुई । जहां देखो घद्दां, यही 
चर्चा हो रहो थी। सर्वत्र रामको प्रशंसा और कैकेपी को' निन्‍दा 
खुन पड़तो थो | प्रजक्े प्रेपयू्गं बचोंका खुतरूए सो रामके 
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डदयमें किसी प्रकारका विकार उदय न हुआ। सबको लिल्नता 
और शोकमें डूबे हुए देख कर भी रामको खेद न हुआ | वह स- 
दघकी भांति मुस्कुराते हुए पिताफे पास जा पहुंचे । 


राजमन्दिरसें हाहाकोर-- राम प्रणामकर दश- 
रथकी आज्ञा प्रातकी। पिता और पुत्रका अन्तिम संमाषण 
खुन केफेयीको छोड सबका हृदय पानी पानी हो गया। दशरथ 
ने रामको आलिड्रन किया और मच्छित होकर गिर पढ़े । 
कौशल्या सुमित्रा और सुमन्‍्त्र भी अचेत हो गये। राजमन्दिर 
और समा-भचनमें हाहाकार मच गया। सभी लोग करुणा- 
'पूर्ण ऋ्दून करने छगे | 
केकेयीको घिक्कार--क्रैकेषी राम लक्ष्मण और सीता 
चलल्‍्कछ परिधान कराने छगी। इस छोमइषण ट्वएयकफो 
देख बशिप्ठकी आंलोंमें जल भर आया। घद बोल उठे--“कैके- 
यी [| है कलछ्धिनी | अनर्थ व कर ! रामको बढ्कल दिये तो 
दिये, सीताको क्‍यों देती है ? यदि सीता रामके साथ बनको 
जायगी तो प्रज्ञा और भरत तथा शन्रुन्न भी वहीं ज्ञा रहेंगे और इनको 
सेवा करेंगे। तू अकेली यहीं सुख भोग कर, और कोई न रदेगा । 
जहां राम न होंगे, चद देश ऊजड़ दो जायगा और जहाँ रामका 
निवास होगा चह जंगल सी सम्पत्न देश बन जायगा। तेरा 
भरत इस राज्यको कद्पि स्वीकार नहीं करेगा । चद्द तेरे पास 
भी पुत्र धस्मेका पालन करते हुए नहीं रद सकता | तूने उसका 
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कव्याण नहीं क्षिया घरन अनिष्ट किया हैं। तुझूको छोड़, रामका 
सअजछुसरण न करनेवाला पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है । देख 
शामफे साथही सब छोग जानेफो तैयार हैं [इस प्रकारके कठोर 
घचन खझुननेपर भी केक्यी अपनी प्रतिशासे न हटी। चारो- 
ओरसे उस पर घिकारकी दौछार होने रूगी । 
रामका प्रस्थान--राम औौर लक्ष्मण घछुष घारण 
कर स्रीता सहित सर्थारुढ़ हुए। कोई अनुसरण न करे, इस उद्दे- 
श्यसे अश्य तेजीके साथ भगाये गये। रामने देखा, कि प्रज्ञा भी 
दौड़ी मारही दे। चह असमंजसमें जा पड़े और रथसे उतर पड़े । 
लक्ष्मणने भी घैसाही किया | सीता भी उतरी भौर तीनों जन प्रजांफे 
साथही पेद्ल चलने लगे । सायंकालके समय उन्होंने तमसाफे तट 
पर*निवास फिया | राम और रूष्मणने सन्ध्या वनन्‍्दून कर प्रजासे 
समयोत्िित संसाषण किया | राशत्रिको सबके साथदी घषह भी सं. 
रहे । प्रात: काल प्रज्ञाको निद्धचित अपस्थामें ही छोड़ राम चुप- 
चाप घल पड़े। प्रजाका रामके साथद्दो जानेंका चिचार था।' 
परन्तु सुयद उठकर देखा तो न राम हैं न कद्दीं लक्ष्मण ! चद्द 
निराश दी रुदन फरमे लगी और हन्‍तमें, घिवशं हो अयोध्या 
लौट गयी । राम कौशल देशमें दो गुह राजाकी राजधघानीमेँ 
पहुंचे। यहांसे समझा चुका कर रामने सुमंत्रको रथ सहित: 
अयोध्याको छौटा दिया | फिर चद्द तोनों जन नौकामें यैठ भागी- 
रथीके उस पार आ पहुंचें। भागे लक्ष्मण बीचमें सीता और 
पीछे राम-इस प्रफार वह चलने लगे। मार्गमं एक सरोवर था,- 
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असफे तटपर हंसादिक पक्षियों का निवास था | षहीं तृणशय्यापर 
तीनोंने रात्रि व्यतीत फी | प्रातः काल स्नान शौचादि नित्य 
कर्मों से निवृत्त हो, चह आगे चले |! गंगा यमुनाके संगम पर 
चीयें राज प्रयागमें भाय्ठाज ऋषिक्राआधश्रम था । तीनों जन च्दां 
गये और ऋषिको प्रणाम किया । भारद्वाजका आतिथ्य स्वीकार 
कर दूसरे दिन चह चित्रकूट जा पढ़ुं चें । यह बड़ा मनोहर खान 
था | चारों थोर वृक्षोंक्री छठा छदरायी हुई थी । समतल् 
अूमिफे मध्यमें रमणीय पर्वतक्की शोमा अलौकिक थी । रामने 
उहीं पर्ण-कुटीकी रखना कर निवास किया। उस स्थानमें सब 
प्रकारको सुविधाओंको देखकर लक्ष्मण और सीता भो अतीच 
म्सन्न डुए | 
दश्रथका देहान्त---छमंत्र उदासदी अयोध्या 
पहुंचे और दृशरथकों प्रणाम फर रामका सन्देश कद्द खुनाया | 
'दशरथ भरी विछाप करने ऊगे । उनकी दशा शोचनीय होती गयी 
और राजिफो उनका देद्वान्त हों गया। उस सप्तय खुमित्रा ओर 
कौशहल्पा चह्दां उपध्िित थीं । इस घटनासे चह और भी मर्मा- 
ऋत हुंई। उनको अपने शरीस्का भी चेत नरहा। प्राद/काल 
उनको होश आया और चह विलाप करने छगीं। चारोंओर 
द्ादाकर मच गया। भरत और शल्रुघ्ष अपने ननिद्दालमें थे। 
चद तुरन्त दूत भेज कर चुलाये थये। उनको अब तक किली 
यातकी सूचना न दी गयी थी। उन्होंने देणा, कि नगरी 
श्मशान चत्‌ शूल्य दिखाई दे रदी दे ओर खर्वत्र उदासीकी घदा 
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घिरी हुई है। आश्चर्य और शंका करते हुए उन्होंने राज-मन्दि- 
रमें प्रवेश किया। वहां राम लक्ष्मण स्रीता या दशरथ कोई. 
भी न दिजायी पड़ा | समा-सवचन ऊजड़ सा साखिताः 
हुआ। नाना प्रकारके संकलप और विकवप करते हुए चह 
कफेयीके पास गये। पूछने 4र फैकेयीने समस्त समाचार कह 
झुनाये। पिताफा खगंवास, वन्चुओंका घनवास और अपना 
अभिषेक ख़ुनकर भरतकों बड़ा ढुःख हुआ। फीकेयीके शब्द 
उनके हृदयमें घाणकी तरह क्षटकने ऊगे । घह पृथ्वी पर गिर 
पड़े और रुदून करने रगे। वह एक खाथद्दी शोकातुर और 
ऋद हो कहने लगे--“हाय |! एकाएक यद्द क्या द्दो गया! 
है देव ! मेंने कौनसा कुकर्म किया था जो अन्तमें पिताका मुख भी 
न देख सका। है पापिनी माता! तूने यह अनेथ क्यों किया ! “ 
शाम तो सुझे माताफे समानही सममते थे। उन्होंने भूलकर 
भी कभी तेरा अपमान नहीं किया। घंशपरंपरागत श्रथाउुलार 
बड़े भाईकाही अभिषेक होना चाहिये। यह राज्य तो रामकाही 
है। में तो उनका दास होकर रहूंगा ।” इत्यादि कह कर 
भरतने कंकेयीके प्रति क्रोध और रामके प्रति भक्ति भाव प्रफटः 
किया। शबज्तन्न मस्थराको मारने दोड़े और केफेयीकोी बड़े कठोर 
शब्दोंमें भत्संनाकी । इतनेद्दीमें चद्ां चशि्ठ जा पहुंचे और उन्दोंने- 
सवको शान्त किया। दृशरथकी उत्तर-क्रियाकों गयी और 
शोकका कुछ कुछ शमन हुआ। भसरतसे अयोध्याका शाखन 
करनेको फट्दा गया, परन्तु उन्होंने कहा--“यह कदापि नहीं हो 
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खसकता। राज्यफे चास्तविक अधिकारी राम हैं। में उनको लिया 
छानेके लिये शीघ्रही प्रयान करूँगा |? 
जगक़सें मंगल---भरतने रामके पास जानेकी तैयारी 
की | सुमित्रा, कौशल्या, कंकेयी, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, सुमंत्र और 
प्रतिष्ठित प्रजा-जन भी भरतके साथ चित्रकूट पहुंचे। रामकों 
तपखीके समान ऐश्वर्य्यंदीन दशामें देश सब लोग अश्रू, बर- 
साने लगे। भरत दीनता पूर्वक उनके चरणों पर मिर पड़े |. 
रामने उनको उठा कर गले रूगाया और पिताके कुशल खसमा-- 
चार पूछे। उनके खर्गवासकी बात सुन रामकफों बड़ा डुः्फ 
हुभा । जब चद्द शान्त हुए, भरतने अयोध्या छौट चलनेफी प्रार्थ- 
ना की। उस समय रामने कहा---“मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक कुछ 
भो नहीं कर सकता, वद परतंत्र है। देव जो करता है, वह्दी 
द्वोता है । मेरे चनवालफे विषयमें सी यददो बात दै। माता या 
पिताका कोई दोष नहीं है। दे भरत |! शोकका परित्याग कर 
शान्त हो और पिताके भाज्ञानुसार अयोध्यामें जा राज्य करो ! 
में भी पिताकी जाजश्ञाका पाछून करुगा।”मरतने पुनः उनके चर 
णोंमें शोश रख अनेक प्रकारसे प्रा्थेथा की। जावालि और 
बरिए मुनिने भी बहुत कुछ कद्दा खुनां; परन्त्‌, रामने कहा, 
में निश्वय कर चुका हूं, और अटछ भाव से पिताकी आशा- 
काही पालन करूगा। हां, आपके घतुरोधसे में चोद॒द चे 
व्यतीत होने पर अयोध्या, अधश्य आऊंगा और तुरन्त शासन 
सार प्रहण करुणा!” ,इस उत्तर से भरत निराश दो आप «| 
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प्रजा जनोंके साथ अयोध्या छौटआये। रामकी पादुकाओोंका 
अभिषेक कराया और शर्रुघ्न तथा परिष्ठादि ऋषियों को शास-' 
नका प्रबन्ध सार दे, चद जटा और चद्कल घारण कर,नरदी 
आममें तप करने ऊगे। 

सन्त समागम-एमके दर्शनाथे अनेकानेक मु व 
अयोध्यासे चित्रकूट आने लगे। चित्रकुतपर अनेक ऋषि- 
थोंके आश्रम भी थे । लोगोंके इल प्रकार गवागसतले ठतको ' 
कहीं फष्ट न हो, इस घिचारसे रामने उस स्वानका ट्थाग 
किया | वद्ांसि चह दक्षिण दिशाकी ओर चले | अति ऋषिके 
साश्रममें जा पहुंचे । ऋषि और ऋषिपलो अनुखूयाने उनका 
बड़ा खटकार किया। सोताको खुन्दर चसुत्र औरणअन्यान्य वस्तु ये 
प्रदान की । पघदासे किए चह्र दुण्डकारण्व पहुंचे । प्रथम 
डनका एक विर्पत्तका सामता करना पड़ा। विशाध नामक 
एक राक्षस सीताकों उठा छे चढा। रामने उसे बहुत मास 
परन्तू चह न मरा । अन्तमें उसे एक गर्तेमें गिया ऊपरसे मिड 
छोड़ दी। जब उसका नाश हुआ तो देखा गया, कि एक खुलदए 
पुरुष स्वगकी आर जा रहा है। उसने रामसे कद्दा,--“मैं एक 
गन्धर्व हैं. और शापव्रश इस अवसूवाको भाप्त दुआ था। आऑर्ज 
आपके द्वाथों मेरा उद्धार हुआ और में खर्ग जा रदां हैँ । दे 
शाम | आपकी सर्वेत्र विजय दो ।” ; 

आगे चलकर शस्सड्ू ऋषिका आश्रम मिला। पईं ऋषि 
समके दर्शन कर स्वर्ग घासी हुए। बदाँते चलकर राम छुती- 
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आर्थनाकी | उन्दोंने कद्ा--“देराम | यदां राक्षस अनेक प्रकारके 
'डपदूव करते हैं। उन्दोंने मनेफ ऋषियोंको मार डाला है। मरे 
जुए ऋषिगणोंको अश्ियोंका चद देखो, ढेर छगा हुआ है!” 
फ्रषिगणोंको बात खुन और उस ढेरकों देख, रामकों बडा दुःफ 
हुआ। उतदोंते प्रतिज्ञाको, कि में राक्षत्रोंका संदाए कर यद्द 
संकट दूर कझगा। यहां सोताने रामसे श्र धारण फरनेके 
विषय प्रक्ष किया। रामने फद्दा--“ब्राह्मणोंकी रक्षाफे लिये 
कतियोंका शह्ष घारण करना अधघम नहीं दै। इससे यहद्द 
ने समझता चाहिये, कि ब्राह्मण आट्यरक्षा *करनेमें असमर्थ है 
बद चादें तो शापसेदी राक्षत्रोंको जाकर भध्म कर सकते 
है, परन्तु बद फठिन तपस्या कर जिख पुण्यक्रा सँचय फरते 
हैं, उसको इस प्रकार खतोना उचित नदी समरूते। उनकी रक्षा 
मुझेदो करनी चादिये ।” चहांलि चलकर राम पंपा सरोबरके 
पास पहुंचे। डसके तटपर एक घगुलेकों ध्यानध्य देख लक्ष्म- 
गले फदने लगे-.- 
पश्य लक्ष्मण पंपायां बक्रों परम घामिकः । 
शने: शने: पद घत्ते मत्स्य हिंलव शंकया ॥ 

, ' भर्धाव्‌ देखों लक्ष्मण ! यद्द बग्चुढ्ला बड़ा घार्मिक प्रतीत होता 
है। कटी दब कर मछलियां न मर जाय॑, इस विचारसे वदद धीरे 
धीरे पेर रखता है। रामकी यद बात ख़ुन सरोचरकी एक मछ- 
लीने कद्टा-..- | 

| है 


९ 
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५». पथिका तेच जानन्ति/जानेन्ति सहधासिन: [। 
' अनेन धुत वृत्तन मत्कुल॑ निष्कुली छतम्‌॥ + ,, 

' अर्थात्‌, इस रहस्थको पथिक फ्या जानें ! इसे तो साथके 
रहने चालेही जान सकते हैं। इसो घर्मावतारने हम छोगोंका 
सर्वेनांश कर डाला है। वास्तवमें ज्ुण तक किसोफे गुणका 
वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, तय तक छोग आडश्यर और 
साधुताकों देख उसपर मोददित रहते हैं, परन्तु जब दीर्घ कालके- 
परिचयसे उसके सत्य खरूपका शान होता है, तब उन्हें अपने 
पूच विचांरों में परिवतंनः करना पड़ता है । 

' शाप्र” यहांसे चलकर विन्ध्याचल पहुंचे। वहां अगस्त्य 
ऋषिका आश्रम था। ऋषिने यथोचित- सतकार कर कितनेही- 
शहझाख भेद 'दिये। सामने उनके निकट शौवी दीक्षा भ्रहणकी,। 
घहांसे वह पंचवरटी पहुंचे ओर शख ऋतुका सौन्दर्य देख, चह्दीं 
पर्ण कुटी श्यापित कर सहर्ष समय व्यतीत करने लगे। 

राखसोंका विनाशु---एक दिन रावणकी यहिन 
सूर्पनत्ता सुन्दर रूप घारण फर चहां जा पहुंची | रांमको देख वह 
मोहित हो गयी और उनसे व्याद्द करनेके लिये आग्रद्द करने लूगी। 
शामने सीताकों' दिश्ला कर कहा, कि में विवादित हूं। मुझे 
और घिवाह करनेकी आवश्यकता नहीं है। राक्षती यह छुन 
कर क्र द्ध हो गयो भौर लोताको मारने दोड़ी। रामने लक्ष्मण 
को सह्लुत किया और उन्दोंने डसके नाक कान काद लिये । 
सूपेनणा रोतो चिल्लाती अपने भाधयोंके पास जा पहुंची । उनका 
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माम खर भौर दूषण था। चद्द रामको दरड देनेके लिये सदर 
चल जा पहुंचे परन्तु रामने सबका विनाश कर डाहा। उन 
मेंले एक भी जीवित न बचा। सूर्पनखा रोती हुई लड्डू) पहुंची । 
वहां रावणसे सय दारू कहा। खरदषण और उनके प्रवल 
सेन्‍्यका विनाश खुम रावणको सोमातीत क्रोध हुआ। उससे 
राम और छरूध््मणकों मार डालनेकी यांत कहीं, परन्तु सूपनणाने 
सममकाया, कि वह दोनों बड़े पराक्रमी हे | युद्धमें उनको पराजित 
करना सदज़ नद्दी है। उनके साथ पक सुन्दर स्त्री है। उसका 
शरण कर लेनेसे वह दोनों निःसन्देद शोकातुर हो प्राण त्याग 
दगे। रावण मारीध्षके पास गया और उससे किसी प्रकारका 
भघड़यन्त्र रचनेको कहा । मारीचने कट्दा--“यह वात छोड़ दो... 
चद्द महा पराक्रमी पुरुष हैं। सोते हुए सिंहको ज़गाना अच्छा 
नहीं। मुझे विश्वामित्रके आश्रममें एक बार उनकी शक्तिका 
परिचय प्राप्त द्वो चुका है |” राचणने उसकी एक न खुनी और 
सूप नक्षाके मर्म-प्रहारोंसे प्रभाचित दो षड़यन्त्र रचने ऊगा। 
उसने मारोचको खुबर्ण झुगका रूप धारण फर योग देनेके 
लिये बाध्य किया। मारीचने पुनः एक घार समम्तानैका उद्योग 
किया | यह उसका अन्तिम प्रयत्न था। 

सारीचका वंक्तव्य--'दै लड्कृंश! संखारमें मघुर- 
भाषी बाचाल भनुष्योंका अभाव नहीं। चद्द सहखावत्रि मिल 
सकते हैं, परन्तु खुननेमें कटु अन्तमें परम छाभदायक चातोंके 
ऋटदने भोर खुनने घाले बड्ुत कम मिलते हैं। मेरी बातें भी इस 
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समय भाषकों अच्छोन लगेगी, परन्तु उनले आपका हित 
अवश्य दोगा | ऐसा काम करा, जिसतले सप राक्षतोंका कल्याण 
हो । कहीं ऐसा नहों कि रामकी क्रोधास्ििपरें पड़ कर खारा 
रशाक्षत-घंश खाद्दा दो जाय ! जिस सीताका दरण'करना चादते' 
दो चद कहों आपके प्राणक्रा दरण न करने लग जाय [ उसका 
जन्म कहीं इसी लिये न हुआ द्वो! नीच प्रद्ृ/तके दुए शालक 
अपना ओर अपनी प्रजाके नाशका कारण बन जाते हैं । रामकों 
भू किया विषय-लोलुप न सलमदिये। पिताने उन्दें जिवालखित 
खद्दी कर दिया, किन्तु वद खय॑ उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये 
दुश्डकारएय चले भाये दों। पति और पातिब्रतक्े प्रवापले 
स्रीताकों रक्षा आपो आप हुआ करती है। उसके दरणका विचा 
र फ्पों करते हो ? रामको क्रोधापिपें सदसा प्रवेश करना अतु- 
चित दे। आपको इस प्रकार काल मुत्रमिं पतित दोने क्रो उट्कठा 
क्षषों हुई है राम घर्मात्मा हैं. और सीता लती है । उतक्का तेज 
खअतुपत दे। रामका घनुष्र सोताका आश्रय है। आपको उसके 
हरणका उद्योग त कएता चाहिये। रामकी द्वष्टि पड़नेदों आपका 
अन्त द्वोंगा । अपने जीवन, ऐश्वय्ण और राज्यको रक्षाक्रे लिये, 
विमीपणादि विवेक्नी और भ्रामक मन्त्रियोले मिल्क कर चार ' 
करिये। ग्रुग औरदांपके वलावल का निर्णय करिये, पते ओर रामफे 
आ्लामर्थ्यकी तुलना कर लीजिये, सोच विचार ओर निम्धप्र कर 
छेवेके बाद दी ऐली प्रच्न॒त्िमं पहना चाहिये | में तो आपसे 
यदी कहंगा, कि रामले विरोध करना कदापि अच्छा नदीं। एक 
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है 
हब च्न्न 
धिक 


समय में छुवाहु आदि राक्षसोंकी साथ छे यप्न भड्ू परे 
गया था | चद्द घटना सुझे आज भी याद द। खुब्ाहु भादि 
अनेफ गध्षसोंकों रामने मार डाला घा। मेरा सिश्चास ए; दिए 
उनके अठुग्रटसे ही में उस समय ज्ञीता बचा। है दशपन्ध ! 
सीताफे पीछे फटी यद सोनेफी टड्डा मिट्ठीम नमिल ज्ञाय ! अन्षा 
निर्दोष भी आपपे साथ पिस ज्ञाय॑गें, इसफा धिचार फरिगे। 
नि; सम्देह, पापियोंफि संसर्गसे, उनफा शाश्रय प्रहण फरदेस, 
पाप न फरने पर भी डुःण उठाना पड़ता दै । पर दाराफा स्पर, 
यह एक महान पातक है। यदि आप चाहते हैं कि दीधेरशस् 
पय्यंत ऐशएघर्प्य भोग करें, मान और राज्य प्पिर रहे, शम्युदप 
हो तथा स्त्री भीर मित्रोका साथ यगा रहे, तो रामसे सेममस्य 
शट्टाना छोड दीडजिये। भापदे, छंम्तःपुरँे अमेकाफ स्पा, 
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नही करते ? यह उन लोगोका दी दोष है । मसुरे इस बातवको 
'चिल्ता नहीं है, कि मेरा नाश होगा, किन्तु आपके परिवार 
ओर खमस्त सेनाओंके नाश दोनेका शोफ है। मेरी खझत्यु जब 
आ पहुंची | रामके दाथले में सुत्यु को प्रात होना अच्छादी सप- 
भता हूं। इसमें लेशमी सन्देद नहीं, कि रामके दश न होतेद्दी 
मेरा नाश होगा और सीताका हरण द्वोतेदी आपका ओऔर 
आपके परिधारका नाश होगा।” मारीचने इस प्रफार वहुत कुछ 
'कहा छुना, परण्तु छत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ मतुष्य जिस प्रकार 
ओषधि खीकार नहीं फरता, उसो प्रकार रावणने यद्द उपदेश 
खीकार न किया । मारीचकी निराशा बढ़ गई। चंद शोकांतुर 
और घिचश हो उलके साथ द्‌एडकारण्य गया | 
सीता-हरशु---णवण खंन्याखी बना और मारीचको 
मुग बनायां। सुगको देख सीता मोहित हो गयीं और रामसे 
डसको चर्म छानेक्तो कद्दा । रामको तो यद्द लीला करनी दो थी | 
चह धनुष चाण छे फेर उसको मारने चढछ्े। पर्णकुटीसे वद बड़ी 
'दुए मिफल गये । अन्त रामका वां लगते हीं चद माया-स्ठग 
ह्तत्युकों प्राप्त हुआ। मरतें सत्य बसने लक्ष्मणक्रा नाम के कर 
उन्हें घड़े,न्तोरसे पुकारा । चद्द शब्द्‌ खुन सीता शंका /करने ऊूगीं और 
रामकी सहायताके लिये लक्ष्मणकों भी भेज दिया । इस प्रकार 
उनकी अन्जुपश्थिति देश राचण स्रोताको उठा ले गया। जब वह 
दोनों लौटे तो सीता कुटोर्मे व मिलो । घद समम्ध गये, 
क्‍के उनको भवश्यद्दां कोई राक्षस उठा ले गया | फ़िर भी वद जहां 
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"जहा 
तहां छीज फरने ऊगे। घिहचछ दो भरकते हुए मानों चद्द 
संसारको शिक्षा दे रहे थे, कि वनमें ल्लियॉंकोी साथ छानेचालों 
की यदह्द दशा होती है । 
सीताकी खोज---ई/बरावतार श्रीरामचन्ध् सीताकी 
सोजमे भटक रहे थे। ईश्वर दोने पर भी, जान वुझकर वह नर 
लीलाका विस्तार कर रहे थे। सती पायतीफो यद्द देक्ष शड्भा 
हुई और उन्देंनि प्रकट दो उनकी परीक्षा ली। उनको ज्ञात द्वो 
गया, कि राम पूर्ण ज्ञानी हैं. और उनको किसी बातका मोद 
नहीं है। फाम, क्रोध, लोभ, मोद्द, मदू, ओर मत्सर यद्द उनके 
अधीन है। घद अमिमान और दास्तिकतासे रदित और शानी 
होते हुए सी, केघल खसंखारकों दिखानेके लिये, अशानियों से 
लक्षण और वेश घारण कर भटक भटक कर छोगोंकों एक 
प्रकारसे शिक्षा दे रदे हैं। 
जोज फरते हुए राम जटायुके निकट जा पहुंचे। डखका 
अन्तिम समय समीप था । उसने सीताको छुडानेके लिये रावणसे 
आुद्ध किया था, किन्तु सफल न हो घुरी, तरह आहत छुआ था। 
रामफो सीता दरणको सब बातें वता कर उसने देह त्याग दी । 
डसकफे प्राण मानों यह फहनेद्दी के लिये अठटफ रहे थे। शमतने 
ज्य॑ उसका अप्लि संस्कार किया। चहांखे वह दृक्षिगकी ओोर 
-'चले। मार्गेमें कबन्ध और शबरी का उद्धार तथा रावणके 
भेजे हुए कितनेद्दी रा्षंका नाश किया। इसके वाद धहद्द 
अऋष्यसूक पर्व तके निकट जा, पहुंचे । यद्ां दसुमानले भेद हुई 


सज्ट 
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किप्किन्धा नरेश सुश्रीवको उसके भाई यालिने राज्य छीनकर 
निकाल दिया था। हुमानने रामसे डसका परिचय ओर मेन्री 
करायी । नल, नील, जास्ब॒वन्त, दत्यादि उसके मनत्री भी चहीं था 
मिले | सबने रामकी भक्ति और सेवा स्वीकांर की | खुप्रोष द्वार/ 
कुछ आभूषण और चबद्र प्राप्त हुए जो सीतानें चिहृ स्थरूप जाते' 
समय पथ्सें ढाल दिये थे। रामने एक ही बाणसे सप्ततालोंको 
भेद अपनी अद्भुत शक्तिका परिचय दिया और बालिकों भी एक 
ही बाणसे मार कर सुप्रीबको राज्य चापस दिलाया। इससे 
खुमीचने प्रसन्न हो, सीताकी खोज और उनकी प्राप्िके लिये" 
डउद्योगकरने का वचन दिया। 
रास रावण युद्ध-रामने ऋष्यमक पर चततुर्मास 
न्यतीत किये। फिर हनुमान, अड्भब्‌, नील, नल, जास्वबन्तादिक 
थीश सीताकी सोज करने गये। घद् सप्लुद्दके तट पर पहुँले। 
घदां जटायुके भाई सम्पातीसे भेट हुई। उसने बतलाया कि 
सीता लड्डाफे अशोक यनमें बेठो हुई रो रहो हैं। सीताका 
यद पता मिलते ही दसुमानने खाहस कर समुद्र पार किया और 
रब जा पहुंचे । घट्टां सीतासे भेट हुई। हसुमानने उनको 
आश्वासन दे | लड्ढामें आग रूगा और अनेक उत्पात कर राव- 
णका खूब अपमान किया | सीताका सन्देश और लड्डाका भेद छे' 
चह लौट पड़े । समुद्रके तटपर अज्जभदादिसे भेट हुईं। । प्रसन्न दो 
ते हुए सब लोग रामके पास पहुं थे । हजुमानने रामकों सौताकाः 
खन्‍्देश भर लड्भगका हाल खुनाया।' -इस समाचारको प्रापतकर 
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खुप्मीचने सेना एकत्र फी। राम लक्ष्मण जोर सुत्रीच यह तीनों 
हनुमान, अड़द, नल, नील और जास्ववन्त इत्यादि नायकोंकी 
प्रधानतामें अगणित सैन्य ले समुद्रफे तटपर जा पहु'चे | चल 
ओर नीलने सेतुक्की रचनाकी और समरुत सेना समुद्र पार कर 
शयो । लड्ढामें एक प्रतकी उपत्यकाममें शिविरकी घ्यापना 
हुई और युद्धकी तय्यारियां होने ऊूगीं। विभीषणने चहुत 
समकाया कि शामसे सन्धि करली जाय, परन्तु रावणने उसकी 
एक न सुनी और उसका तिरस्कार किया। विभीषण धर्मा- 
त्मा जीर नीतिजश्ष था। चहद्द अपने भाईके इस हृत्यसे अप्रसन्न 
हुआ और रामको जा मिला | रामने छखका यथोचित सत्कार 
किया और उसे लड्ढजाका राज्य दैनेका घचन दिया। रामने 
अडडदकों चिषप्टिफे लिये भेजा, परन्तु उसका कोई फल न हुआ | 
अन्तम्रें उनकी सेनाने आक्रमण ओर राक्षसोंने उसका प्रतिकार 
किया | प्रतिदिन भीषण युद्ध होने लगा ओर अनेकानेक चीर हता- 
हत हो गिरने रंगे । अनेक राक्षलोंका नाश हुआ | रावणके क्रोध 
की सीमा न रही । उसने शक्तिशाली मेघनादको युद्धार्थ प्रेषित: 
किया। उसने भयडूर वाणोंकी वृशष्टिकर अनेक चीरोंका नाश- 
कर डाला । उसकी एक तीक्ष्ण शक्तिके आधघावसे लक्ष्मण भी 
सूच्छित हो गिर पड़े। 

रासका बन्धु प्रेंस--लक््मणकी यद अवस्था देख 
राम शोकातुर दो कहने ऊछगे--"दाय ! लद्ष्मणक्री शांचनीय 
दशा देश मेरा हृदय चिदीर्ण हुआ जाता है। मैं सीताकाः 
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वियोग सहन कर सकता हूं, राज्यके लोभकों जलाश्नल्ति दे 
सकता हूं ओर बड़ेसे बड़ा त्याग फर सकता हूं, परन्तु लक्ष्मण 
के बिना जीवित नहीं रह सकता। 
देशे दैशे कलत्नाणि मित्राणिचर पुरे पुरे। 
तंदेशं नैव पश्यामि यत्र श्राता सह्दोदरः ॥ 
भर्थातू, खियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र 
अ्रत्येक स्थानर्में मिल सकते हैं परन्तु ऐसा कोई देश नहीं देखा 
जहां सगा भाई मिल सकता हो | रामका रूश्मणपर फेसा भनि- 
चैचनीय प्रेम था. यह उनके इन शब्दोंसे ही प्रकट दोता है | चाध्तवमें 
भाईके स्नेह जेसा स्नेह संसारमें दूसरा दे दी नदीं | अनेक प्रकारके 
स्तेहियोंका सस्‍्मेह् सहोद्र बन्ध के स्नेहका शतांशभी नहीं कद्दा 
जा सकता | चद्द कदापि उस स्नेहकी समता नहीं कर सकता | 
जिनका हृदय बन्धुओोंके स्नेहले आंद्र रहता है, चद्दी धन्य है। 
बन्घुमोंके आश्रयले अनेक प्रकारको आपत्तियां सदृजमें दूर दो 
जाती हैं। बन्धुभोंके आशभ्रयेंसे लक्ष्मी और चिस्तामणि भरो ढु- 
कम नहीं कद्दे जा सकते। बहंघुके प्रेमको तुलना किसी अन्य 
के प्रेमसें नहीं की जा सकती । जो और सम्मित्रका प्रेम उ- 
सके एक अणुकी भी समता नहीं कर लकता। जो लोग इस , 
को भूलकर पररुपर दंष भाव रखते हैं, उनको 'नर! न कहद्द 
ध्वानर! कहना चाहिये। रामका लूष्ष्मणपर सीमातीत स्नेदद 
ज्या। उनके उपरोक्त चचत ठीफददी थे। कर 
यथोचित उपचार द्वारा लक्ष्मणकी मूच्छों दूर की गई। 
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तक 
रूषमण सचेत इुए और सेनाका उतलाह कई गुणा अधिक 
भदढ़ गया। दोनों दलोंमें युद्ध होने लगा और सदर्ावधि सेति- 
क घीर गतिको प्राप्त होने लगे। अगणित राक्षसोंका नाश 
हुमा और रावणकी ष्याकुलता यढ़ने रगी। उसने बड़े अमि- 
मानले कुम्भकरणऊ्रे युद्ध फरने भेजा; परन्ठु उसकी भी चही 
गति हुई। मेघनाद बड़ा मायावी और शूरचीर था, उसने रू- 
त्रिम सीताफा शिरच्छेद्‌ कर रामका उत्साह भक्लू करना चाद्दा, 
परण्तु उलकी इस मायाका कोई फल न हुआ। उसने अक्षय 
श्थकी प्राप्तिफे लिये यज्ञांरम्म किया परन्तु लक्ष्मणने उसे विध्च- 
नल फर डाला । अप उसकी निराशा यढ़ गई और चह बड़े 
बेगसे युद्ध करमे छगा। लक्ष्मणने अतुर पराक्रम दिखाते हुए 
उसका नाश किया । उसकी यदद दशा देक्ष लड्ढामें हाह्मकार 
मच गया। सब लोग शोकातुर दो रावणकी निन्‍्दा करने रंगे । 
चह भी दुःणित द्वी विलाप करने लगा, किन्तु इतता दो 
जानेपर भी वह निरुत्लादह न हुआ। वद बड़ा विचित्र भौर 
शक्तिशाली ज्ीव्र था। उप्तने राक्षत्वी मायाका चित्तार करना 
आरण्सम किया। अदिरावण राम और लक्ष्मणक्रो पाताक् उठा 
ले गया। मद्दावोर हनुमान उत्तकी खोजमें चहां जा पहुचे । 
अहिरोवण ओर उसकी सेनाका विनाश कर वह तीनों सकु- 
शल छोट आये। पुत्र: भीषण समर दोने लगा। रामने अने- 
कानेक घधीर चीर ओर शक्तिशाली राक्षलोंका नाश कर डाला | 
व्भन्तमें सूवयं रावण युद्धार्थ उपस्थित हुआ | 
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रादण बध--राम औौर रावणसे बड़ा भयडुर युद्ध 
हुआ | देवतागण विसानमें बंठ चह दृश्य देखने छूंगे। राचणको 
सम्मुष्त देख रामने भृकुटि चढ़ाफकर कहा--''है नीच | तू बड़ा 
दुष्ट है | तूने हमारी अनुपस्वितिमें निल जा हो, सीताका दरण किया। 
मैं तुके तेरे दुष्कमंका फल चज्ताता हूं, सत्वर तथ्यार दो! 
पुत्र और भायोंका विनाश होनेपर भी तुमे चेत न हुआ ! छे 
अब सतेरी जीघन-अवधि समाप्त हुई [” इस प्रकार कद्द रमसे 
बाणोंकी भीषण चर्षो आरस्म फर दी। देखते दी देखते उसका 
डृदय परिदीर्ण हो गया। जिस प्रकार पुएय नष्ट हो जानेपर 
पुरयात्माका खर्गसे अधःपात द्वोता दे, उसो प्रकार रावणका 
समर भूमिमें पतत हुआ। उसका शोणित झत्तिकामें सन 
गया और प्राण पे उड़ गये । वची ख़ुचो सेन्‍्यका भी 
संहार हुआ ओर चारों ओर दाहाकार मच गया। मनन्‍्दोदरी 
आदि महिलायें क्रन्दन करने ऊगीं। राक्षसियां अपने पति भौर 
युत्रोंको याद कर कर रोने लगीं। रावणकी निन्‍्द्रा करती हुई 
अनेक स्लिर्यां स्थजनोंके शब गोठमें ले दाहद्यकार करने लगीं। 
मन्दोदरी विछाप कर कद्दने लगी--'हे प्राणनाथ ! है विश्य5 
विजेता! भाज तुग्दारी यह क्‍या दशा द्वो गपी | द्वाय ! तुमने 
मेरी एफ मे छुनी और अपना सर्वताश कर डाला। सीताफे 
प्रभाधको तुम न समझ सके भोर भाज दस दशाको प्राप्त हुए 7 
आज मुझे भौर ल्ड्राको अनाथ कर छट्टुं श! कष्ट चले गये [ 
सुमने हाय ! यद कसा अनथ किया! तुरद्ारी देह यहाँ पढ़ी 
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है और आत्मा नरकमें | द्वाय | तुमने यद् क्या किया !” इस प्रका 
'र घद्द बहुत कुछ कहती ओर रोती रही। रामने उसे आर्मव्ान 
का उपदेश दे शान्त किया। विभीषणने रामको आजा और 
सम्मतिले स्वजनोंकी उत्तर क्रिया की। 

सीताका उद्धार--लीता अशोकवनमें नज़र यन्द्‌ थीं। 
चद्द चिरद्द व्यथासे दुब छू हो गयी थीं। विभीषण उन्हें रामके 
पास ले आये | स्रीताने सानन्‍द्‌ और खजल नेत्रोंसे रामकों 
अन्दून किया । चह साक्षात शक्तिल्वकपा थीं। शाम भा जानते 
थे, कि सखीताका सतीत्व अपरणड है। फिर भो छोकापवादके 
अयसे चद उनको ग्रहण फरनेमें संक्रोच करने छगे। सखीताने 
अपनी सत्यता दिखानेके लिय्रे अप्निप्रतेश किया। सांचको आंच 
कहां ? यह ज्योंको त्यों बाहर निकलछ आयीं। यद देख और देव- 
ताओोॉंकी बात खुन रामकों विश्वास हो गया, कि चंद तिष्फलड्भ 
है। विरदिणी सीता रांमके सुलार्विन्द्कों देख प्रसन्न हुई' और 
रामने अपना प्रेम १्रकाशित कर डनका कष्ट दूर कर दिया | 

विभीषणका अभिवेक--ल्ट्टापति रावण और 
उसके सहच।री राक्षस प्रज्ञा ज़नॉको दुःख देते थे। ऋषि मुनि 
व्याकुल दो रहे थे ओर अन्याय अत्याचारकी दुद्धि दों गयी 
थी। शरामने अड्डदकों भेज डसे समकानेका प्रयत्ञ किया, परन्तु 
जब उसने न माना तथ उन्होंने राक्षत कुलका नाशकर प्रज्ञाको 
रक्षाकी | शरणागत विभीषणकी चीतिक्षता देख रामने उसे लदधु।- 
का शासताधिकार प्रश्न किया। यया विधि उत्तका अप्िपेक 
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इुआ और जनताके कष्ट दूर कर दिये गये। लड्भा लक्ष्मीकी 
सूति थी। धनादिक की यहां बड़ी विपुलता थी। पिसीषणने 
रामको बहुत कुछ दैना चाहा, परन्तु न उन्होंने कुछ लिया न 
और फिसीकों लेने दिया | रामकी नीति ऐसीही थी। यही 
कारण है, कि आज भी उनके गुणोंका भाव होता हे और उनकी 
उज्ज्वल कोति दिगन्तोंमें व्याप्त हो रही है। उनकी इस नीतिसे 
यद शिक्षा प्राप्त दोती है, कि राजाभोंकों प्रथम अन्यायी नुपतिको 
उपदेश देना चाहिये। उससे केघल ऐसी अ्रवश्यामें युद्ध करना 
चाहिये जब कि वद्द उस उपदेशकी अचद्देलना कफरे। युद्ध फरने 
पर थदि वह शरण आ जाय और नीति न्याय थुक्त आचरण 
करनेकी प्रतिष्ा करे तो क्षमा कर उसे नागरिकके अधिकारसे- 
रहने देना चाहिये। उसके राज्यकी ण्यवथ्या फरनेके लिये 
घट्दीका प्रज्ञा प्रिय और न्याय नीतिश अधिकारी नियत करना 
चाहिये। इस कक्त व्य-पालनके अतिरिक्त विजेताकों कोई और 
भावना या अभिलाषा न होनी चादिये। श्ससे उस देशकी प्रजा 
झुणो रहती है. और यहां घन घान्य तथा पऐश्वय्येंकी वृद्धि होती 
है। इस प्रकारकी नीतिको कामसें लानेवाके नरेशोंफी सदा 
सर्वदा प्रशंसा हुआ करती है। 

रामका अयोध्या गसन---एमने छट्टाकी ऐसी 
शाज्य व्यवध्याकी, कि प्रजाफो कोई कष्ट न रहा। घनधासकी 
अवधि समाप्त होने आयी थी, अतः पुष्पक विमान मंगाया गया । 
राम ढश्मण सीता सुपीष भौर इसुमांठादि उसमें बेढ अयोध्या 
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चखले। मार्गमें लोकपाल पुष्प यूष्टि करते थे और ब्राह्मण उनके. 
चरित्रका गान करते थे। राम अरण्यमें जहां जहां रहे थे, 
कठिनाइयां उठायी थीं और दिन बिताये थे, वह सब स्थान 
सीताको , दिलाते जाते थे। अनेक ऋषियोंके दशन फरते हुए 
चह अचवधिके अन्तिम दिन भरद्दवाजके आश्रम पहुंचे। उन्होंने” 
रामका बड़ा सत्कार किया ओर अयोध्याकी खबर चतलाते 
हुए कट्दा कि 'भरत तपखीका वेश धारण कर नन्‍्दी प्राममें आप- 
की मार्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप निश्चित समय पर वहां 
न पहुंचेंगे तो चद्द अपना शरीर त्याग देंगे। रामने यह खुन 
उनको सूचना देनेके लिये दछुमानकों विदा किया। दशुमानने 
जाकर भरतको 'समाचार सूचित किये। भरत अप्लि प्रवेशकी” 
तय्यारी कर रहे थे । दसुमानकी बात खुन धद्द पुलकित द्वो उठे । 
उनके द॒र्थकी स्रीमा न रही | दचुमानक़ो चद्द उपद्दार देने छगें , 
ओर अपने भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। श्र घ्कों भेज देव 
मन्दिरोंमें पूजा करायी और नगर निवासियोंकों खूचना दी। 
रास्ते सज़ाये गये और छुगन्धित ज़लूका छिड़काव किया गया | 
पताकायें उडने छगीं और बन्दनवार बंधे गये। स्तलियां मड्ुल 
गाने रूगीं और चाद्योका मधुर घोष होने रगा। याकू, शुवा और 
चुद्ध सभी अपने अपने घरसे निकल पड़े। अग्रधानीकी तथ्यारी 
हुई ओर चारों ओर घूम मचने लगी। प्रजा, मन्त्री ओर खेनि- 
कोंका दल वाद्योकी गयन भेदी ध्वनि करता हुआ नगरके वाहर 
शहुचा। पारुकीमें बेडाल कर कोशल्या सबके भागे की गयीं | 
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डनके पीछे छुमित्रादि भौर मातायें रजी शर्यीं।खदडु भेरी 
और शहूेंका मड्ूल-नाद होने छगा। भरतने रामकी पादुकायें- 
शिरोधाय्यंकी, मन्त्रीगण पैदल चल्ले और गायन तथा वादयका 
सर सुक्ष पहुचाने रूगा। योद्धागण अपने वीर घेशमें खुस- 
ज्ित थे। सोने और चांदीफे साजसे सजाये हुए हाथी झूम 
रहे थे। चित्र विचित्र ध्वजालंकुत रथोंकी शोभा, छत्र और चाम- 
रोंकी छटा कुछ और ही थी। यदद खुशोमित 'भौर खुलज़ित 
समुदाय रामका विमान देख दर्षनाद्‌ करने लगा.। धाद्योंकी 
'पुकत्र ध्वनि गगनके उस पार पहुंच गयी ओर राम धघिमानसे 
नी उतर पड़े । ! 
भरत सेट--भर्त रामको देख उतके चरणोमें गिर 
पड़े । उनकी आंखोंसे जल बहनें ल्‍गा। रामने उन्हीं उठा 
कर गछे छगाया। भरतने वह पादुकायें उनके सम्मुण्त रक्ष 
ऋहा---“ली जिये, यद आप अपना राज्य संभा लिये। आज मेंरा 
जन्म और मनोर्थ सफल हुआ। आपके प्रतापले सेना और 
कोपमें किली प्रकारकी ल्युनता नहीं हुई। आप सब कुछ 
खंमाल मुझे बन्‍्चनयुक्त कोमिये”। रामने भरको बार॑वार आर्लि 
जान किया। इसो प्रकार सीता और लक्ष्मणसे भी भेट हुई। 
रामा दिकने व्राह्मणादि योग्य पुरुषोके चरण स्पर्श किये । 
अजानें रामकों प्रणाम किया। बह्गुत दिनोंके बिछ,डे हुए 
लक्ष्मणादिकको देख जनता पुष्प वृष्टि कर द्षों न्‍्मत्त हो गयी, 
अरतने पादुकायें उठायीं बिभीषण तथा सुमीयने चमर 'डठाये 
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और इलुमानने छत्र उठाया, शत्रुन्नने घचुष और बाण उठाये, 
, सीताने तीथोंद्कका कमएडल उठाया, अड्भदने तलवार ओर जास्व- 
चन्तने ढाल उठायी | बन्दीगण स्तुति करने लगे। इस तरद्द रामने 
नगर प्रवेश किया। इसके बाद माता,गुरु,मित्र तथा अन्यान्य छोगोंका 
राममे यथोचित खत्फार किया । बशिष्टने उन्कको जटायें उतरायों 
और तीर्थोदुकले स्नान कराया। शुम मुद्ूत्त में यथा विधि उन- 
का अभिषेक हुआ और दद प्रेम पूरक प्रजा पाछन करने लंगे। 
सोताका परित्यागू--लोकम्त ज्ञाननेके लिये रामने 
अमेकानेक गुप्त चर नियत किये थे और आवचश्य ऋतानुसार वह खय॑ 
श्री वेश बदलकर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे। इस समय नगरके 
एक धोबोने अपनी श्लीको दुराचारिणो कहकर उसे निकाल दिया 
था। उस ख्रीके पिताने विनय अमुनय कर उसके पतिसे उसको 
खौकार करनेको कहा | राम सारा हाल देख रहे थे | घोबी खय॑ 
व्यखनों और दुए था, किन्तु उसने उत्तर दिया, कि में राम नहीं 
हूँ, जो रावणके यहां रहो हुई जोताकी भांति इखका पुत्र: स्वा- 
कार कर लछू' | रामको डखकी यद्द बात खुन चड़ा छुरा छूगा | 
यद्यपि उनका पूर्ण विश्वाछ था, कि सीता निष्कलड्ढ है, उस्तका 
पातित्रव भजएड है तथापि जवता का श्रम दूर करना ही उन्दोने 
उचित समका। चह लक्ष्मणले कद्दने लगे--“देखो! खोता 
परम सती है, घुझो उसके चरित्रपर लेशमात्र भी सन्देद नहीं है । 
' फिर भी जनतामें भ्रम फेल रहा है। इस छोकापवादकों दूर 
करनेके लिये में सीताका परित्याग करता हं। घद्द कल ऋषि- 
४ 
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प्सछ्षणा 
योंके दश्शनार्थ उनके आश्रम जाना चाहती है। तुम उसे गड्ढा- 
के उस पार के जाना और घहीं छोड़कर चले आना ।” रामकी 
यह बात खुन लक्ष्मणको बड़ा हु,ख हुआ। वह कहने लगे-- 
#सीताकों में माता समान मानता हूं। में उनको छोड़कर कसे' 
लौट सक्कूगा [” उन्होंने अनेक प्रकारसे रामको समझाया और 
प्राथन] की, कि आप ऐसा न करे परन्तु राम अपने निश्चयपर 
अटल रहे । रामकी आज्ञाफा पान करना ही परम धर्म मानकर 
कक्ष्मण विचश हो सीताको गड्डाके उस पार ले गये । चहां अत्यन्द' 
डुखित धोकर सारा दाल कद्द छुनाया और उन्हे धैंय्य देने लगे। 
सीता पर मानो वजच्ञपात हुआ। वह कटे झुए कदली वृक्षके समान” 
मूच्छित हो गिर पड़ीं, परन्तु भ्रातृ- सेवक लक्ष्मण रोते हुए अयो 
थ्या छौट आये | कुछ समयके याद जब सीताको चेत हुआ और 
लक्ष्मण भी न दिखाई पड़े तव वह उच्च स्घरसे रुदून करने लगी । 
उस समय वाल्मीकि चरह्ाँ स्तान करने गये थे। वह रुदन शब्द खुन 
कर सीताफे निकट गये और उन्हें आशचासन दे अपने आधम 
लिधा ले गये । ऋषि-पतल्नीनि उनका बड़ा सत्कार किया और 
घय्यें दिया। 
लव-कुशु उन्‍्स-खोता गर्भवती भय। यथा समय 
उन्होंने लघ और दछुणा नामक दो तेजस्वी और पराक्रमी पु्तोंका 
असयच बिया | ऋषि प्रधर घात्मीकिने उनका छाछन पालन कर ऊरहें 
शिक्षित घनाया ] छोकापचादसे मुक्त दोनेफे लिये रामने सीयाका 
व्याग तो फर दिया,परू्ठु यह उनके पिना बहुत डुः्सी रहने लगे । 
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उनका चित्त उदास और अशान्त बना रहता था। इस व्यत्नताको 
दुर करनेके लिये ऋषियोंने उनले यज्ञ फरनेकों कहा | रामने अश्व- 
मेघ यज्ञका अनुछान किया। सीताके श्थानमें उन्होंने उनकी 
छुवर्ण प्रतिमा ध्यापितकी । इसी चातसे वह सीताको कितना 
चाहते थे, इसफा पता चलता है। वास्तवमें सीता उनके हृदयसे 
दुर न हुई थी। प्रजाका श्रम और मनोघिकार दूर करनेके लिये 
ही उन्होंने उनका त्याग किया था। 
यथा नियम अश्व छोड़ा गया । चद्द विचरण करता हुआ 
बाद्मीकिके आश्रममें जा पहुंचा। छुकुमार किन्तु पराक्रमी 
चालक रूच ओर कुशने उस अश्वको बांधलिया | उसकी 
रक्षाके लिये दचुमानादिकी अधीनतामें जो विशाल सेना थी, 
चद युद्ध करने लगी । परन्तु लव ओर कुशने तोक्ष्ण बा- 
णोंको च्ृष्टि कर सबको सूच्छित कर डाला। यह अठुत खमा- 
चार सुन राम स्वयं यक्षको छोड़, युद्धाथ उपस्थित हुए | पिता 
और पुन्नोंमें युद्धकी तय्यारियां हुई'। पररुपर कोई किसीका 
पहचानता न था। अकस्मात्‌ रामके चित्तमें वात्सदय भाद 
उत्पन्न हुआ ओर उनका हृदय किसी बिलक्षण आकर्षण शक्ति. 
द्वारा उन बालकोंकी ओर आकषित होने हरूगा। राम ऐसा 
होनेका कारण न समक सके; किन्तु साधारणद्दी उनसे 'कुछ 
भ्रक्ष कर बठे | उसी समय चहां बांद्मीकि भी आ पहुचें। उन्हों 
ने पररूपर एक दूसरेका परिचय कराया और खीताकी भी 
भेंट करायी | राम अपने वीर पुत्रोंको देख वड़े प्रसन्न हुए। वद्द 
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सोता सहित उन पुत्रोंको अयोध्या लिया गये ओर यज्ञक्तो 
समाप्त किया। रामने इसो भांति अनेक अभ्वपेध ओर पौंढरो- 
कादि यज्ञ किये। 
रमकी नित्यचर्य्या---बन्दी जनोंके मड्ूल गान 
खुन राम अरुणोदयके पूर्वद्दी शब्याका त्याग करते थे। फिर 
बहिदिशागमन और दृस्त मुख पादादि प्रक्षालन कर सुमन 
करते। इसके बाद सन्ध्योपालन ओर असप्नि होत्रादि नित्य 
कर्मोसे निवृत्त हो गुरु वशिष्ट तथा अन्य प्राह्मणों का पूजन करते । 
मध्याहुन कालमें पुनः सनध्या बत्रह्म-यक्ष कर अतिथियोंको 
भोजन कराते। यह सब द्वो जानेके बाद्‌ वह खयं भोजन करते और 
द्र्वाए जाते । रामके पू्वेदी भरत, शत्रुत्न, लक्ष्मण तथा 
माएडलिक नरेश वहां पहुंच जांते थे। उनके आतेद्दी खब लोग 
खड़े हो उनका खागत' करते और उनके लिहासनारूढ़ द्वोनेके बाद 
खब छोम अपना अपना स्थोन भ्रदण करते थे। राम सर्व प्रथम 
शाजकार्यर्य तथा प्रजाकायर्य करते | फिर ऐतिदालिक चर्ना श्रवण 
करते, देश देशान्तरोंकी वांतें खुनते और यथा समय सभा विस- 
जिंत फरते। सायं सन्ध्यादिसे निवृत्त दां वद अन्तःपुरमें 
प्रवेश करते ओर कमी कभो वेश च॒दकल कर नपर चर्चा देखने 
निकल पड़ते थे । 
रमका अधिकार---खमस्त भारत, लड्ढा और उसके 
आसपासके टापुओं पर रामका पूर्ण अधिकार था। जिस 
समय चह सिंदासनारूद हुए; उल समय तीब :स्री नरेशोंने 


के श्रीरामनचन्द्र 
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उपष्यित हो 'कर उनकी अधीनता खीकार की थी | भारतकी चारों - 
ओर उनका अधिकार थां। घष् बड़ी योग्यताले शासन काथ्ये 
करते थे। लक्ष्मण प्रतिदिन सभामें यही प्रद्गमाशित करते, कि 
एक भी झुकददमा नहीं आया। इसका कारण रामकी शासन- 
प्रणाली ही थी। न कोई अपराध करता था, न किसी 
को दण्ड देनेकी आवश्यकता पड़ती थी। प्रजाका आचरण 
शेसा उत्तम था, कि किसीकों खप्तमें भी न्याय मन्द्रि तक 
जाना न पड़ता था । उनके दरवारमें माफण्डेय, मौद्गहय, 
यामदेव, वशिष्ठट, काश्यप, जाबालि, गोतम और नारदादि नव 
मंत्री थे। 
रामराज्य---रामकी नीति उत्तम और न्याय अद्वितीय 
था। उनकी प्रजा भी नीतिमान थी। अनीतिमान फोई न था। 
अपराध होते दी न थे। “दृएड” तो केवल संन्‍्यासियोके हाथमें 
ही दिखायी पड़ता । “ब्न्चन” और “मार”का अनुभठ पशुओंकर 
भी न मिलता था| सबको खधरम पर प्रेम था। लोग दीर्घायु थे । 
वुक्षोंमें इच्छानुकूछ फल और फूल उत्पन्न होते थे | धर्षा यथोचित 
परिमाणमें आवयकतानुसार द्ोती थी। चायु निरन्तर शुद्ध रहती 
थी। रोग, शोक, ग्लानि, भय, असमय घुद्धत्व और चिल्तादिक 
प्रानसिक किंया शारीरिक व्याधियां किसीकों न होतो थीं। 
समस्त जनता प्रसन्न और सन्‍्त॒ुष्ट रहती थी। लोगोंको शिक्षा 
देन्फे लिये राम खय॑ गहस्थाक्रमफे कठिन धरमोका यथानियम 
पालन करते थे। मद्दात्मा और आचार्यो'की सम्मतिकों मान 
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प्ज्शूड्या 
कर फेबल शिक्षा देनेफे लियेही-उन्दोंने यज्ञोंका अलुष्ठान किया, 
था | उनकी प्रज्ञा उन्हें पिता समान समभती थी । त्रेतायुग होने 
* घर भी इन बातोंको देख, सत्ययुगका श्रम होता था । चर्णाश्रम 
आर्मा और नीतिका पालन यहां तक दोतां था, कि फिसीफी 
अकाल उरुत्यु द्वोतीही न थी। खियां बैधव्य दुशाकों न प्राप्त 
होती थीं। घोरोंका भय तो थाही नहीं | त्रिद्या और फलाओंकी 
उन्नति होती थी। प्रज्ञा आज फलकी नरद्द “टेक्सों” के भारसे 
दबी हुई न थी। उसे उतनाददी राजस देना पड़ता था, जितना कि 
चह आसानीसे हे सकती थी। खजनों और मन्त्रियोंका भी प्रेम 
सम्पादन करनेमें राम सफल हुए थे। प्रज्ञाका प्रेम तो बाव्यावय्या्मे 
ही प्रकट हो छुक्रा था, किन्तु अब उनकी न्याय और नीतियुक्त 
शासन व्यवस्था देख व चरम सखीमाको पहुच गया था।, प्रजामें 
'पूर्ण राज्य-भक्ति द्वृष्टि गोचर होती थी। व शा्मोंकी आज्ञा- 
जुसार उन्हें साक्षात्‌ ईभ्वर रूप समझ कर पूजतो और आज भी 
बह उसी प्रकार पूजनोय, ' प्वाननीय और सुक्तिद्राता माने जाते 
है। सर्वत्र उनके वामका स्मरण और भजन होता है.। यद्दी 
ईश्वरावतारक्तला अवण्य विन्द् और उनकी दिगन्त-व्यापिनी 
कीर्ति है । 

« शम-राज्यमैं जीव मात्र खुष्वी थें। किसीकी अकाल खत्यु 
न होती थी | एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र अचानक झत्युको भाप 
हुआ । ब्राह्मण क्र द्ध दो उसका शब ले रामके पास जा पहुचा 
और फहने लगा कि, मेरे पुत्रकों सज्ञीवन कर दोजिये अन्यया में 
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भ्राण त्याग दुगा | राम विचारमें पड़ गये और सोचने लगे, कि 

अवश्य कुछ अधम्म हुआ है ।उन्होंने विद्वान और घारिमिकव्यक्ति- » 


, थॉँकों एकन्न कर इसका कारण पूछा | उन्होंने वतलाया,कि घर्णा- 


भ्रम धर्मको हानि पहुंचे बिना ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 
कोई शूद्र कहीं गुप्त रूपले तप कर रहा होगा। यह खझुन रामने 
कुचेरका पुष्पफक विमान मंगाया भौर उलमें बेठ आकाशले 
निरीक्षण करने छगे। सब स्वानोंकों ज्ञांच लेनेके बाद चह 
ऋषियोंकी तपोभूमि देखते शये। वहां एक शुफार्में किसी 
शूद्रको तप करते देख चद्द उससे कहने रूगे, कि शूद्रको तप कर- 
नेका अधिकार नही है , अतः तू यह काया-कष्ट उठाना छोड़ दे. 
और चर्णाश्रम घर्म्मनुखार आचरण कर | उसने उनकी बात 
न खुनी और पू्ंेचत्‌ अपने काय्येंमें लगा रहा। रामने डसे 
चर्णाश्रम धर्ममकफी न माननेके कारण दोषी चताकर मार डाला । 
उसके मारते हो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया। आशोवाँद देते 
हुए चह पिता पुत्र अपने घर गये। ' 
पक दिन लक्ष्मण नित्य वियमातुसार न्यायालय गये। 
चहां उन्हें भद्ठुप्य वो एक भी न पिला, परन्तु एक कुत्ता ढुःखित 
स्रा खड़ा दिखायी पड़ा | लक्ष्मणने नियमानुसार रामको खूबना 
दी और उसे उनके सम्मुख उपस्थित किया । रामने जांचकी तो 


' उन्हें ज्ञात हुआ कि एक संन्यासीने बिनां कारण उसे तीन द्एड 


आर दिये थे। उन्होंने उस संन्धालीको चुलाकर यथोचित न्याय कर 


'डस श्वानको सनन्‍्तुष्ट किया। इस्री प्रकार एक दिव वहां दो पक्षी 


4 


सरतक्ते महापुरुष ज्छ 

लड़ते हुए पाये गये | गामने उनका भी न्याय किया। उन्होंने प्रज्ञा 
को वर्णाश्रम धरम्मंकी शिक्षा देंते हुए सदा नीति और न्याय पूर्वेक 
राज्य किया । अच्तमे लव और छुशको पृथक पृथक प्रदेश दे, 
उन्होंने खय' निवृत्ति अहण की | 

रामने इस प्रकार राज्यकी व्यवस्थाकर, चर्णाश्रम धर्म्मेकां पूर्ण 
पालन किया | यथोचित यज्षादिक क्रियाये भी की | भन्तमें द्‌एड- 
कारण्यके कांटोंसे बिन्‍्धे हुए चरणाविन्दोंको भक्त जनोंफे हृद- 
यमें स्वापितं कर चद इहलोंक लीछा समाप्त कर गये। जिन्होंने 
उनका स्पर्श किया था, दर्शन किये थे, साथ बैठे थे, पीछेचले थे, 
धद षौशल देशके निवासी भी योगियोंकी सी उत्तम गतिको 
प्राप्त हुप। राम्ने देवताओंकी प्रा्थनानुसार लीलछावतार धारण 
किया था| उनके समान फिंचा अधिक किसरीका प्रभाव नहीं 
है। उन्होंने शब्यांओंका प्रयोग कर राध्षसोंका नाश किया और 
सेतुकी रचना करायी , यद्द उनके लिये कुछ भी कठिन न था | 
चानरोंकी सहायता ली यद्द तो केवल उनकी लीछा थी। उनके 
निर्मल यशकों ऋषि मझुनि राजा और प्रजा आज भी गा रहे हैं । 
झाचीन कालफे ऋषि मुनि और महा पुरुषोंने जीवनका उपयोग 
व्यदसाय कथा प्रपश्च चृत्तिमें “परम” नहीं समम्का। परो- 
पकार, लोकद्ित और परलोकफे खुल साधित करनेमेंही उन्हों 
ने ज्ञीवनका द्ेतु "परम” माना है। यह तदनुसार प्रजाकों सदा 
घारी दनानेफे लिये नियमोंकी रचना भी फर गये हैं। उन्दोंति 
सबसे अधिक जिम्मेदारी राजा पर रखती ै। राज़ादही ममुत्पके 


छ श्रीरामचचनद्र 
“जहा 
जीवनका आधार भूत है । उसका श्रेय अश्रेय सभी कुछ राजा 
ही पर निर्भर है। 
रामने इसी वातका निश्चय कर सीताका त्याग छिया था। 
उन्होने सोचा था, कि कहीं प्रज्ञा मेरे इस कारय्यंका अनचुकरण न 
करने लगे! राजा यदि धर्मंचिद्‌ ओर नीतिमान होगा तोः 
प्रजा भी उसका अन्ुकरण कर बेसीही वन जायगी। राजा 
यदि व्यसनी और ठुराचारी होगा, तो प्रजा भी ठीक बेसीदी 
होगी। राजा नीतिका पोषक और प्रवर्ततक है और होनाही 
चाहिये। यदि बह शुद्ध नीतिका पालन न करेगा तो प्रजा द्वित 
की हानि होगी | प्रजाका व्यवहार सुघड़ और सरल हो, उसके 
आचरण धर्माजुकूल रहें, इस बातका विचार करके ही राजाकों 
काय्ये करना चाहिये | राजाफे आचरणकों देख करही प्रज्ञा आच- 
रण करती है| यह एक खाभाविक नियम है। अनुभव सिद्ध 
सिद्धान्त है| प्रजा पर राजाके शासनसे चद्द प्रभाव नहीं पड़ता 
जो कि उसके आचरणसे पड़ता है। मदृषियोने राजा, राजकुमार 
और भन्त्रियोंका इसी लिये सदाचारी होना परमावश्यक यत- 
लाया है। प्रजाकों सदाचारी वनानेके लिये उनको भी सदाचा- 
रका पालन करना चाहिये। राजाका खुख और दुः्ख प्रजाके 
सु डुःख पर अवलूम्बित है। सदाचारी चन प्रजाकों खुखी 
धनाना खय॑ उसके हाथकी बात है। प्रज्ञाकी उन्नति किंचा अव- 
नतिका सूल चही है । हमारे प्राचीन ऋषियोंने हमें यही चत- 
राया है। यहांकी आर्य्य प्रजा भी इसे चराबर मानती चढी 
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आयी है। जो राजा इस प्रकार आचरण नहीं कप्ता,उ नको अवों 
गति होती है। रामकी नीति सर्वोत्तम थी । चदद अपना कर्तव्य सम- 
ऊऋते थे और तदसुसार आचरण भी करते थे। उन्होंने प्रज्ञाको 
खदाचारी बनाकर खुख और सम्पत्तिकी वृद्धि की थो ।यद्दी कारण 
है, कि आज युगके युग बोत जाने पर भी उनकी कीर्तिका नाश 
नहीं हुआ । नीति-शास्त्रकी रक्षा कर वह मर्यादा पुरुषोत्तम 
कहलाये । उनके जीवनकी प्रत्येक घटना हमारे लिये अनुकरणीय 


है | धन्य है ऐसे आंदर्शको !!] 
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अं ०, 
दर्षि भ्गुफे चंशमें ऋतिक नामक एक विख्यात ऋषि हुए। 
१४ उनके पुत्रका नाम यमद्झि था। सप्त ऋषियोंमें उनकी 
गणना को जाती थी। उन्हींके यहां त्रेताके प्रायस्भमें परशुरामका 
जन्म हुआ | इनका विष्णुके दशाचतारोंमें छठवां और चौथीस 
अचतारोंमें उन्नीसवां नम्बर है। परशुराम अपने चार भाश्योंमें सर्वे 
'ज्येए थे। घह भहा तेजखी, विद्दान, न्यायनीतिश, तत्वज्ञ, परो 
क्रमी, उत्साही, चलवान, तामसी और क्षत्रित्व गुणोंमें श्रेष्ठ थे। 
उनके आयुधका नाम था परशु॥ उसका चार भी रामके वाण 
की तरह खाली न जाता था | शिव उनके गुर थे । उन्दींके द्वारा 
इन्होंने सर्व चिद्याये प्राप्त की थी। विद्योपार्जनके निमिच वह 
दीधेकाल पर्य्यत केलाशमें रहे थे | चाल्यावप्पामें चह अपनो माता 
रेणुका द्वारा शिक्षित और पालित हुए थे। उत्तम माताओंके 
पुत्र भी उत्तम ही होते हें--यह इससे सिद्ध छोता है | भीष्म और 
द्रोणाचार्य्यके बद गुरु थे। उन दोनोंने इन्हीसे श्रद्भ॒विद्या प्राप्त 
की थी । उत्तम शुरुके शिष्य भी उत्तप्र होते हैं इस चातका यह 
डदाहरण है। परशुगमक्की शिक्षा दीक्षा ओर प्रतापले पी उनके 
शिष्य श्रेष्ठ हुए -यद् सर्वेथा लिद्ध है। परशुरामक्े समयमें क्षत्रिय 
आअविचारी हो गये थे। चद् आ्राह्मणोंका सम्मान ओर ऋषियोंकी 


सी 
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'प्शॉहना 
रक्षा न करते थे। देशमें अधम्मकी चुद्धि हो गयी थी और प्रज्ञा 
परिपीड़ित हो रही थी | क्षत्रियोंकी अनीति और देशकी दुर्देशा 
देख यमदभिको वड़ा खेद हुआ। धरम्मंकी स्थापनाके लिये विष्णुने 
अपना तेज उनको प्रदान किया | उसी तेजके प्रतापले परशुराम 
समान तेजखी पुत्रका ज़न्म हुआ। यही फारण है, कि चह 
अ'शाघतारी गिने जाते हैं। राम और ह६:ष्ण विष्णुके साक्षात्‌ भव: 
तार माने जाते हैं। शिवने उनको अपना त्रुयस्वक धनुष दे कर 
कहा था, कि जब यद्द धनुष खरिडत होगा तब तुम्दारा तेज विलुए 
हो जायगा | उनकी यह भविष्यवाणी चेताके अन्तमें सत्य प्रम्ता- 
णित हुई थी। परशुराम विश्वामित्रकी बह्विनके पौन्न द्ोते थे । 
परशुरामका आश्रम गंगाके तट पर था। उस खमय यहां 
ख्य्येचंशी सध्साजुनका अधिकार था। चद्द एक चक्रवर्तों नरेश 
था और उसकी राजधानी माहिष्मतीमें थी | सती रेणुकाकी 
दहिनका विवाह उस्ीके साथ हुआ था। सदस्लाज्लन और 
उसके पुत्र उन्मत्त, उत्याचारी और प्रज्ञापीड़क थे । एक समय 
बह और उसके सेनिक शिकार खेलने गये। उनके साथ रेण- 
काफी बहिन भी थी | विचरण करते हुए वह यमदभसक्‍िके आश्रम 
ञआ पहुंचे । ऋषिने उनका अनेक प्रकारसे सत्कार किया। रेणुका' 
अपनी वद्टिनसे मिलकर अतीव प्रसन्न हुई। ऋषिके पास इन्द्रकी 
दी ४ एक ५ मधनु थी। उसके द्वारा विविध प्रकारके व्यञन' 
प्राप्त कर ऋषिने सलवको भोजन कराया। खसहस्ताहु नको यद्द देख 
बड़ा आश्वय्ये हुआ। उसने उसकी याचनाकी | ऋषिने पराई 
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चस्तु देना अखीकार किया । वह उसे बढातु के चछता बना। 
डस समय परशुराम चहां न थे। वह कहीं तीर्थाटन करने गये- 
थे। जब वह छोटे तब यह द्वाल खुना। उनके क्रोधको सीमा 
न रही | वह तुरन्त माहिष्मती पहु'चे और खसद्दस्ाज्ञु नसे कहा 
(क गाय लौटाल दे अन्यथा युद्ध कर ! वह भी ऋद्ध हो खेन्‍्य 
सह युद्धार्थ प्रस्तुत हुआ | पररुपर भीषण संग्राम हुआ। परशुरा- 
अमने उसके नव सौ पुत्र मार डाले और सैन्यकों नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। एक खो पुत्र ओर थे परन्तु वह भाग गये | सदस्लाज्ञ - 
नके द्ाथ काट डाडे और निर्दयता पूर्वक मार डाला । उसके 
राज्यकी व्यवस्था कर कामधेंचु पिताको छा दो और आप एक 
' चक्रयर्तोंकी हत्याऊे पापले झुक्त होनेके लिये प्रायश्चित करने 
चले गये । 
एक दिन सती रेणुका गड्भाजल भरने गयों। वहां गन्धर्व- 
राज चित्रकेतुकी जल क्रोड़ा और ऐश्व८्यें देख चह भ्रमित .हो 
गयी। यसदस्िको यह ज्ञान कर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पर- 
शुराससे कहा--“अपनी सातवाका शिर क'८ छो”। परशुराम 
मद्दाज्ानी ओर विचारशील थे। वह सोचने छगे, कि में यदि 
पिताकी आज्ञा न मानूंगा दो वह शाप दे देंगे। परन्तु माताका 
शिर फाट लेने पर भी वह “उन्हें सज्ञोवत कर सकते हैं | अतः 
उनकी आज्ञाका पाठडन करनाही उचित है। यद्द खोच उन्दोने 
-घुरनत पिताके आज्ञाचुलार अपनी माताकों मार डाछा ओर दोनों 
द्ाथ जोड़ उनके सम्पुज जड़े हो गये । ऋषि उनको पितृमक्ति 
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देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगनैको कहा। पर-- 
शुरामने कद्दा--“यदि आप प्रसन्न हैं. तो मेरी इच्छासे माताकों 
इस प्रकार सजीवन कर दीजिये कि मैंने उनका बंध किया है, 
यह बात वह न जान सकें” | ऋषिने कहा--“तथास्तु” | रेणुका 
उनके योगबलसे,पुनः जीवित हो उठीं। उनको उपरोक्त घटनाका 
कुछ भी शान न था, फिर भी परशुरामने उनसे सब समाचार 
निवेदन किये और क्षमा प्राधनाकी। रेणुकाने कहा--“पुत्र ! 
इसमें तुस्हारा कोई दोष नहीं। देव जो चाहता है. चहदी होता 
है । उसके सामने फिसीकी चतुराई नहीं चलछतो । तुमने पिताकी 
आशज्षी शिरोधाय्येकी यह बहुतददी अच्छा किया | माता पिताकी : 
आक्षाका पालन करना ही खुपुत्नोंका परम धर्म है। तुम्हारे 
खमान आश्ञाकारी झुपुञ्रको पाकर में बड़ी प्रसन्न हूं और अप- 
नेको धन्य समझती हं । जो लड़के माता पिताकी आज्ञा नहीं 
मानते और उनकी सेवा नहीं फरते, व कुपुत्र गिने जाते हैं 
ओर पाप भागी होते हैं। माता पिताकी आज्ञा मानना और 
उनकी सेवा करना यही खुपुन्नोंका कतव्य है। रेजुकाकी यदद 
बातें सुन परशुरामने उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
प्राप्त कर इस दोपके निवारणार्थ तीर्थाटन करने चले गये । 

परशुरामकी अनुपस्थिति देख सहस्थाज्ध नके चद खो पुत्र 

जो रणसे भाग गये थे, उनके आश्रममें आ पहुचे | वहां यमदझ्निः 
होम कर रहे थे | उन्होंने अपने पिताका चदला छेनेका विचार ' 
कर उन्हें मार डाला और इधर उधर साग गये। रेणुका मह- « 
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टचेद्स 

पिंकी यह दशा देख दुःखित हो विलाप करने लगीं। उन्होंने 
अपने हृदयपर इफ़ीस बार हस्ताघात कर परशुरामकों याद्‌ 
किया। उन्हें भी योग शक्ति द्वारा यह समाचार ज्ञात हो गये ॥. 
चद्द तत्काल माताफे पास पहुचे और क्र द्ध हो प्रतिश्षाकी कि-- 
“माताने क्षत्रियों द्वारा चसित हो इक्कोस चार मुझे याद्‌ किया 
अतः अन्यायी और अत्याचारी क्षत्रियोंका इक्कीस वार विनाश, 
करूगा। अपने पिताका बदला छू'गा और ऋचिक आदि पूछे. 
जॉको उनके रक्तले तर्पण कर तृप्त करूगा |” 

इस प्रकार भोपण प्रतिश्ञा कर उन्होंने माताकों थैये दिया 
ओर उन्हें शान्त करनेफे लिये पिताको सजीवन किया। 
इसके वाद चह तुरन्तददी दुछलोंका संहार करनेकों तत्पर हुए। 
उन्होंने अत्याचारियोंका मूलोंच्छेद्‌ कर प्रजाको खुल देनेका 
निश्चय किया। अपने समानही चीर योद्धाओंका एक दल सड़ठित 
कर अनेक विद्वानोंकी सहायता प्राप्तकी | धर्म ओर प्रजाका पक्ष 
लेने चाले अनेक चीरोंने उनका साथ दिया | उन्होंने सहस््ाव/ध 
अत्याचायिोंकों बन्‍्दी बनाया ओर दएड दिया। खारी पृथ्वी 
एक विस्तृत रण क्षेत्रके रूपमें परिणत हो गयी | समस्त संसा- 
रमें युद्ध होने लगा। सहस्लावाहुके सभी पुत्र मार डाले गये 
ओर प्रज्ञा पीड़कोंका विनाश किया गया। परशुरामने इस प्रकार 
इक्तीसचार पृथक पृथक राज्योपर आक्रमण किया और अत्या- 
चारी क्षत्रियोंका नाश किया । अनेक क्षत्रियोंने रेजुकाफकी शरण 
ले उनसे जीवन द्ानकी प्रार्थना की | परशुरामने माताकी आज्ञा 


भरतके महापरुष ट 

“जन 
मान डे छोड़ दिया । ब्रह्मनिष्ट राज! ज्ञनक ओर अपुत्र एवम्‌ 
घर्मनिष्ट राजा दशरथ भी बच गये । इनके भतिरिक्त समएत 
क्षत्रियोंका बध किया गया | उनके रक्तसे पांच कुएड भर गये 
थे जो कि “रामहद” नामसे प्रसिद्ध हुए । 

परशुराम बड़े न्‍्यायी थे। अधिकृत प्रदेशों पर उन्दोंनें अपना 
अधिकार न रक्त | जिन्होंने भात्म सप्रपेण कर दिया था उह्हेँ 
उनके राज्य छोटा दिये | और जो भूमि शेत्र चचो बह कश्यप 
ऋषिकों दान करदी | ऐलो व्यवस्था कर चद निश्चित्त हो तप 
करने लगे | फिर भी, किसी उत्मत्त शासक अन्यायको बात 
झुन बह तुरन्त वहां पहु'चते, उसे मार;/डालतें ओर उच्चद्ले स्थान 
, 'पर किसी योग्य व्यक्तिको नियुक्त करते थे। कुछ दिनोंके वाद 
उनसे कश्यप ऋषिने कहा, कि-आप अपनी द्वान दी हुई भूपि 
पर निवास करते हैं” यह अधर्माचरण है। यद्द खुन परशु- 
शमने चहांका आवागमन त्याग दिया और सपुद्र तदइपर 'कुछ 
भूमि प्राप्त कर घहां निचास करने छंगे | इस प्रदेशक्रा नाम 
उन्होंने शुर्पाएरक रक्‍्ज़ा | इस समय वहो कोंकव कई जाता दे 
ओर अरवी सप्लुद्रके किनारे छित है | 

क्षत्रियोंका विचाश करनेके बाद एक दिन चह मिथिहापुरे 
जाये | ब्रह्मनिष्ट राजा जन कने बड़ा सत्कार क्रिया और सिंदा- 
सन पर बेठाल विधिवत्‌ पूजाको। परशुराम महादेवका दिय। 
हुआ चह त्रयंबक घजन्नुष, परशु और बाण चहीं छोड़ भोजन 
करने चक्े गये । लौट कर देखा तो सात वर्णषकी सीता 





"६० परशुराम 
न्घ्ब्क्ल्मा- 

'डस धनुषको घोड़ा बनाये प्लेल्ल रही थी । उनके आशख्यर्यकी 
सीमा न रहो । जनकसे कदने लगे--“यदद कन्या बड़ी अहुत 
है भौर लक्ष्मीका अवतार प्रतोत द्वोतो है। इस घ्ुषको 
अमैक मनुष्य भी मिलकर नहीं उठा खकते। इसमे अनायास 
दी बढा छिया। आप प्रतिज्ञा करिये, खबंवरमें जो इसे चढहा 
सके वद्दी इसका पाणिश्रहदण करे [” जनकने यह छाद्श मात 
'तदचुसार प्रतिज्ञा की । परशुराम घनुषक्रों चहों छोड़ अपने 
आश्रमको चले गये । » 

जनकते यथा समय सीताका सरुवयम्वर किया। रामते 
डस धनुषकों तोड़ डाछा। सरीताका बिवाह उन्होंक्रे साथ 
इुआ। यह त्रेतायुगक्के अन्तक्री बातहै। परशुतमक्रो 
ज्ञान दुृष्टिले धबुष-भदुकों घटनाका ज्ञान हुआ। वह तत्काछ 
वहां पहुंचे ओर पूछा--“घनुष किसने तोड़ा है?” जनकऋकों 
भी चिन्ता हुई, कि धनुष चढ़ानेकी बात थी, किन्तु *चद्द टूट 
गया, यह बड़ा अनर्थ हुआ। खब छोंग थरथर कांपने लगे , 
परन्तु रामने निर्भीक और नप्न हो जानेक्ती बातें कद्दी। परशु- 
रामको ज्ञात दोगया, कि राम ईश्वशावतार हैं। वह उन्हें हृदय 
से ऊछगा भेंट पड़े। वह समझ ,गये, कि मेरा काम खंखारमें 
पूर्ण हो चुका। अतः वह अपना कार्य-सार रामकों दे तपरुया 
करते चले गये । 

यद्द राजर्षि ब्राह्मण कुछमें महान पराक्रमी; गो त्राह्मण प्रति- 
पालक और प्रज्ञा रक्षक हुए | शारोरिक और आत्मिक शक्तिछ्ले 

प्‌ 


» सरतके महापुरुष ६६८ 
जा 
यह विश्वविजेता हुए और प्रज्ञामें भगवान कहलानेका सम्मान 
ग्राप्त कर सफे। अर्पाचीन ब्राह्मण बुद्धिके मनुष्योंकी इस षात 
चर ध्यान देना चाहिये। जब वह तपस्या कर रहे थे, तब 
इन्हें काशिराजकी कन्या हस्तिनापुर लिया के गयी। यहां उन्होंने 
भीष्मको उसका पाणिप्रहदण फरनेके लिये खमकाया। भीष्मः 
में उनकी ,बात न मानी । अत: उन दोनोंमें-गुझ शिष्य होनेपर भी 
परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अनेक . ग्रन्‍्थोंमें लिणा है, कि पह 
अमर हैं और मन्द्राचल पर तपस्या करते हैं। त्रह्मचारी, योगों 
और यशसूची पुरुषोका अमर दोना स्वासांविक है। धन्य हे 
घेसे महापुरुषको ! भगवन! भारतके उद्धारार्थ पुनः ऐसेदः 
घीर और विजयी पुरुषोंका यहां जन्म हो ! 





॥। 


फपफ्िलिमुति । 
“प्ब्चहतप्बूह्ल महल ज्बह्ल- 


४ 'अस्तु७--५ 
के तत्वशामी मद्दापुरुष कदम ऋषिफे पुत्र थे। चौबीस 
-९; अघतारोंमें यह पांचवे भवतार माने गये हैं। इनकी 
माताका नाम था देवहुति | घह खायस्भू मन्नुकी पुत्री थीं। कद्‌ म्‌- 
ऋषिकी गणना प्रज्ञार्पतियोंमें होती है। कपिल देवका जन्म पुष्कर 
के समीप हुआ था। यह महामुनि सिद्ध माने जाते हैं ओर 
इनकी गणना देवताओंकी कोटिसे होती है। ये मद्दा तेजखी 
थे। इनका अवतार परोपकारके लियेही हुआ था। इन्दोंने 
सोलय शासत्रकी रचनाकर पृथ्वीके अनेक अधर्मांका नाश 
किया है। ये भोग विलासादि प्रपश्वो्मं विव्कुलही लिप्त न 
* हुए थे. और खसंसारले सवथा विरक्त थे। सरखती क्षेत्रमें 
अपनी माताको ब्रह्मविद्याका उपदेश दे, इन्दोंने मोक्षमाग दिखा 
था था। साध्ची देवहुति उसे छुन मुक्त दो गयी थीं। वहां 
कपिल देवका आश्रम था। उन्होंने अनेकानेक लछोगोंको उप- 
देश दे, उनका उद्धार किया। गडासागरफे समीप उन्होंने योगा 
स्यास किया था। जाज भी कलकसे के पास उनका आश्रम 

है। सहसराधधि लोग थहां यात्रा करने जाते हैं। 


भारतके महापुरुष ६८ 
“ज्शुह्ता 
# राजा सगरने ६६ यज्ञ निविध्च समाप्त किये थे। अन्तिम 
अश्वमेधरे समय जो भष्नत्र छोड़ा गया, उसे इन्द्र चुरा ले गये। 
इस समय महामुनि कपिल पातालमें सम्राधिष हो तपस्पामें लोन 
थे। इन्द्र उस अश्वको चुपचाप उन्हींके पीछे बांध आये | सगरके 
पुत्र उसकी खोज करते करते थक गये, परन्तु उसका पतान लगा। 
भन्तमें किसी प्रकार वे वां जा पहुंचे, जदां वह अश्व चँधा हुमा 
था। ये कपिलदैवको जानते त थे। सम्हे, कि यद्द कोई 
घूर्त दे और अश्वको घुराकर यहां आ छिपा है। उतदोंने क्रुद्ध 
हो शोर मचाया और प्रद्दार सी किये | झुनिका ध्यान 
छूट गया और सम्ताथि टूट गयपी। ज्योंद्वी उन्दोंने भाँल पोल 
उनफी जोर देखा, त्योंही चह सबके सब भस्म हो गये | 
खगरको सूचना देनेके लिये सी कोई जोवित न बचा। बहुत 
दिन व्यतोत हो गये। एक सी मतुष्य उनके पाख न पहु'चा | उन्हें 
बड्डा आश्वरे और चिन्ता हुईं। कुछ सोच विचारक८९ उन्होंने 
अशुपरानको प्रेदित किपा। अशुपानने कविजछरेवमो सूठुति 
कर व अइब प्रात किपा। उल्े अपने पितृष्षों को दशा मो शात 
हुई । मुतिने यह मी कहा, कि पतित पाचवतों गड्ढाके _प्रत्राद 
में लोन दोतेहों इनक्नी मुक्ति होगी। अशुपान उन्हें प्रणाम 
कर चला आया | कपिलदेव पुनः समाधिमे छीन हो गये | उन्हों- 
में बहुन दूर दूर तक श्रमण किया था। यद सर्वेत्र खांख्यशोग 
का उपदेश देते थे। अनेक खानोंमें शाल्रार्थ कए चइ विज्ञपों - 
हुण थे । ह , 


3 कपिकमुनि 
म्छ्जा 
सांख्य धर्म सिद्धान्त--ब्रह्मविद्या आत्मनिष्ट योगी 
पुरुषोंके श्रेयका साधन है। उसीसे खुछ और दुःखकी निशवृत्ति 
होती है। दिक्तही जीवफे ब्न्यन और झुक्तिका कारण है। 
दिप्तफे विपयासक्त होनेसे जीव बन्धनमें पड़ता है और प्रह्ममें 
सीन दोनेसे मुक्त धोता है। आकाश, अश्नि, जल, वायु और 
पृथ्ची आदि तत्वोंके खरूप जानकर प्राण और अपानकी गतिकों 
रुद्ध करनेसे असद्भु चेतन्यरूप आत्मा खय॑ अपनी 'प्रक्राश 
मान ज्योतिसे भासमान दोता है। उसके भसित होने पर 
चद्द जान जाता है कि इन्द्रियोंके सब व्यवद्दार मिथ्या हैं।॥ 
सांश्ययोगमें चौबीस तत्वोंके शानसे मुक्ति मानी गयी है। शान 
रूपी आत्मा--पुरुष चेतग्य है। चद्॒अकर्ता है। साक्षी 
स्वरुप है। सृष्टि कार्य और खुख ठुःखकी रचना करनेवाली 
चिग्रुण युक्त प्रकृति जड़ दे और भोक्ता रुप जात्मा-- पुरुष चैतन्य 
है। दोनों एक साथ रहते. हें। प्ररृतिका रुपान्तर द्ोता है 
परन्तु पुरुषका नहीं होता । प्रकृति पुरुषफे सम्बन्धलेह्दी स्वतः 
गतिको प्राप्त द्योती है। पुरुष प्रकतिके कार्मादे अपने समझा कर 
मोहबद्ध हो दुखी होता है। शुभाशुभ कर्तंध्य करते रहनेसे अग्म 
जम्मान्तरको प्राप्त होता है। जन्म और मरणकी व्याधिसे 
मुक्त धोन्फे लिये सूक्ष्म ( लिड्ञे) देहका सस्दन्ध तोड़ देगा 
चाहिये। अनेक प्रवारफे सुख दुःख प्रकतिफे साधांशण धर्म 
हैं ।चद्द स्थयं अकर्ता है । इसके अतिरिक्त आत्माका पूर्ण खरूप जब 
; दीत हो जाता है त्भी झुक्ति प्राप्त हो रूकती है। पूर्ण आत्म- 
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शामसे प्रकृतिका नाश होता है अर्थात्‌ प्रकृतिक़े समस्त बन्चत 
'डृढ जाते हैं तथा शुद्ध चेतस्थका ज्ञान द्वोकर देदौफो मुक्ति हो 
जाती है | े 
कपिल मुनिका शान अतीव शिक्षाप्रद है। सजञनोंको उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेका उद्योग करना चाहिये। कपिलदेवने 
तपोबलछले निरहंकार अर्थात्‌ दैदयदिमें अद॑ बुद्धि शून्य अक्षए्ड 
भक्तिद्वारा ब्रह्म स्वरुपको प्राप्त किया थां । 
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बेशक जल योगी ओर मुनि मिरन्तर ध्यान करते हैं, जिलका 
४ २$ स्मरण और पूजन मोक्षदायक मानजाता है, जिलका 
-चरित्न खुननेकों भायंगण सदा उत्छुक रदते हैं ओर जिखकी 
अलौकिक शक्ति किबविव्यात है, वद्दो आनन्द कनद्‌ श्रोह़ष्णचन्द 
कंसादिक अछुरोंका लंहार, साधुओंका परित्राण, अद्दुत 
'छोलाकफा विस्तार और ध्रम्मकी स्थापनाके लिये द्वापरके भगवा 
थदुवंशी देवकी तथा घसुदेवके यहां पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए ॥ 
'यद्द सांक्षात्‌ ईश्वरके अचतार' थे। भूमिष्ट होनेके पूर्व माता 
पिताकों अपने तेज्ञोमय खुन्द्र और चतुभुज खरूपमें दशन दे 
उन्होंने बताया था, कि--./ मैं तुम्दारों तीन जन्मोंकी तपस्या देख 
कर तुर्हारे यहां जन्म ले रहा हं। मुझे गोकुलमें नन्‍्दके यहां छोड़ 
आना। में चहां अपनी बांललीछा समाप्त कर यहां आऊंभगा और 
कंसादिकका नाश कर धघर्मकी स्थापता करूगा” | इस प्रकार 
कह, वह अल्तर्द्धात हो गये और किए बाल-रूपदों भूमि हुए | 
'देवकीने समस्या, कि पुत्र जन्म हुआ। पति पत्नों दोनोंको चतु- 
भुजी सूतिको बात स्वप्ततत्‌ प्रतीत हुईं। देवको उसे स्तनपान 
'कराने छगीं | एकाएक काराग्ृहके द्वार खुछ गये और चछुदेवकी 
बैड़ियां एूँड गयों। आंख उठाकर देखा तो सप्रस्त प्रहरी घोर 
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निद्रामें लीन दिफ़ाई पड़े। वसुदेवने स्थप्तकी चातफो ईश्थ- 
रीय जादेश मान उस वच्चेफी उठा लिया और भाद्र-पदफे- 
कृष्ण पक्षकी रन्‍्धफारमयी निशामें गोकुलकी ओर चल पड़े। 
झरुष्मीका दिन था और अधेराष्फि समय। आकाश मेघा- 
च्छछ्न था, फिर भी उन्द्रने उदित दो भाग दिखानेका उद्योग 
क्या; शेषने अपने शरीरका पथ और फणका छपम्र यना 
भशणटक और चर्षासे उनकी रक्ष्य की। जब चह थमुनाकों पार 
करने गे तब उसफा जल उमड़ पड़ा। चह चिन्तित और 
' दुःखी हुए । चास्तवमें यम्युना बाल्रप भगवानका चरण रुपशे 
करना चाहती थी। रृप्णने अपना पैर नीचेको लटका दिया। 
' “उसका स्पर्श होतेही ऊछ उत्तर गया और बसुदेव भोकुल जा 
पहुचे । चहां नन्‍्दका द्वार भी उन्हें खुला दी मिला। अन्दर 
गये तो सब लोग निद्वित दशामें अचेत पडे हुए दिखायी दिये। 
यशोदाफे पास एक कन्या पड़ी थी। बछुदेवने उसे उठा लिया 
और कृप्णको चहीं खुला दिया | उसी क्षण चह मथुरा छौटट 
भाये और पूर्ष चत्‌ बन्दी शुहमें बन्द हो गये। बेड़ियां ज्योंकी 
त्यों जकड़ गयीं और द्वार अघरुद्ध हो गये। योगमांया रुपी 
' बह कन्या अब रोने रुगी। चौकोदारोंकी आंखें खुल गयीं । 
उन्होंने तत्काल क्खको सूचना दी और चह वहाँ जा पहुचा | 
उसने देचकीसे पह, फन्‍या छीन ली और पत्थर पर पटकनेकी 
' हंथाशण। स्थोद्दी शसने ऐर पकड़ डसे ऊपरको उठाया त्योंदीं 
वह व्सफे हाथले छूट आफाशमें चढी गयी। कस अधाक्‌ 
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रह गया | ऊपरकी ओर देखा तो कन्याके स्थानमें एक देवी मूत्ति 
दिलाई पड़ीं । अष्टमुजाओंमें आयुधादि धारण कर चह कह रहीं 
थीं--"मूढ़ ! मुर्े मारनेका व्यर्थ उद्योग फ्मों करता है? तेरा 
शत्रु तो गोकुलमें उत्पन्न हो चुका।” कंस यह खुन विस्मय: 
“खकित हो गया, योगमांया अन्तर्द्धांन दो गयीं अब कंस रझ्धित 
हो पश्चात्ताप करने लगा और उद्यास हो छोट गया । है 
योगमायाकी अकाशवाणी उसके हृदयमें खटकने लगी और 
वह चिन्तातुर रहने छलगा। एक दिन उसने राज-सभामें राक्ष- 
सोंसे कहा--“मेरा शत्रु गोकुलमें उत्पन्न हो चुका है। सब 
लोग उसकी खोज करो | जहां जहां नवजात शिशु मिलें, उनका 
नाश कर दो | . यदि इतना करने पर भी वहन मिले तो ,गौ 
ब्राह्मण और भक्तोंको कष्ट दो। ऐसा करनेसे वह अवश्य प्रकट 
होगा ।? उसकी यह आश्षा प्राप्त कर राक्षसोंने चारों ओर अत्या- 
चार करना आरस्म किया। वालकोका नाश करने लगे ओर 
ब्राकह्मणोंकोी कष्ट पहुंचाने लगे। अनेक याद्वॉने चखित हो कर 
उस देशका त्याग किया | जरासंघ, नरकाखझुर, पुएछरीक, शिशु- 
पाल और दंतवक्रादि पापी राजा अपनी अपनी प्रजापर अत्या- 
चार करने रूगे। भो ब्राह्मण, साधु और घर्मका ध्वंस होने 
लगा। चणाश्रम धम्, वेदाध्ययन और चेदोक्त क्रियायें बन्द दो 
गयीं | रूच ूूं।ग भयभीत हो कांपने और चाहि त्राहि करने 
लगे। “जिस राज़ाकी प्रजा दुःलित हो त्राहि त्राहि करने लगती 
है उस राज्ाका सत्वर घिनाश होता है, यह मह्या पु्रपोंकी 


_भएतके महापुरुष का 
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लक्ति है।” कंस तदनुसार ही अपना विनाश अपने.हाथों करने 
लूगा। 
गोकुलमें नन्‍्दके यहां पुत्र जन्म इुसा--यह जान सारे नगर 
“में उत्सव मनाया गया। सदाशिव भी योगीका वेश घारण 
'कर बालसुकुन्दके दशनाथ जा पहुचे । रोहिणी नामक 
चसुदेवके एक दूसरी स्ली थी। वह नन्दद्ीके यहां थोी। नत्व्‌ 
चसुदेचके बड़े पुराने और विश्वास पात्र मित्र थे। रोदिणीने 
सी उसी दिन एफ पुत्रको जस्म दिया था। महर्षि गरगों नाम- 
ऋरण करनेके लिये घुलाये गये। उन्होंने रोहिणोके पुत्रका नाम 
बलदेव और देवकी-पुत्र, जो कि इस समय यशोदानन्द्न फहे 
जा रहे थे-उन्हें खाक्षांत्‌ विष्णुखरूप जान उनका नाम 
-श्रीकृष्ण रकप़ा | श्रीकृष्णकी आकृति सध्यम, नेत्र कप्त७ समान, 
“नास्िका सरल और चर्ण घनश्याम था। 
वह पीताम्बरके विद्येष प्रेमी थे । अध्यात्म शानके तो सडा- 
-ः दो थे। उनके शल्लाख्ोंका घार कम्ती खालो न ज्ञाता था। 
उन्होंने सन्ध्यादिक नित्यकम करनेको दीक्षा उपमत्यु ऋषिते 
“अहण की थी। तदनुसार वह यथानियत्र और यथा समय 
उपासनादि नित्य कर्म करनेको प्रस्तुत रहते थे। व्याख, वरिष्ठ 
नारद और खनकादि ऋषि-मुनियोंकों योगवलूले यद्द शात 
“दो गया था, कि यद भगवान विष्णुक्े खाक्षात अवतार हैं। 
उन्होंने जन्मसे लेकर ग्यारह चर्षकी अवस्थामें, जब फंसका घध 
अकिया, तबतक वबालछीला को । ईश्वरके पूर्णावतार द्ोने पप्मो 
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-अपनी मायाका विस्तार कर उन्होंने छोगोंको अनेक प्रकारकों 
शिक्षा देनेका प्रयक्ष किया। 
बाल लीला[--ंसको अ्ष चेन कहां: उसे 
योग मायाकी बातपर पूरा पूरा विश्वास द्वो गया था। प्रति 
पल वह अपने शत्र॒ुको स्लोज, उसे मार डालनेकी चिन्तामें व्यप्न 
रहता था। राक्षसोंने चारों ओर अत्याचार करना आरखण्त 
कर दिया था। फैचल सन्देह वश, सैकड़ों खुकुमार बच्चे निदेयता 
धूवेक मार डाले जाते थे और अनेक अभागे दम्पतियोंके 
-छाल जवर्द सती उनके हाथोंसे छीन लिये जाते थे। लाख यक्ष 
करने परभी कृष्ण और बलदैव उन दानवोंकी टृष्टिलेन बच 
सके। कंसको तुरन्त सूचना दी गयी, फर्योकि नव्दके प्रभाव," 
उनके व्यक्तित्व और प्रवन्धक्रै कारण घद्दां दहरएुककी दाल न 
आती थी। 
कंसने सोचबिचार करनेके बाद इस काय का भार पूतवा 
नामक राक्षसीकों दिया । वह एक खुन्दर ग्वालिनिका देश 
आधारणकर ननन्‍्दके घर गयी । यशोदाने उसका यथोचित 
त्कार कर बेठनेकों आखन दिया। पूतनाने बड़े प्रेमले ऋृष्ण- 
को उठा लिया और उन्हें स्ततपान कराने छगी। उस दुष्टाने 
उतनोंपर विष लगा रक्‍्खा था। उसने समभः रक्‍्खा था, कि 
चि४षपान करते ही कृष्णका अन्त दो जायगा, परन्‍्ठु मायापतिले 
“दी उसकी यह माया केसे चछ सखकतो थी! कृष्ण स्तनपान 
करते हुए उसकी जीवनी शक्तिका हरणकरने लगे। पूतवताको 
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व्याकुलता चढुने लगी। अड्डप्रत्यड्रमें असह्य बेदना होने लगी 
और अत्तमें उसकी आंखें उलट गयीं। उसमे अपने आपको 
छुड़ाना चाहा, परन्तु छृष्णने न छोड़ा। वह चिल्लाती हुई चहां 
से भगी और निज्ञोंव हो ' गिर पड़ी। नन्द्‌ वहांसे कृष्णुकी उठा 
छाये और उनकी रक्षापर परमात्माकों धन्यवाद देने लगे । 

इस धटनाको देख कंसकों दृढ़ विश्वास हो गया, फि 
कृष्णही मेरा श्र है। अश्नि, रोग, तऋ्रद्नण और रिपुको बढ़नेका 
अवसर न दे आरमस्मदीमें नाश करना चाहिये। यह सोच वह 
उनके मारनेकी प्राणपणसे चेष्टा करने रूगा। प्रतिदिन एक 
न एक चधिक इस कार्यके लिये गोकुल जाता और यथाशक्ति 

* चयल करता। 

एक दिन एक राक्षस ब्राह्मणके वेशमें वहां गया, उसने 
यशोदासे रृष्णके दशनकी अभिलाषा प्रकट की। यशोदा जल 
भरने जा रहीं थीं, अतः छोट आनेतक वेठनेंकी प्राथ ना की |; 
कृष्ण भी उस समय सो रहे थे। यशोदाकी अनुपण्थिति देख 
उस राक्षसने उन्हें मार डालना चाहा और उनके पास गया । 
कृप्णने उसकी जीमस पकड़कर ऐठ दी ओर मुद्दे दद्दीमर 
दिया। आसपास जो पात्र पड़े थे घह भी ठोड़ फोड़ डांले | 

यशोंदाने आकर देखा, कि भदुकियां फूटी पड़ी हैं, वदी 
दुधफा कीचड़ भच रहा दे और ब्राह्मण देवता कड़े घबड़ा रहे ह 
है। उन्होंने उससे पूछा,--“द्दी छाया तो साया यह बरतन 
जयों फोड़ डाले १” 





*9७ श्रीकृष्ण 





“>शणुह्जा 

राक्षसमें बोलनेकी शक्ति न थी। उसने छृष्णक्करी ओर 
डउ'गढी उठादी। यशोदाकोीो विश्वास न हुआ। एक अवबोध 
बालक यद्द सब कैसे कर सकता है ? उन्होंने उले ही दोषी 
समभा, परन्तु ब्राह्मण जान केवल घरसे निकाछ दिया और 
'कोई सजा न दी। 

इसके बाद कागराखुर पहुंचा। कृप्णने उसकी गरदून ऐेंट 
'फंक दिया और वह निर्जोंव हो कंसके सम्पुख जा गिरा | 
फिर शकटाखुरकी बारी आई ओर उसको भी यददी दशा हुई। 
'पुक दिन तृणावत्त आया ओर चह यशोदा सहित छरृष्णुक्रों उठा 
ले जानेकी बात सोचने रूगा। इतनेमें बढ़े जोरले गाँधी 
आयी । रूष्णने अपना घजन बढ़ा दिया । यशोदा उन्हें उठाकर 
अन्द्र न छेजा सकीं। समझाने पर भो वह आगा वे उडे | 
यशोदा ज्योंही चहाँले स्थानान्तरित हुई त्योंद्दी कृष्णतें उच्च दुष्ट 
-का गछा घोट डाला । चद् निज्ञोंव हो, वहीं गिर गया। यद्द 
देख यशोदादिके आश्रप्पका वाराप:रए न रहा। उन्होंने रू न्‍्य॒ 
की बलेया ले वहुत कुछ दान पुण्य किये । 

एक दिन किसीने शिक्रायत कर दो, कि छष्णुं पमिंट्टो क्वा 
ली है। यशोदाने उन्हे' धमक्ला कर मुद्द दिल्वानेंको कहा। 
कृष्णुने अपनो निर्दोषिता सिद्ध करनके छिय्रे उनके सम्पुत्ष 
अपना भुद्द खो दिया | यशोद्ाका उप्तप्रें तीनो लोक दिखायी 
पड़ने छगे और उनके आख़्य्यकों सीमा न रहो। 

शुक्ल पक्षके चद्धक्षी तरह हकृष्णचद्धकी कछा मीट 
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बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों चह बड़े दोते गये त्यों त्यों 
अपनी बाल लीलाका विस्तार करने रूगे। गोकुकछकी समस्त 
जनता उनको अधिकाधिक चाहने लमी। सबका स्नेह 
भाव उनपर बढ़ताही गया। यहांतक कि, चह उत्पात कर, 
दद्दी दूध नष्ट करदें, वसतन फोड़ दे, तब भो चह उन्हें उस्ती' 
भावसे चुलाते, बेठाते और खिलाते। भोकुछूका एक भी घर 
ऐसा नथा। जहां कृष्णका आधागप्तन न द्ो। वह प्रत्येक: 
घरमें जाते, खेल कूद करते, दृद्दी दूध खाते ओर मौज उड़ाते थे । 
कहां कहीं उत्पात कर बेठते और दसो खेकमें मटुकियाँ 
फोड़ डालते थे । क्षणमात्रमें घद उत्पात वर इधरसे उधर दो 
जाते । उनमें इतनी चम्चछता, इतनी स्फूत्ति, इतना चिछबिला- 
पन था, कि उन्हें स्थानान्तरित होते देरही न रलूगतोी थी। पक 
दिन मुह में बड़ा उत्पात भचाया। प्रत्येक घरमें कुछ न कुछ 
तोड़ फोड़ द्या। चारों ओरले यशोदाके पास उछादने जाने 
लगे। यशोदाने कद्दा, फृष्णतो कहीं गयाद्दी नद्दीं। घास्तदव 
में बात कुछ ऐसीदी थी। उन्हें इसका पताद्दी न रहता था" 
कि कृष्ण कब बाहर जाते है और कब लौट जाते हैं। चद्द इधर 
उघर काम फरके आतों, तो उन्हें घरमेंही पातीं। कृष्णुकी अनेक 
श्यानोमें देख लोगोंको प्रम हो जाता था। उन्हें मालूम पड़ता 
पके अनेक कृष्ण एकह्दी समय अनेक श्यानोंमें खिच्रण कर रहे 
हैं।| इसका कारण उनका चिलबिलापन ही था। 

एक दिन कृष्णनें अपनेद्दो घरमें उत्पात मश्नाया। चद ओर 
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उनके याल मित्रोंने खूब दददी दूध और माखन उड़ाया । अन्तमें” 
मटुकियां फोड़ डालीं और घर भरमें दद्दी दृधकी नदियां वहा' 
दीं । यशोदाने आकर यह देखा और बड़ा क्रोध प्रकट किया। 
खब रड़के तो भाग गये, परन्तु कृष्ण पकड़ लिये गये। यशोदाने- 
उनकी कमर एक दामनसे बांध दी ओर उसका सिरा एक 
चजनदार ऊखलमें: अटका द्या। कृष्ण बैठे बेठे रोते और: 
विनय अ्ञनय करते रहे, परन्तु छूट न सके। यशोदाने आज: 
' कठोर दण्ड देनेका निश्चय किया था अत; मुदृत्लेको कितनीही 
स्वियोंके समभाने बुकाने पर भी, उन्हें न छोड़ा । कृष्णने खड़े हो - 
उस ऊखलको आँगनकी ओर घस्रीदना आरस्म किया। धहः 
बड़े दृए पुष्ठ और बलिए थे । फिर भी यह काम /साधारण बच्चों 
की शक्तिफे बाहर था। कृष्ण जमीन पर पेर अड़ा अड़ा कर: 


उसे दामनके सहारे खींचते ओर कुछ न कुछ खिसका ही छे- ' 


जाते | उनके आँगनमें दो दक्ष थे। बह दोनों पासही पास थे।. ' 


छष्णुनें उस ऊखलको उन दोनोके बीचमें फंसा कर ऐसा जोर. 
छगाया, कि वह उख्ड़ कर गिर पड़े | लोगोंके आश्चर्यका चारा 
पार न रहा । उन वृक्षोंकोीं गिरा देना आसान काम न था | यशो- 

दाने पिस्मित हो, सहष उन्हें वन्धन-मुक्त कर दिया। कुबेरके- 
दो पुत्र नारदके शापसे इन चृक्षोंके रूपमें परिवर्तित हो गये थे | 

बुक्षोंके उल्नड़तेद्दी उन दोगोंका उद्धार हुआ | उन्दोंने दिव्य रुपरें 

प्रकट हो रृष्णकी स्तुति की और फिर अन्तर्द्धांन हो गये। 

हृप्णकी यह लीला देख, गोकुलके लोगोंको मितना 
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- "होता था, कंखकों उसका सोगुना संताप होता था । उसने अब 
“तक कष्णको ,मार डालनेके लिये जितनी चाले' चली थीं चहद सब 
चेकार हो गयी थीं। जितनी चेष्टायं की थीं घे सभी निष्फल 
सिद्ध हुई थीं। उसका एक भी प्रयल्ल सफल न हुआ था । कंलने 
-अब अछुरोंकों बड़ी कड़ी आज्ञा दी, खूब प्रकोमत भी दिया। 
कट्टा -किसी न किसी तरह कृष्णकों अवश्य मार डालो । इसी 
लिये राक्षसोंका उत्पात अब बहुत बढ़ गया | गोकुलमें आये 
दिन एक न एक अनर्थ होने रंगा। ननन्‍्दुकों बड़ी चिन्ता हुई। 
बह गोकुलको छोड़ वृन्दावन जा चले। वह समझे, कि अब 
सुरक्षित स्थानमें आ गये, परन्तु कंसके अलुचरोंने यहां भी 
पीछा नःछोडा | वह तो कृष्णकी घातमें थे। नन्‍द चाहे घरमें 
रहें या जड़लमें, गोकुलमें रहें या बृन्दावनमें उन्हें तो अपने 
कामसे काम था। 
जब करृष्णुकी अवस्था पांच चर्ष की हुईं, तब चह अपन बाल- 
पित्रोंके साथ बछड़ोंको चरानेके लिये जड्डलमें ज़ाने छगे। एक ; 
दिन एक राक्षख वछड़ेका झूप धारण कर उन्हें मारनेको चेंष्टा 
करने लगा। रृष्णक्रो यह रहस्य मालूम होगया। उन्होंने पेर 
पकड़ उसे इस जोरसे पटका कि उसके प्राण निकल गये । दूसरे 
दिन बकाखुर आ पहुंचा। वह वह़ेदी सशानक्र पक्षोक्े रूपोँव : 
था। छष्णक्रै निक८ बह चोंच फैलाकर बेठ गया । करृष्ण 
उसके उदरमें प्रवेश कर गये । ज्योंदो चद्द अन्दर पहुंचे त्योंदी 
उसके पेटमें दाद्द होने छऊगा। उसने कृष्णुको उसी पक्षण बाहर 
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“ज्शुह्रता 
निकाल दिया। हृष्णुने उरूकी चॉनल पकड़ कर चीर डाली। 
सब लड़फे उसके विकसित सुफमें देठ, खेल करने लंगे। कृष्ण 
भी उन्हींमें जा भिले। परन्तु राक्षतका प्राण अभी निकला नथा ॥ 
उसने सबको अपने मुरमें बेठे देख, बडे वेगसे सांस ली ॥$ 
सांसके साथदही सबके सब डसके 'पेथ्में चले गये। राक्षस. 
प्रसन्न हुआ, परन्तु लड़कोके प्राण सक्टमें जापड़े | छृष्णने तुरन्त 
अपना शरीर बढ़ाना आरश्म किया, यहां तक, कि बत्साखु- 
रका पेट फट गया और सबके खबदाहर निकल पड़े। 
एक दिन चछड़े चर रहे थे। ग्वाल-चालोंकोी छक्षुधा छग 
रही थी। सबफे सब एक साथ भोजन करने बेठ गये | कृष्ण 
में भी उनका साथ दिया। देवताभोंकों यह देख सन्देह हुआ | 
उन्होंने कृष्णकी परीक्षां छेनेका निश्चय किया और बछड़े 
कहीं स्वानान्तरित कर दिये। ग्वाल-चाल खा पीकर उठे तो 
बछड़े गायच | थे घबड़ाने ओर रोने लगे । कृष्णने उन्हें आश्वा- 
सन दिया और उसी रुप रड़ुके चछड़े तय्यार कर दिये। चछ- 
डॉकी पाकर ग्वालू वार बड़े प्रसन्ष हुए और देखताओंको भी: 
विश्चास हो गया, कि कृष्ण ससी कुछ करनेमें समर्थ हैं । 
इसी प्र कार श्रीकृष्ण अन्क लीलाओंका विस्तार कर रहे 
थें। एक दिन गायोंकों स्लोजते खोजते गोपगण अश्रीकृष्णले 
बिलग हो गये | परिश्रम करनेके कारण उन्होंने अत्यन्त तृषित 
धोकर यमुनाका जल पी रिया। यमुनाका इस स्थानका जल 
विषाक्त था | उसे पीतेही सबके सब व्याकुरू द्वो उठे | अचा- 
६ 
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नक धीकृष्ण वहां जा पहुंचे और सबके प्राण बचाये। भोष 
उस दिनसे श्रीकृष्णका बड़ा उपकार मानने रंगे । 

एक दिन कंसकों कहीं नारद मुनि मिल गये । उन्होंने उसे 
कृष्णके विनाशकी एक युक्ति बताया । कं॑छने तदनुलार नन्‍्दकों 
कद्स्व, पुष्प छा देनेक्नी आज्ञा दी। नन्‍द्‌ बढ़े चिन्तातुर हुए । 
कदम्ब-वृक्ष यमुनाके उस भागमें लित था जदां भयडूर कालीय 
नागरा निवास खाव था। वहांसे कोई जीवित नहीं लौट 
सकता था | छूणफो यद समाचार ज्ञात हुए। चह नित्य 
सियमानुखार ग्वाल वाले साथ गांय॑ चराने गये। यपुवाओ 
तटपर गायोंकों छोंड चह मित्रक्कि साथ गेंद खेलने लगे । खेछने 
खेलते गंद यमुनामें चछा गधा। शायद श्रोकृष्णे उत्ते जान 
चुफकर वहां फेक दिय। था। ग्वाल वार गेंद ला देनेके लिगे 
उनसे रणाड़ा करने छंगे। कृष्णते कह्ठा,--“घी थे घरो, में अमी 
लाये देता हु ॥” 
इसके वाद्‌ चद करद्स्थपर चढ़ यपुनाकों अगाध थधारामें 

कूद पड़े। ज्योंद्दो चह् पानीमें पड़े त्योंद्ों डुबकी छगाकर 
गायष हो गये और फालीय नागके पास जा पहुचें। नाग पली 
उनका अलौंकिक खौन्‍्द॒य देख मोदित हो गयीं और हृप्णकों 
लोट जानेफे लिये समकाने लगीं। कृष्णने उनको एक न खुनी 
और पू'छ उमेठ नागकों जानरित किया। ज्योंही निद्रा भड्ढ हुई, 
स्थोंद्रा चद भाल्औाकर बड़े चेगले कुड्टार करने लगा। कृष्णकी 
उसने चारों ओरसे जकड़ छिवा ओर उन्हें मार डालनेको चेंष्टा 
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करने लगा । कृष्ण भी स/वधान थे। उन्होंने अपना शरीर 
परिवद्धित किया। नागने विवश हो उन्हें छोड़ दिया। श्री 
-कृष्णने तुरन्त उसे नाथ पहना दी और उसके मस्तकपर खट्टे 
हो वंशी ध्वनि करने छलगे। उनके भारसे नाग ध्याकुछ दो अध- 
मय सा हो गया। कृष्णने उसे वह रुथान परित्याग कर 
रणद्वीपमें रहनेकी आज्ञ। दी। नागको ज्ञान उत्पन्न हो चुका 
था। उसने सपत्नीक उनकी प्रार्थना कर आज्ञा शिरोधार्य्य 
की। उसने कृष्णको तोन पुष्प ओर दो बहु मूल्य रल भी सेट 
दिये। कृष्ण उन्हें छे बाहर निकल आये। नन्‍्द बबाको पुष्प 
-ओऔर ग्वाल बालोंकों गंद्‌ का दिया। उस दिनसे यपम्तुवाका 
जल निर्म् ओर अम्छुत समान हो गया । 
फृष्णद्वारा वह पुष्प प्राप्त कर ननन्‍्दने कंसकों दे दिये। 
'डसकी यह युक्ति सो निष्फछ हुई, परन्तु वह निराश न हुआ । 
उसने अब धुन्धक नामक राक्षत्तकों सेंचा। घुन्धकू रातजिक्रे 
समय चृन्दावन गया। चारोंझोर निस्तत्धता छा रही थी। 
छोग मधुर निद्राका आखादन कर रहे थे। सर्वत्र सन्नाटेका 
खान्नाज्य था। राक्षसने यदह्दी समप अपने कार्यक्रे लिये डप- 
युक्त समझझा। उसने चारोंगरोर आग लगादी | समस्त चुन्दा- 
चन भयड्ूर लपटोंमें लोन होने लगा। नगरके अधित्रासो गण 
जाग पड़े, और इस आपत्तिकों देव घडड़ाने रूगे | सपतूचा नगर 
ज्वाला-मसय द्वो रहा था। अबोघ पशु पक्षों प्राण विल्लज्ञंव कर 
रहे थे | सबको अपने अपने प्राणोंको पड़ी थो, उन वेवारोंको 
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रक्षा कीन करे? चारों ओर हाहाकार मच गया । ननन्‍्दकी भी 
निद्रा भज् हो गयी। कृष्णादिककी रक्षाका उपाय सोचने लगे 
कृष्ण इस भीषण द्वश्यकों अधिक देर तक न देख सके | जिसकी 
छपासे अगस्त ऋषि सहासागरका पान कर गये थे, उसमें इस 
दाधानलको अनायासद्दी शान्त करनेकों शक्ति थी। इच्छा करते' 
ही श्रीकृष्ण उस घोर दावानलका पान कर गये और राक्ष्सको 
मार डाछा। है 
इसी प्रकर प्रतिदिन एकन एक उत्पात हुआ करता था। 
प्रत्येक, राक्षत श्रीकृष्णकों मारनेकी घातमें लगा रहता था । 
बात वांतमें उनका छल प्रपश्ञ और षड़यन्त्र दिखाई पड़ता था ॥ 
परनन्‍्ठु, श्रीकृष्ण सदा सावधान रहते थे। उनसे किसीकी एक 
'न चलती थी। बलदेव भी धोखेमें न आते थे। वह भी बिकट 
वेशधारी अनेक राक्षसोंका नाश कर चुके थे। बिचारा कंस? 
| इन वातोंफो देश देखकर प्याकुल दो रहा था। उसे रातदिन 
चैन नहीं पड़ती थी। मारे चिन्ताके रातकों नींदू भी न आती 
थों। उसकी आशा निराशामें परिणत हो चली थी । देवता-- 
ओऑंकी आकाश वाणीपर उसे चविखास होने रूगा था। 
श्रीकृष्ण बंशी वज़ानेसें चड़े ही निषुण थे। अपनी वंशीपर 
उन्‍हें चड़ा प्रेस धथा। उसकी ध्वनि सपको मस्त बना देती थी ६ 
उसमें ऐसी मोदिनी भरी थी कि खुनने वाले जड़ भुरत बन 
जाते थे। दुस्‍्वाले पाखआ जाते थे और पास वाले उसी 


, ध्वनिर्मे लीन हो जाते थे। एक दिन /उनकी गायें कह्दी दुर 


पक श्रीकृष्ण 
न्खत््ह्ला 
चली गयीं। खोज करमेपर भो उनका पता न मिलछा। श्री 
कृष्ण कदस्वपर चढ़ वंशीध्वनि करने छगे। उसको झुनते दी 
गायें मुग्घ हों दौड़ आयीं। नगरतिवासी एकत्र हो गये 
ओर पक्ठीगण घोंसलोंले निकल पड़े। क्‍या पशु, क्‍या पक्षी, 
और क्या मनुप्य, सबकी दशा एक समान थी। किस्रीको 
अपने तन वद्नकी छुधि न थी॥] मयूर उसी वृक्षपर जा बैठे ॥ 
और उसी ध्वनिर्में छीन दो गये | श्रीक्षणकी चंशीमें ऐसीडी 
अलौकिक मोहिनी थो । उनकी ध्वनिक्रो सुन छोग अपना अ- 
पना काम छोड़ बेठते थे। उनकी बंशी जादुका काम फरती 
'थी। छोग उन्हें इस्सीलिये “मोहन” कहा करते थे | 
कृष्णकी अवध्या अभी बहुत छोटो थी। घद्द देखतेमें एक 
साधारण चालक प्रतीत होते थे, परन्तु उनकी आत्मा छुद्र न 
थी। नोति और न्यायकी स्थापनाके बीज उनके हृदयमें शेश- 
था चखासे ही भद्डुरित हो उठे थे। चद्द अनीति और अघम 
नहीं देख सकते थे। उनके वादय जीवनकीही एक घटनासे 
हमें इसका परिचय मिलता है। एकदि्न मदोन्मच ग्रोप-लछ- 
नायें यमुना-स्वान करने गयी। चह विवेक-पशून्य हो नप्ना चस्यामें 
जरू-क्रीड़ा करने छगीं। कृष्णको इसका पता रूगरा। चह नीति- 
'का यद्द खून न देख सके और तुरन्त घटता स्थछपर पहुंचे । पह- 
जे तो उन्होंने दुए्ड देनेके अभिप्रायले उनकी सॉडियाँ हटा दीं। 
“फिर थुवतियोंकों बहुत कुछ भछ्ता घुरा कहा और उपदेश 
'दिवा। उनको बातोंक्रा उत रमणियोंक्रे हदबंपर बड़ा प्रभाव 
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पड़ा और उन्होंने क्षमा प्राथना एवं प्रतिशा की कि अब ऐसा 
फभी न करेंगी। कृष्ण यह खुन लौट आये और फिर कमी 
ऐसी घटना न घटित हुई। 

श्रीकृष्णफे जीवनकालमें और अनेकानेक घटनायें घटित 
हुई थी । वह सब चमत्कार पूर्ण और उनके अलो।कक खसाम- 
शर्यकी दघ्योतक हैं। उनके प्रत्येक फार्यमें एक न एक चात ऐसी 
पाई जाती थी जो उनके असाधारण शुण, अलौकिक शक्ति अपूर्त 
साहस ओर अतुल प्रतिभाका परिचय देती थी। 

एक दिन श्रीकृष्णने, ऋषि और ऋषि-पत्रियोका आन्तरिक 
भाष देखनेफे विचांरसे, उनके यहां अपने मिन्नोंकों भेज भोजन 
मांग लानेकी कहा। ऋषि-पत्नियोंने जो छुछ तय्यारं था चह 
सभी उठा दिया। कितनीदी स्वयं उन्हें देने और देखने भायी | 
ऋषियोंको यह देख कुछ आश्चये हुआ परन्तु जब उन्होंने स्घयं 
श्रीकृष्णको देखा और उनकी बातें खुनी तथ उनफा सनन्‍्देह 
जाता रहा | श्रीकृष्णको चद भी अलौक्कि ज्ञानी और परम 
पुरुष मानने लगे। 

गोवद्ध न धारण---गोप-गण परम्परासे इन्द्रकी पूजा 

करते आते थे। श्रीकृष्णने उन्हें गोचद्ध न-पूजाका आंदेश दिया 
और गोप-गणोंने चेसाद्दी किया। इन्द्रकों यद देख सीमातीत' 
क्रोध हुआ। घमूसल धार चृष्टि होने लगी और सबको बड़ा 
कष्ट पछुदा । कणने गोध्द नको छत्तकी तरह उछा व्या और 
ड्सपे नीचे ग्व/छ बाल अपने अपने गोघन सहित सानन्‍्द वेठेः 
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जशहने' 
रहँ। एन्द्रकी एफ न चली | उनका गध णखर्च हो गया। इसके 
ल्ये उन्हें भ्रीकृष्णसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी | 
एक दिन यमुना-स्नान कर नन्द्‌ जलमें खड़े दो जाप कर 
रहे थे । चरुणफे दूत उन्हें अपने खामीके पाल पकड़ के गये। 
झीकृष्ण तुरन्त चरुणके पास पहुंचे। कृप्णको देखतेद्दी चरुणने 
क्षमा-प्रा्थनाकी और नन्‍्दकों क्‍न्‍्धन-म्ुक्त कर दिया। नन्‍्द 
श्रीकृष्णका यह प्रभाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार 
उन्होंने सुद्शंन विद्याधरका उद्धार किया। घद धन और सौ- 
न्द्य्णं मदसे उन्मत्त दो गया था। अड्डिरा ऋषिने उसे शाप 
दे दिया था और तबले वह अजगर वन गया था। पक दिन 
उसने नन्दका एक पेर श्रस लिया। श्रीकृष्णन ज्योंदी अपने 
पैरसे उसको रुपशे किया; त्योंही उसने ननन्‍दकों छोड़ दिया 
और अपने पूर्व-खरूपको प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
कंस प्रेरित वृषभासुर, केशी, व्योमासुर इत्यादि अनेक राक्ष- 
सोंकों सम्मुख आत्तेही मार डाला और अपने अलौकिक पराक्र- 
मकां परिचय दिया। ; 
कस इन अनेकानेक - राध्षसोंका नाश देख भयभीत हुआ। 
डसे निश्चय हो गया, कि कृष्ण मुर्के अवश्य मार डालेंगे। वह 
शोकातुर और चिन्तित रहने ढलगा। उसकी यद्द दशा देख 
मन्धत्रियोंने घन्ुयेश करनेका आदेश दिया। चितक्तकी शान्तिके 
लिये यज्ञानुष्ठान करना श्रेयरकर माना जाता था | कंसने उनकी 
चात मान ली। साथददी उसने निश्चय किया, कि इस अवसर 
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न्घ्ज्ूह््यः 
पर कृष्णको निमनन्‍्त्रण दिया जाय और यहां आने पर उनकों 
किसी प्रकार मार डालनेकी लेंष्टाकी जञाय। सारे वातें तय 
हो गयीं अकर कृष्ण और वलदेबकों चुलाने गये | कंतका 
सन्देश खुन दोनों भाई बह प्रसन्न हुए। कुछ मिन्नोंकों साथ 
ले नन्‍द सहित वह मथुरा चले । वृन्दावन निवासी उनके 
वियोगसे दुखी होने छये। उनको विश्वास था, कि कंस इनके 
मआण हरण करनेका उद्योग करेगा। श्रोकृष्णने सबको स्नेह- 
सूचक शह्देंले सस्वोधित कर शान्त किया और मथुराकी 
शह ली | 

अक्रू रने श्रीकृष्णकी अपना अभ्यागत बनाना चाहा; परन्तु 
श्रीकृष्णने उत्तका आतिथ्य भ्रदण करनेसे इनकार किया। चढद्द 
बोले--“हम तो कसऊे अतिथि है अतः उन्हींका जआातिथ्य 
अहण करेंगे! आप उन्हें हमारे आगमव्को खूचवा दें ओर दो 
सके तो हमारे माता पिताकों भी सूचित कर दूं। आपका 
सआतिथ्य हम फिए किसी असर पर सहण फरेगे।” 

अक्रूरने जाकर कलकों खबर दी। कृष्णका आगमन खझुन- 
तसैद्दो उसके दांश उड़ गये, हाथ पेर ढोछे पड़ गये मोर चेद्रे- 
पर उदासोकी काछो घटा छा गयी। किसी तरह उसने 
अपनेको सम्हाला ओर मत्रकों हवृह क्रिया। कृष्ण को मार डाु 
नैकी वात उसने पहलेहीले सोच रकल्ी थी, अब उसे वह 
कार्य रूपमें परिणत करनेकी योजना करने छगा। डस ओर 
आरीकृष्णने एक मनोहर वाटिकामें अपना डोरा डाल दिया। 
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- ाढ्षया - 

दुसरे दिन चह अपने मित्रोंको साथ छे नवरकी शोभा देश्नने 
चले। मार्गमें उन्हें कंसलका धोवी मिक्ा। सबने उससे चस्त्र 
छोन लिये। फहीं दूरजी भी प्रिलिगया और उसमे चल्लोंकों 
काट छाँटकर ठीक बना दिवा। कूप्गझ्ले भित्रेने उन्हें बड़ी प्रस्त 
चतासे पद्दन लिया ! 

आगे चलकर उन्हें कंसको एक दासी मिलो। वह कुऊना 
थी। कृष्णपर उसका वड़ा अनुराग था। उसने चन्दसादिक 
ले उनकी पूज्ञाकी | कृष्ण उलका भक्तितराव देख अत्यन्त प्रत 
ज्ञ हुए ।' मथ्‌ राकी जनता कृष्णक्षा आगमन खुन उनके दूश - 
नाथ उमड़ पड़ी। उसने कंखऊा भय छोड़ उनका स्वागत 
किया। आगे आगे श्रीकृष्ण चंशों ध्वनि करते हुए जा रहे थे _ 
और उनके पीछे ग्यालू-बाल गाते बजाते नाचते छुद्दते चले भा, 
रदे थे। दृश्य बड़ाद्दी अपूर्व था। चारों ओरसे पुष्प च्रृष्टि दो 
रही थी ओर प्रजा प्रेमोन्‍न्मच हों डचका अनुखरण कर रही थो। ह 
इस समय अप्रकुः चलने छगे, अन्धे देखने छगे और वधिर छुनने 
छगे। सूक मनुष्प भी उनका ग्रुणगान कर हर्वित हुए और 
रोगी भी निरोग हो गये। शक्तिहीन ब[|छक दौड़ पड़े ओर दुद्धों 
मै जवानोंका स्थान अद्वण किया। इल प्रकार श्राकृष्णके आग 
मनसे मानो मथुरा पुरीक्षे रोंग, दोप, अज्ञान, शोंक, भय; 
चित्ता, आलूएय और अन्याय इत्यादि सम्तस्त दोब नष्ट द्वो गये 
ओर उनका स्थान विवेक, धर्म, कदणा, भक्ति; भीति, आंचार, 
ज्षप, तप, क्षमा, सत्य ओर उद्योगादिने अद्ण किया | चारों 
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“>शढत 
ओर चहल पहल मची हुई थी। सबके मुष्त प्रसन्न थे, सानो” 
जाज वह फिसी. महा विपत्तिसे सुक्त हो गये हैं। 

श्रीकृष्ण थोड़ी दूर और अश्नसर चुण तो एक ऊंचे चबूतरे 
पर एक विशाल धनुष रवखा हुआ दिणखायो पड़ा। उसकी” 
अनेक भनुष्य रक्षा कर रहे थे। कंसने उसे स्थापित कियां था 
और समस्त प्रजाकों उसकी पूजा करनी पड़ती थी। वास्तवर्मे 
यह प्रजाके आत्मसश्मान नष्ट क्रतेकी चीज थी। प्रजाको 
अनिच्छा पूर्वक भी उसकी पूजा करनी ही पड़ती थी | श्रीष्णने 
उस धनुषके पास जाना चाहा परन्तु रक्षकोंने आशा नदी। 
,औकृष्ण चलात्‌ वहां चले गये और उख् घन्रुषको तोड़कर दो 
टुकड़े कर दिये। रक्षकोने उन पर आक्रमण किया; परन्तु. 
झरीकृष्णने उनका विनाश कर अपने अतुरू बाहुबकूका परिचय 
दिया। प्रजाके आत्माभिमानकोी पनपनैका इस प्रकार अवसर 
देकर श्रीकृष्णने मानो धर्मकी स्थापनाका सूत्र पात किया। 

बस यह समाचार खुनकर भयसे कांप उठा । अब उसका 
रहा सदा धीरज सी विलुप्त होगया । राजिको अनिष्ट सूचक 
स्प्त आने लगे और द्निको भी कृष्णकी काल सूर्ति उसकी 
आंखोंके सामने नाचने लगी। भाँति-भाँतिके अशकुन होने रंगे 
और उसका हृदय फिल्ल रहने लगा। यद्द खब होते हुए भी 
विनाशकाले विपरीतवुद्धिः के अनुसार उसको चेतन हुआ | 
डसने कृष्णकी शल, दुशल, चाणुर, मुशिक और फ्लूट इन पांच' 
भीषण काय मह्लोंसे मसलयुद्ध करा कर मरवा डालनैकी योजना 


०१ श्रीकृष्ण 
हु 70) हे 
की । हृष्णको उसने इस वातकी सूचना भी न दा फिर भी उसे 
संशय था कि कहीं खबर पा, श्रीकृष्ण भाग न जायें । ऐसा न 
हो। अतः उसने कृष्णुपर निगाह रखतेकफे लिये अनैक चरोंको 
नियुक्त किया था। श्रीकृष्णकी यह सब समाचार ज्ञात हो छुके 
थे। चद तो उसका नाश करनाही चाहते थे अतः भागनेका 
विचार भी घयों करें? शाल्त दो लबखित अबसरकी प्रतीक्षा 
करने लगे। 
कंसने यथोचित प्रबन्ध कर लेनेके बाद श्रीकृष्णणों सभा- 
भवनमें घुला भेजा। श्रीकृष्ण अपने घाल मित्रोंकों साथ के 
दृश्यारकी ओर चले | एक संकीर्ण पथसे होकर वह जा रहे थे। 
देखा तो मार्ग पक उन्‍्मत्त हस्ती द्वारा अवरुड है। कंख तक 
पहुँचनेका कोई दूसरा मार्ग न था | अतः खर्ब प्रथम कृष्णकी उस- - 
काही सामना करना पड़ा। कंसने ज्ञान वृझकर हाथीको 
मदिरो छकायी थी और उसे उनन्‍मत्त बनाकर राजद्वारके 
पथमें छोड़ दिया था। उसके मद्दावतको आज्ञा दी थी कि- 
रृष्णको देखतेद्दी उन पर इसे छोड़ देना और जिस तरह द्दोः 
उन्हें मरवा डालना । 
ग्वाल बार उस हाथीको देखकर चौंक पड़े । श्रीकृष्णने डसफे 
मदंवत कुन्तारसे कहा कि इसे हटाकर दम छोगोंकों निकल 
ज्ञानेंदे । छुल्तारनें उनकी बात न खुनी और ह्ाथीकी उत्ते ज्ञित 
करने लगा। महा पराक्रमी श्रीकृष्ण हाथीकी पूछ पकड़ ड्से 
खक्राकार घुमाने लगे और घुमाते-घुमाते बड़ी दुए तक चले 
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है: 
गये । लोगोंने उनका यह खामर्थ्य देख दांतों तले उड़ूछी दाव ली। 
चारों ओर ह्ाहद्यकार मच गया। श्रीकृष्णने एक स्थान पर उसे 
पटक दिया और उसके पेर पर बल पूर्येक द्‌ए्ड,प्रदार किया। 
इस प्रहारसे चह हाथी अत्यन्त ऋद्ध और उत्तेजित द्वो उठा। 
उसने भ्रीकृष्णकी घपेटमें छानेकी चेष्टाफी परन्तु चद उसके 
नीचेसे दूसरी ओर निकल गये। द्वाथी और चिढ़ा। भीकू- 
ज्यने पुनः उसपर प्रहार किया और दूर जा पढ़े हुए । कुन्ता 
रने हाथीको पुनः उन पर छोड़ दिया। इस चार उस उन्मस 
और क्रोधान्ध हाथीने श्रीकृष्णयों अपनी ठोकरसे भूमिमें 
गिरा मिट्टीमें मिला देना चाहा और बड़े चेगले आक्रमण 
“ किया। श्रीकृष्ण फुर्तोंसे चंचलता पूर्वक स्थानान्तरित द्वो गये 
परन्तु छाधोका वार खाली नगया। उसके सुदोध दन्‍्त शुरू 
भूमिमें प्रवि. हो गये । कृष्ण यदि उसकी चपेटमें आगये द्वोते 
तो उसमे निर्दुयवा पूर्वक कुचल दिया दोता। परन्तु यद फेसे. 
हो! आज्ञ तो डसीकां अन्त दोनेको था । ज्योंदी उसके 
दोनों दांत भूमिमें फख गये त्योंद्दी चह उन्हें निकालनेका 
प्रथल्ल करने लगा | श्रोकृष्णै इस अवसरका लाभ ले उसके 
कुममयल पर बड़े जाहले छात पारो और गदन उप्रेठ कर मार 
डाछा। उसके लाथही कुन्तारका भी शिर उड़ा दिया। कृष्णने 
- उसके दाँतोंको उख्लाड़कर कन्धपर रख लिये और मुरलीकी 
'अछुर ध्वनि करते हुए अग्रसर हुए | नाचते कूद्ते ओर दृषनाद 
“करते हुए, वह ग्वाू-चाल सी पीछ चले। इस द्वाथोका नाम 
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* ज्ॉह्या! 
कुधघलयापीड़ था। घद्द एक तो योंद्दी बड़ा बलिए था, दुसरे 
मदिरा छका कर मस्त बनाया गया था, परन्तु श्रीकृष्ण॑ने 
अनांयांसद्दी उसे मार डाला। 

” कंसने ज्ञय कुवलया पीड़की झरुत्युका हाल खुना तब बड़ा" 
चिन्तित दो उठा | उसके मनमें अनेक प्रकारके संकदप विकदप उठने 
लगे। उसी क्षण कृष्ण वहाँ जो पहुचें। सभा भवनने अखाड़े 
का रूप घारण किया था। बड़े बड़े मल-पहलवान चेठे हुए थे ॥ 
कंसने अपना सिंहासन एक ऊंचे मश्चपर सजाया था । उसके 
आठ भाई पाश्व मेंद्दी रक्षार्थ उपस्थित थे। अनेक हृए पुष्ठ भड्ढः 
रक्षक अपनी नड्गी तलचारें खड़े चमका रहे थे। भरोखोंले: 

संसादिककी स्तियाँ यद दृश्य देख रद्दी थीं। अनेक छोग श्री: 

छृष्णका मछयद्ध देखनेको उत्सुक हो रहे थे ओर खबका चित्त 
परिणामकी चहपना करनेमें अटक रहा था। 

कंसके आज्षाुसार उसके मन्‍्त्रीने कृष्ण और चलरामकों- 
सम्थोधन कर कहा--' है वालकों | जेखा कि हमने खुना है, 
छुम दोनों बड़े पराक्रमी दा। आाज इस अखाड़ेमें कंसको प्रणा- 

मकर हमारे मल्लोंसे महयुद्ध करो ओर अपनी शक्तिका परिचय दो, . 

अन्यथा भमद्दाराजा कंसकी आज्ञा भल्‍न्ठू करने कारण तुम्हे यथो- - 

चित दरड़ दिया जायगा। मंहाराज तुम्हारा युद्ध देखनेकों: 
बड़े उत्सुक हैं, शीघ्रही उनकी इच्छा पूर्ण करों ।” 

मन्ञीकी यह बात झुन धर्मिष्ट प्रजाजन कंसकों धिक्कारः 
देने ढलगे। हृष्णुकी अवस्था केवल ग्यारद् बर्षकी थी। उन्हें: 
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इन ऋर मल्लोंसे भिड़ाना निरा अन्याय था। रूष्ण और बलराम 
मन्त्रीकी बात खुन जराभी विचकछित न हुए, वह द्वाथियोंके 
ऋूणडमें स्ुगराजकी भाँति अजाड़ेमें कटिवद्ध हो कूद पढ़े | 
दोनोंने देखते ही देखते चाणुर और सुष्टिक नामक दो पहल- 
घानोंको पराजित कर मार डाठा। समामें पलबलढी मच गयी 
तीन भीषण काय मल्ल णज्ढू हस्त दो उनपर दूट पड़े। श्रोकृष्ण 
ओर बलराम निरख थे परन्तु वह जरयाभी न घबड़ाये। छात 
और घूसोकी मास्लेही उन तीनोंका काम पूरा दो गया। कंस 
यद्द देजकर थर्र उठा। उसने ऋद्ध हो, अपने खेनिकोंकों आा 
ज्ञा दी, कि इन दोनों उद्दर्ड छोकड़ोंको बाहर ले जाकर मार 
डाछो। इनके साथका एक भो मनुष्य ज्ञोता न बचे। देवकी 
घछ्ुदेव और उग्रलेनका भी शिर उड़ा दो। 

कंसकी यद्द बात छुन श्रीकृष्णकों क्रोध आ गया। उनका 
चेहरा तमतमाने लगा। नेनत्नोंले चिनगारियाँ भरने रंगों और 
ऑओंठ फड़क उठे। घद्द महाकाल को तरह बिकराल दिखाई 
पड़ने लगे । कंस उनका यह रूप देश घबड़ा गया और आंक्षें 
वन्‍द करलों। उसका शरीर काँप उठा और उदछ्चो चोचमें 
मुकुट जिलककर नोंचे गिर पड़ा। रृष्णमे कंसको यह भाव 
भड्ठी देख ताड़ लिया किच॒ह भवभीत द्वो रद्या है। चद तुरन्त उछ 
लफर मश्चरर जा पहुंचे और कसके केश पकड़कर सिंदासनले 
नीचे जींच लाये। कंलके दोश पदहलेद्दो उड़ गये थे, रददा 
सहा साहस भी ज्ञाता रहा। उसे हाथ हिलानैका भों अवलर- 


९७ श्रीकृष्ण 
म्म्घ्क्ल्का 

'न दे श्रीकृष्ण उसको छातीपर चढ़ चेडे ओर मुश्टिक प्रदारोंले 
'डसे निर्जोब कर डाला | 

इस प्रकार ग्यारह घर्षकी खुकुमार अबस्थामें श्रीकृष्ण॒|नै 
अत्याचारी कंसका विनाश किया। फंछ ययपि श्रीकृष्णका 
मामा होता था, परन्तु चह बड़ा अधर्मी था। उसने अपने 
पिता उम्रतेनकोी बन्दीवना काराग्ुहमें बन्द कर दिया था। श्री 
'छृप्णने उन्हें मुक्तकर पुन: खिंदालनारूद कराया ओर साथददी 
अपने माता पिताका उद्धार किया | नन्‍्दुकों अब्र उन्होंने वापस 
भेज दिया ओर आप अपने पिताके पास वहीं रह गये । 

कृष्ण॒ुक्के माता पिताको विश्वास हो गया, कि कृष्ण साक्षात्‌ 
“ब्रह्मजप हैं। उन्होंने अपनी प्रश्॒छ शक्तिलेही कंसका नाश किया 
हैं। यह एक साधारण वाल्कका काम नहों है अत: हमें कृष्ण 
के माता पिता द्ोनेका कोई अधिफार नहीं है। जो जगत पिता 
'है उसे अपना पुत्र कहना अनुचित और घर्मबिरद्ध है। रृष्ण 
को अपने माता पिताका यद्द भाव तुरन्त मात्टूप्त हो गया । उन्हों 
ने उनपर मायाका आवरण डाछ दिया।। मांयाके फेरमें पड़ते 
हो उनके हृदयमें पुत्र भावना जागरित हो उठी। वह उन्हें 
“देख वड़ा परिताप करने छगे। चह कहने छंगे--“हाय ! हमारे 
दोनों लाल पराये घरमें परतन्त्र ,जोवन व्यतीत करते रहे! 
ग्यारह वर्ष गोवोंके पीछे चन बन भरट्कते रहें| हम उनको 
कुछ भी खुख न दे सके |! इस समय हमांरे पास एक दाना 
-भी नहीं, इतने दिनोंके बाद भी एक दिन दम इन्हें अच्छो 
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तरह खिछा पिछा नहीं सकते | दा देव! यद्द तेरी केसो 
गति है ?” 
छृष्णु अपने माता पिताका यह परिताप देख कहने ऊंगे--- 
“आप इस तंरद दुःणणी क्‍यों हो रहे हैं ! इसमें खेद करनेकीः 
कौन बात हैं। आपका कोई दोष नदी है। दोपतो घास्तवम" 
हमारा हैं। हम आजतक आपके किसी काम न जाये, आपकी 
सेवा न की यह हमारे लिये वड़ी लुज्ञाकी वात है। दम तो 
नन्‍्द्‌ और यशोदाकों ही माता पिता समर हुए थे । आपने 
बड़ा कष्ट उठाया ] हमारी शक्तिको घिक्कार है। कि तुरन्त आपकी 
घन्धन मुक्त न कर सके। संसारमें माता पिताफे समान और 
कोई आत्मीय है द्वी नहीं। पुत्र लिये मातां देवी-खरूपा और 
पिता ईश्वर-खरूप है। मत्तां पिताके चरणोंमें लमी तीर्थ हैं॥ 
उनकी सेवा छोड़ जो तीर्थाटन और दान पुण्य करते हैं. चह 
व्यर्थद्वी कष्ट उठाते हैं. । यह मिद्टीके ढोर पर धवन कफरनेफे 
समान है। पुत्र, माता पिताकी सो चर पर्य्यत सेवा करे और 
उनके बराबर तौल फर खुबर्णदान करें, तब भी चंद उसकी 
छुलनामें नहीं आसकता। माता पिताके ऋणसे पुत्र कदादिः 
मुक्त नहीं हो सकता। जिसने अपने माता पिताकों कष्ट दिया, 
उस पुत्रकों देत्य समझना चाहिये। ऐसे छतप्ली पुत्रपर 
ईश्वर भी प्रसन्न नहीं रद सकता। चह द्रिद्री हो दर दर 
भीषक्ष मांगता और भटकता फिरता है। जो माता पिताकों, 
औेवा नहीं करते, उन्हें दुसरोंकी न करने योग्य निन्‍ध्य सेचा' 
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करनी पड़ती है। माता पिताका तिरस्कार करने चाले पशु 
योनिमें जन्म पाते हैं, उनके शरीरमें कीड़े पड़ते हैं और कौचे 
उनका मांस नोचते हैं | यद शाल्मकारोंका कथन हैं। जो अपनी 
ख्रीके वशीभूत हो, माता पिताको दुःण देते हैं । उनका परित्याग 
करते हैं, वह कुत्तेका जन्म पाते हैं ओर एक एक टुकड़े के 
लिये भटकते फिरते हैं। हमारे शास्रेकारोंका यह भी कथन 
है, कि जो केघछ अपनाही पेट भरता जानते हैं और भगिनी 
“तथा उसके पुत्रोंकों सद्दारा नहों देते, वद शुक्र योनिमें जन्म 
'पाते हैं। जो सछुरालमें रहकर अपना पेट पालते हैं, नीच 
'मनुष्योंका खंग करते हैं, उनके कथनानुलार दुष्कर्म करते 
हैं और सच्चे साधु पुरुषोंकों दुवेचन कहते हैं, सद्दा सर्वदां 
रुप्नावस्यामें जीवन व्यतीत करते हैं। शिष्यके लिये गुरू और 
छोटे भाईके लिये बड़ा भाई, ।चष्णु-खरूप है। उनको खदा 
आद्रकी दृष्टिले देखना चाहिये |इली प्रकार सेवककों अपने 
मालिकके प्रति भक्तिधाव रखना चाहिये । स्रीके लिये उसका 
'पति ही ईश्वर है । जो जिसके लिये पूजनोय है, चद्दी उसक्ना 
देव है| जो मनुष्य पूजनीय को पूजां नहीं करते, वह अधम्मे 
करते हैं। उन्हें कर्तव्य भ्रष्ट कहना चाहिये। हमलोगोंने 
आज तक आप लोगोकी सेवा नद्दी को, दुन्दाबनमें खेल कुद 
करते रहे , चेनसे दिन बिताये ओर आप बन्दी-ग्रहमें चेड़ियाँ 
पहने, केद्‌ रहे तथा नाना प्रकारके कष्ट उठाने रहे। हम आपके 
निकट द्एडनीय अपराधी हैं। आप हमें क्षमा कर | यथपि हम 
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आपके झुएुच्र हैं. और हमें आपसे ऐसा फहनेका भी अधिकार 
नहीं है। पर अब दम आपकी आजीवन सेघा करेगे और आज्षाछु-- 
खार घह गे | हम अपना जन्म तभी साथक समझूेगे ज्ञुब आपके 
दुः्त दुर कर देगे। ध€म दोनो भाश्योंको ऊरा घड़े होने दी- 
जिये, दम'रे जीते जी फिए आपको क्सी प्रकारका कंष्ठ हो 
तो दमें बलराम और छृष्ण नही, बिक कायर, कपूत और 
कुलाड्रार कहियेगा |” 
कृष्ण और बलरामकी यह बातें झुन, देवकी और चखुदेव 
चड़ेद्दी प्रसन्न हुए। दोनों बच्चोंकों छातीसे ऊूगा, चह सजल 
नयन हो, उनका प्यार करने लगे। उनकी उस अवध्थाको 
वही समझ सकता है, जो दृश-बारह वष के बाद अपने वच्दोसे 
मिल्नेका अतन्‍्ठ उठा छुब। हो। जिसको ऐसी दृशाफा अछु- 
भ नहीं हुआ है, चद्द हृष्ण बल्राम और उनके माता पिताकों 
परस्परके मिलरेसे ज्ञो आनन्द प्राप्त हुआ, घद्द केसे समष्क 
सकता हैं। 
“से दिन नाहिं दराबर जञात।” घसुदेव और देचकी 





बन्धन ऊ्ुक्त हुए और अत्याघारी कंसका विनाश हुआ-- 


ऋरम्मका वन्‍्धचन अटल है । “नेकी नेकराह वदी धद्‌ राह।* 
उसने जेसा किया दैसा पाया। 

चझुदेय, इष्ण और दलरामको पाकर बड़े दी भ्रसन्न हुए । 
उन दोनोवा उपन्यन रुस्कार कराया और उन्हें सान्दीपनि 
आऋप्फि पार घिदोपाहुन्के ल्यि भेज दिया। साम्दीपनिका' 
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॥।|॒ 
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आश्रम उज्जेनफे समीपवर्तो एक वनमें था। दोनों भाई चहां 
गये और विद्याध्ययन करमे लगे । उन्होंने गुरुक्ती सेदाकर उन्हें. 
अखश्न किया ओर थोड़ेही दिनोंमें वेद, उपचेद्‌, न्याय, तत्वज्ञान: 
धनुरविद्या और नीति शार्षफे ज्ञाता बन गये। जब वह लौटने 
लगे, तब ऋषिने गुरु दृक्षिणामें अपना पुत्र ला देनेकों कहा | 
कुछ समय पहले उसका देहान्त हो गया था। उसके वियोग 
में ऋषि और ऋषि-पल्नी दोनों अत्यन्त दुखी रहते थे। कृष्णु' 
को समर्थ जन करही उनसे यह बात कही गयी थी | कृष्णने, 
उनकी इच्छा पूर्णकर आशीर्चाद प्राप्त किया और अपने घर 
छोट आये । है 
उद्धव बड़े शानी थे। उन्हें अपने ज्ञानका बड़ा अभिमान था | 
छष्णने उन्हें गोकुल्फे छोगोंकी प्रम-भंक्ति दिखायी। उसे देख 
उनका अभिमान जाता रहा। इसके बाद उन्होंने अक्र रको 
दस्तिनापुर भेज पांडवॉकी स्थितिका पता छगवाया। कौरवों 
का अन्याय और अत्याचार तथा पांडवॉकी विडस्वनांका हाल 
झुन उन्होंने सद्ुछप किया, कि किसी न किसी तरह डु्यो- 
धनादि अविचारी और अन्‍्यायी नृपतियोंके कछ्टसे उन्हें विम्लुक्त 
करना चाहिये। 
जराखंध मगधका राजां था। चह बड़ाद्दी शक्तिशाली और. 
दुष्ट था। कंसफा चह भ्वस्ुर होता था। अतः उसके नाशका 
समाचार झुन वह करृष्णका शन्नु बन गया। उसने बड़ी भारी 
फौज लेकर प्रथ्‌ रापर आक्रमण किया। उम्रसेनकी जाज्ञा प्राप्त 
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कर कृष्ण और बुलेरामने उसकी प्रवल सेनासे युद्ध किया । कृष्ण 
मे अतुल पराक्रम दिखाते' हुए हज़ारों, सैनिक मार डाले और 
शन्न दुलमें खलबली “मचा दी। जरासंध दुर्भाग्यसे बलदैवके 
हाथ पड़ गया । चद्द उसका प्राण हरण करना चाहद्दते थे परन्तु 
कष्णने उन्हें समा बुझा कर छुड़ा दिया और चह लज्ञित हों 
- चापस चला गया । 
जरासंध इसे अपना अपमान समकने लगा । चात्तव्म 
डुए मनुष्पको उपकारोके उपकारमें भो अपकार ही दि्खायो 
देता है । दुष्टोंकी ऐसोही प्रक्वति होती है। जराखंघका 
खमाव भी ऐसाही था। उसने पुनः आक्रमण किया, परस्तु 
फिर भी पराजित हो, उसे भाग जाना पड़ा। इसी प्रकांर उसने 
सत्रहवार युद्ध किया , परन्तु एक बार भो विज्ञयी न हुआ। 
अन्तमें लज्ञा और ग्लानिके कारण च॒द राज्य छोड़ तप करने 
चढा गया। 
डुरात्माको कमी शान्ति नहीं मिछती । जरासंधके हृद्यमें 
प्रतिहेंसाकी अभि घध्क रही थो। घद शान्ति पूबक तप केसे 
कर सकता था | उसने पुत्रः युद्ध करनेका निश्चय किया, परन्तु 
इस वार खय॑ं न ज्ञाकर काऊयवन नाम्तक एक दूसरेदी 
दुष्टकी अधिनायकतामों सेना भेजी । 
जराखंधघकी शत्र्‌ ता फेवर श्रीकृष्णते थी। अ्रोकृष्ण॒का 
विनाश करनेके लिये'हो उसने मथुरापर सत्र चार आक्रमण 
फिया था। युद्धमें पराज्ञित दृलक्ता तो सम्बंवाश हो दो जाता 
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चड़ा कष्ट होता था। हृष्ण हहच्ट्पट्रव्का कारण अपनेहीको 
समभा। उन्होंने मशरा छोड़ अन्यत्न चले जानेका निश्चय 
किया। भारतके पश्चिम किनारे हारिक,पुरी बसाई और चहीं 
शासन करने लगे। 
जरासंघकों अब मथू रापर आक्रमण करनेका कोई कारण 
नथां। उसने कालयचनको द्वारिकाही भेजना सिर किया। 
मथू राकी प्रजा इस भांति उनके आक्रमणसे छुटकारा पा गयी, 
कालयवनने द्वारिकापर आक्रमण किया। 
छृष्णने व्यर्थद्दी सेनाके साथ युद्धकर अपनी शक्ति क्षीण 
करना उचित न समभा। युद्धमें अनेक मलुप्योका नाश करना 
भी उन्हें अनुवित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने अकेले काल्यवनको 
ही मार डालना पर्य्याध्त समभा। उनका यद्द समभना वहुतदी 
ठीक था; षर्योकि बिना सरदारफे, बिना सश्चालकके, बिना 
नेताफे कोई फौज कभी छड़ नहीं सकती। कृप्णुकी यह एक 
उत्कृष्ट राजनेतिक चाल थी । 
छृष्ए, काल्यचन्के सम्मुष भेलेही युद्धा्थ उपध्यित हुए | 
च।ल्यवन भी बड़ा शक्ति शाली था। च्ठ भी अपनेको बहुत 
कुछ समभता था । कृष्णको अकेले देख, वह भी अपने रथले 
कुद्‌ पडा और उन्‍दे साथ युद्ध करने लगा ! कृष्णने और भी 
गय युक्ति सदी शी और तदछुसार वद्द समष्खलीसे भाग 






उठाना पड़ता 
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चले । कालयचन उनके पोछे होड़ता चला गया । श्रोकृषष्ण 
गन्धमादून ( गिरनार ) पर्ववकी एक ग़ुझ्तामें जा छिपे। उस 
शुफाममें शुचकुन्द स्रो रहे थे। कृष्णने चुक्चाप उन्हें 
अपना पीतास्बर ओढ़ा दिया । कालपवन उन्हें. श्षोज्ञवा 
हुआ, पहीं जा पहुँचा। उसने समय, कि श्रीकृष्णदी सो रहे 
हैं। अतः मुचझुन्दके एक छात मारी । मुचकुन्द जाग पड़े और 
उनकी क्रोधाशिमें पड़, कालयचन खाद्दया होगया। भ्रीकृष्ण 
चहाँले तुर््त छौट आये और उसकी सेनाको भगा दिया । 
शत्रुओंका बहुतसा माल उनके दाथ छगा | 

जरासघ यद्द समाचार खुन, अठारहयीं बार युद्धा्थ आ 
उपलित हुआ | इस बार श्रोकृष्णने एक पहाड़ीपर आश्रय 
लिया। जराखंधने उसकी चारों ओर आग गा दी। कृष्ण 
एक सुरक्षित प्यानमे छिपे बेठे रहे। उसने समा, कि घद मर 
गये अतः प्रसन्न होता हुआ छौट गया । 
कृष्ण चहांसे द्वारिका छौट आये। फिर उन्होंने अपना 

विवाह फरना लिए किया । विद देशको राजफन्या वड़ो शुण- 
चती और खुन्दुर थी। उसका नाम रक्तििणो था। छष्णने 
उसका दरण किया। उस सम्रय उन्हें रश्प, शिरु पाक तथा 
जराखंधसे युद्ध करनो पड़ा और . वद विज्ञयों दुए। सत्राजितके 
मणिको खोज करते सम्रप उन्हें ज्ञाम्यवत्तते युद्ध कएना पड़ा 
था। जास्यचन्तने प्रखन्न हो अयवों करपा जास्वब् ती हा उनके 
साथ विवाह कर हिय्रा था। रूप्णी सव्राजितका भणि छा 


हि श्रीकृष्ण 
म्च्क््ल 
पदिया | इस उपकारके प्रतिकड खरूप उसने स्व॒कत्या सत्यवामः 
का विवाह भो उनके साथ कर दिया । 
प्राग ज्योतिष्ठपुरमें नरकाखुरका अधिकार था। वह बड़ा 
'अन्र्मो था ओर आख-पासदी प्रज्रापर बड़ा अत्याचार करता 
'था। उसने अनेक राजकन्याओोंका हरणकर उन्हें आगे नपरमें 
बन्द कर रक्‍त्ा था। कृष्णोे उसको मारकर उन सबका 
उद्धार किया और उसके पुत्र भगदतचको सिंहालनाझुढ़ कराया । 
एकबार सत्यपामाकों कश्ववृश्ष दरों चाह हुई। श्रोह्ठ खने 
चइन्द्रकों इच्छा न होने परमसी उनके नवदूव काननले वह चुक्ष का 
द्। सत्यतावा उस्ते देख बड़ी प्रवन्न हुई ओर छरूचणफ़े खा- 
सथप्रेक्रों सरादवा करने छग्रों। उन्होंने राजा नृगका उद्धार 
'ओए वाणातुए्क। साव-मरदन किया | राजा पुएडतीक सो बड़ा 
अन्याय कर रहा था, अतः डले भी मारकर प्रजाका ठुःघ्न दुर 
किया | , 
श्रोऊष्णु का पाएडबोपर वड़ा प्रेम था। जब द्वोपदोका रूत- 
चेउर हुआ, तप उन्दोंने पाएडवोंको प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे सड्यतां 
्थ्र दान करए, उन्हें विज्ञय द्लायो थो | जब अद्भुन तोर्थादन करते 
हुए द्वारिका पहुँचे, तब कप्णो उतका बड़ा स्वागत किया 
था। ऋूष्णफ़े खुघद। नामक एक बहिन थो। उन्दींने उसका 
वित्राह अर्ज नते कर देना चाहा, परन्तु अनेक छोगोंको यद चात 
पता व थो। फणत अल्लुवकों खसत्॑धाऋर खुतदाऊा दृएषगा 
छाया भर आरो इच्छा पूणग की। दढतपों अतुनते युद्ध 


है] 
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“पजशुह्रत 
करनेकी तथ्यारी की, परन्तु हृष्णुने उन्हें शान्त कर दिया। खुस-- 
द्राका चिचाह साननन्‍्द्‌ समाप्त हुआ। 
इसके बाद घह इन्द्रप्रस्थभ गये। पाणए्डवोने राजसूथ यश 
फरनेकी इच्छा प्रकट की। हछुष्णुने उसका समथथन क्या और 
कार्य्यारशभ् हुआ। जरासंध हुष्णका प्रघछ शत्रु था। हृष्णुने 
यह समय उसको मार डाल्नेके लिये उपयुक्त समझा। उसने 
अनेक नृपतियोंकोी बन्दीचना रपणखा था! उनको दन्चन भुक्त 
करनेमें भी बड़ा लाभ था। रृष्णने पाण्डवोंकों समभाया और 
भीम उसके ,साथ युद्ध फरनेको तय्यार दो गये | छत्तीख दिन 
पर्य्यन्त युद्ध होता रद्दा और अन्तमें भीमने उसे मार डाला | इस 
काय्येसे दो लाभ हुए। एक तो कृष्ण॒का शत्र्‌ मारा णया, दूसरे 
जो नरेश बनन्‍्धन-मुक्त किये गये, वद पांडचवोॉंकी अधीनता स्वी- ' 
कार कर, उन्हें सहायता देनेको बाध्य हुण। कृष्णके आज्षाज्ुसार 
वह सब भेट ले इन्द्रप्रस्य पहुँ चे ओर यशके काय्यमें योग देने छगे । 
यशके उपलध्धमें अनेकानेक राज़ बंशी इन्द्रप्रत्थय आये हुए 
थे। हंप्णने आह्मणोंकी ज़ूठन उठानेका फाम अपने द्वाथमें 
लिया था। सब नरेशोंकों एक न एक काम सॉपा गया था। 
राजा शिशुपाल भी बह्दीं उपध्यित था। चद्द श्रीकृष्णुसे वडा द्वेप 
रक्षता था और वड़ा अत्याचारी था। यशके समय 
अ्रष्ठोफे पृज्मबी प्रथा है। ज्ञो जिसे बड़ा मानताहै, उसकी 
पूजा करता दे । भीप्म-:भ्ृति सब नृपतियोंने हृष्णुको 
ही सून्थ्रष्ठ माना | दिसाने इश्छत) दिल हमे पियह५ 


4३०० श्रीकृष्ण 


न्बुह्लाः है 


युधिष्टिरने भी श्रीकृष्णनो ही सर्वश्रेष्ठ मान कर सर्वे 
प्रथम उन्हींकी पूजा की। पर शिशुपार् यह सहन न कर 
सका। वह अपनेकों सवश्रेष्ठ समझता था । उसने कृष्णका 
अपमान करना चाहा। उन्‍हें भरी सभामें घह डुर्वंचत कहने 
लगा। कृष्ण बहुत देशतक उसकी गालियाँ सुनते रहे | अन्तमें 
उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपने चक्रसे शिशुपाछका शिर 
काट लिया। दोष शिशुपाछका था, अत; उन्हें किसोने छुछ 
न कहा | वर्क इस प्रकार पुक अत्याचारीके जीवनका अन्त 
देखकर चारोंओर जय जयकार होने लगा | कृष्ण वहांले विदा हो 
द्वारिका छौट आये। 

इसके बाद उन्हें शैल्यसे युद्ध करना पड़ा ऋष्णने उसे भी: 
पराजित कर मारडाला, दन्‍तवक्रकों गदा और विदुरथकों 
खुदर्शनले निर्जोब कर दिया। अब वह्द अपने शत्रुओंकी ओरसे 
निश्चिन्त हो शासन करने लगे | 

सान्दीपनि ऋषिके यहां सुदामा नामक पुक ब्राह्मण भी: 
विद्याध्ययन करता था | चह निधन था| उसके दबष्यो दाने 
दानेको तरसते थे और रहनेके लिये घरभी न था | अपनी स््रीफे 
आमग्रहसे चह श्रीकृष्णके पास गया। शअ्रोकृष्णने उसका बड़ा 
स्वागत किया | उन्हें उससे मिलतनेमें कुछ भी सड्झनेच न हुआ। 
खुदामाने उनका आतिथ्य अहण किया और कृप्णने उसका 
द्रिद्र दूर कर दिया। 

अब श्रीकृष्णुने पाणएडघोंका दुःज्ष भी दुर करना अपना कर्त् व्छ 
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समका | कौरव, पाएडवॉंको बड़ा कष्ट दे रहे थे। दुःशासनने 
द्रौपदीका चीर हरण कर उन्हें अपमानित फरनेका उद्योग किया 
ा। उस समय भी श्रीकृष्णनेद्दी सहायता पहुँ चायी थी। 
कृष्णने अनेक वार कौरवोंको समक्चाया था, कि पासडवोंको 
राज्यका कुछ अंश दे दो | उन पर केषन रफ्लो, पररुपर मिल 
जुलूफर काम करो, परन्तु कौरवों ने उनकी बातपर ध्यानन 
दिया। जिसका विनाश होनेको दोता है, चह फिसी भ्ते 
-मनुष्यकी बात वहीं छुनता। उसका विवेक नष्ट हो जाता 
है, चुद्धि भ्रष्ट दो जाती दे और सारा सार विचार करने की 
शक्ति लोप दो जाती है| ऐसा न दो तो उसे कष्ट ष्टी क्मों 
उठाना पड़े ! 
कौरवोंका अत्याचार चरम सरीमाकों पहुँच छुका था। 
चह इस समय पृथ्वीके लिये भार हो रहे थे । उनके क्षत्यायसे 
अज्ञा सचरुत थी और चारों ओर द्वाह्यकार मच गया था। 
कौरद सौ भाई थे। उुर्योधन उन सबमें बड़ा था और चह्दी 
-शजकाज करता था। जब उसने कृष्णकी बात न खुनोी, तब 
"झुद्ध दोना अनिचार्य्ये हो गया। पांडव और कौरव दोलनोंने 
क्ष्णक्नी सद्ायता चाही, परन्तु घर्मोक्तो जब और पापोकों क्षय 
होती है । ईश्वर घर्मिष्ठकोद्दी सद्दायता देता है। हृष्णुते 
वॉडवॉको सहायता देनेका निश्चय किप्रा था, परन्तु दुर्योधन 
ओर अज्ञु त, एुकडी दिन, एकदों खाथ उनके पास पहुँचे । कृष्ण 
के दोनोंतो सम्तुश करना उचित सप्फा। « डन्‍्दोंने कदा--4 


०७ 
हर छत 
“पक भोर मेरी नारायणो सेना रहेगो और दूखरी भोर में अक्तैा 
रहूंगा। साथ द्वी में यद भी बतलाये देना हूं, कि में युद्ध क्षेत्रमें 
शस्त्र घारणफर युद्ध न करूँया ।” 
अजु नने अकेले ृष्णकों छेना रसूवीकार किया और डुर्यों- 
आन सेना पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कृतवर्मोकी अधिताय- 
कतामें सेना भेज, कृष्णने दुर्योधनकी सहायता को ओर भाप 
पॉडचॉके दुलमें जा मिले । दुपॉधनके पास उन्हें से न कए सुचि- 
'छिस्ते सन्धिकी अन्तिप्त चेष्टां की, परन्तु कोई फर न छुआ । 
दोनों ओरसे भीपण सुद्धकों तथ्यारियाँ होने रूपी, | 
शख्र|खले सुसजझित दोनों ओरफी प्रवक सेनायें कुरुक्षेत्रमें 
'ुद्धार्थ प्रस्तुत हुई'। कृप्णने अज्ञु नका सारथी होना खो कार क्रिया । 
अजुनके इच्छानुलार कृष्णने उनका रथ दोतों पश्षक्री खेना- 
ओके मध्य भागमें छाकर जड़ा कर.दिया। अज्ञु चने आँखें उठा 
व्यय देखा तो अपनेद्ी आत्मीय खजनोंकों युद्धार्थ प्रश्तुत पाया। 
बन्‍्दहोने तुरन्त अपने घनुष्र-चाण फॉंक दिये और कहा--०चाहे 
जो दो ज्ञाय, राज्य मिले यान मिले, में अपने हाथों अपनेदी 
चन्घुओंका नाश न ऋरूगा [7 
मोहाच्छन्न अज्जु चकी यद्द दशा देखकर कृष्ण उन्हें उत्थादित 
करने लगे। उन्होंने उस सम्रय अज्जु नको जो उपदेश श्या,वदआाज 
भो मद्दामारतमें अद्धित हैं। उछ्लोका चाम्र मपत्रदु वीता है । श्रोक्त 
उतने अजु सनकी बता दिया कि, यह आत्मा अविनन्‍्व ९ दे । विष्काम 
करा फल वढ़ों तोग गत पड़ता | अनु वका मोह जाता रहा | उन्हें 
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"ज्शुछ्य' 
मालूम हो गया, कि उनका क्या करत व्य है और परमात्माकी घया 
इच्छा है। उन्होंने अपना घनुष उठा लिया ओर शात्रुद्लका 
संहार करने ७गे | छष्णने प्रतिज्ञा की थी, कि में शस्र न भारण 
करूँगा, परन्तु एक दिन जब भीष्मने अज्जुनकों सूच्छित कर 
दिया था, तब उन्होंने चिचश हो स्थके पदियेकी उठा छिया 
था | उस समय चारों ओर खलरूबली मच गयी थी और छोगांके 
हृदय कप उठे थे। इस युद्धमें कृष्णफे इच्छाछुसार पांडवों कोद्दी 
विजय हुई। कृष्ण बढ़ेही योग्य रण-परिडत थे। पाइुव उनके 
इच्छाजुसार उनकी सम्मतिसेही युद्ध करते थे। ऐसी दशामें 
उनका दिज़थी होना खाभाधिक था। छृष्णने युधिष्टिर्को पड़े 
हथ से सिंहासनारूढ़ कराया। इसके वाद वह द्वारिका लौट आये। 

कृष्णका भगीता-शासत्र अध्यात्म विद्याका भणडार है। उसमें 
सय शास्त्रोंका सार एकत्र है। “जीवात्मा एक “शरीरफो त्याग 
जय दुसरेंमें प्रवेश घरता है, तथ घहद मन और इन्द्रियोंको 
“अपने साथ ले जाता है। कर्मका बन्धन फेचल प्रकतिसे होता 
है। समस्त फर्म प्रसतिसे होते हैं। भछ्ते बुरे कर्म शान पर 
निर्भर .हैं। ससी कर्म उपाधिके योगसे होते हैं । उसीफे - 


. योगसे सुष: और दु.ण प्राप्त दोते हैं। उपाधिद्दी मनुष्यके पुन- 


जेन्मका फारण है| शुद्ध चेतन्यकी उपासनामे एकापग्र हो लीन 
होनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। इत्यादि बातें गीतामें बतलछाई गयी 
हैं। उसके सिद्धान्त सर्वमान्य हैं। गीता शास्त्र चुद्धिमानः 
पुरुषोंके मनन करने योग्य है। 


“३०९ श्रीकृष्ण 
च्च्क्का 

रृष्णने दीर्धकाल पर्य्यन्त ऐश्वय्ये भोग किया। एक्र समय 
खब यादवोंने तीर्थाटन करनेका विचार किया | उम्रतेन और 
वर्ुदेवकोी छोड़, कृष्णफके साथ सबलोग निकल पड़े। समुद्रके 
-तटपर सबोने अत्यन्त मद्रापान की। अन्तमें जब नशा 
चढ़ा तो आपसमें कगड़ा करने छगे। मामला यहाँ तक बढ़ 
गया कि सबके सब वहीं छड़ मरे | कृष्णको इच्छा ऐसी ही 
थी। उन्हें अब अपनी इहलोक लोला सम्राप्त क [नो थो। बल- 
राम और दह दूर बंठे हुए यादवोंका ग्रह-युद्ध देश रहे थे। 
बलराप्रको बड़ा खेद हुआ ओर उन्होंने कोपोन धारण कर 
'बहीं प्राण त्याग दिये | कृष्ण ने भो बेकठ जानेक्ो तथ्यारोकी । 
चद एक पीपलके नोचे पेरपर पेर चढ़ा चिच्को एक्राप्न कर बेठे 
हुए थे, इतनेमें जरा नामक एक व्याधने उन्हें हरिण समक 
एक तीर मार दिया । वह उनके पेरमें लगा ओर शोणित बहने 
लूगा। व्याधने पास आकर देफखा ओर पश्चाचाप किया। 
कऊृष्णने उसे आशभ्वा लन दिया ओर कहा, कि यह भेरोही इच्छासे 
हुआ है, खेद करनेक्की कोई आवश्यकता नहों है। इखमे वाद 
चहां द्वार्क आ पहुंचा। दारक, श्रीकृष्णका सांरथो था। 
श्रोकृष्णते उससे कहद्ा---यादवंक्ति सव्त्नंनाशका समाचार 
दारिका पहुँचा देना | चलदैव अपना पधराण-विल्लर्ज्मन कर 
चुके हैं। मे सी थोड़ो देरमें यद नश्व( शतेए त्याग दूँगा। 
मेरे अभ्रितोंसे कद्द देना, कि यह अज्ञ॑तक्े साथ हस्तिनापुर 
चले जाये। वहां वे सुरक्षित रहेंगे । अुनले कह देना, कि मेरे 
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लिये शोक न करें और मेरे उपदेशानुसार कत्त व्य पालनर्म 


ड्ढ़ शहद ॥ 
इतना कह श्रीकृष्णन॑ अपना शरीर त्याग दिया। उत्होंते 
अपने झीधन काल्में अगणित अधस्मियोंका नाश कर स्थाय-- 


नीतिकी स्थापना की थीं। घह बड़े परोपकारी और निरलोंसी थे।- 


शंजवबंशी दोने पर थी साधारण बच्चोंकी तरह उनकी शिक्षा दीक्षा' 
हुई थी । बच यदुचंशी थे। यदु राजा ययातिके पुत्र थे। श्रीकृष्ण 
पक विस्तृत राज्यके अधीश्चर थे। उनकी राजघानी हारि- 
कार्मे थी। कौस्तुभ मणि उनका आमृषण था। ननन्‍्दंक तामक 


खड़ण, कोस्तोदिक नामक गदा और खुदर्शन नामक चक्र , 


लनके आयुध थे। उनके शाखका नाम पांचजन्य था । 
युद्धक्‍्लामें चह बड़ेही निषपुण थे। उनकी जोड़का एक भी 
मनुष्य उस युगमें नहीं पाया जाता। श्रीकृष्णका हृदय प्रेमले 
परिपूर्ण रहता था । वह जिस प्रकार शासन और ऐश्वर्य्ण 
भोग करना जानते थे, उसी प्रकार योगका रहस्य भी समकते- 
थे। गीताशासत्र देखनेसे उनकी विद्वत्ताका पता चलता दै। 
उन्होंने भज्ञुनको प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका मार्ग दिखा दिया था | 
हमें श्रीकृष्णकी आदर्श मान उनकी ज्ञीवन-चर्य्याते शिक्षा भदण 

, करनी चाहिये | गीताशास्कका मनन फरना प्रत्येक मलुष्यके- 
ये अल यस्‍ुकर है। विदेशोंके चिद्दाल भी भीताकफे सिद्धास्तोंका. 
सम्मान करते हैं। 


+बढ हुए ० 
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च्स्ती--प-+ 
था परम ब्रह्मनिष्ट अवधत योगी अधिऋषिके पुत्र थे | उ 
“१३ ७४ की माताका नाम सती अन्ुखया था । दुर्वासा औद 
चन्द्र नामक उनके दो भाई भी थे। दत्तात्रेयकी चौचीसख अवतारों+: 
गणना की जाती है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंके 
सम्मिलित अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म तेता शुगमें 
हुआ थां। चह चिद्दान, गुणवान और रुपधान भी थे ! उन्होंने' 
सब शास्प्रोंका अध्ययन किया था। वेदान्त शासत्रकों उन्होंने 
प्राधान्य दिया है। चद्द त्रिकालदर्शी, समर्थ ज्ञानी, निविकारी 
ओर मधुर भांपी थे। विपयभोग ओर स्त्री पुत्रादिसे वद् रहित 
थे। सब प्रकाशकी आसक्तियोंसे वह मुक्त थे। बन्‍्हे' किसी 
बातकी इच्छा न होती थी। चिद्दान होनेपर भो चह बालो- 
नम, जड़ की तरह ब्रह्मक्ञानमें मझ्न हो श्रमण किया 
करते थे। योग विद्याकी उन्होंने बड़ी उन्नति की थी (* 
सम दर्शों केसे होना परफायामें प्रवेश किस प्रकार करना, 
गज़क्रिया और अनेक फायाओकी रखनाका ज्ञान कैसे प्राप्ठ' 
करना इत्यादि बातोंका उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने 
याग शक्तिके अदुत चमत्कार छोगोंको दिखाये थे। खत्युप्राष 
नुष्यकोी सजीघन करनेका उनमें सामर्थ्य था। भर, प्रहृ 


सरतके महापुरुष ५२ 
“आकलन 7 
लाद, सदस्त्राज्जु न और यदु इत्यादिको उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया 
-था। उन्होंने किलीको अपना गुरुन बनाया था। मायासे 
विरक्त होनेके लिये स्वयं चोबीस शुरू मान लिये थे। एक 
“शिष्यकी तरह उन्होंन उनके दोष छोड़ केवल गुण ब्रहण 
किये थे। उन्होंने यदुराजको उल्ी शञानक्रा उपदेश दिया था। 
'हम अपने पाठकोंके लिये संक्षित रुपमें उसे चर्णन कर देना 
उचित समभते हैं? 
१--पृथ्वी--लछोग पृथ्बीकों दबाते हैं, पेरोंसे कुचलते हैं। 
“फिर भी चह अपने नियमले चलछायमान नहीं होती। उसी 
प्रकार खाधु पुरुषको कोई कितनाही कष्ट दे परन्ु उसे अपने 
कम्तव्य पथले विचलित न होना चाचिये। 
पर्वेत--यह प्ृथ्बीकाद्दी अड् हैं! परन्तु अचल ,रहता है। 
चह परोपकारके लिये चुक्ष और जलखोत उत्पन्न करता है। 
साधु पुरषक्रो भी अचल रहना चाहिये और सम्रत्त क्रियायें 
परोपकारके लिये द्वी करनी चाहियें। 
चृक्ष-यह भी पृथ्वीका अड्ड है परन्तु निरन्तर पराधीन रहता 
हैं और परोपकार करता है। लोग उसके फछ, फूल, पत्ते 
छार, डाल चाहे जो कुछ ले जाये अथवा उसे काट डाले' तब 
सी बह चू' नहीं करता । उसो प्रकार साधु पुरुषकों परोपकारके 
ये पराघोनता रुवोकार करनो चाहिये। छोमग अपना काम 
यनानेके लिये. उसे मारे, उठा छेजायेया फिल्तो प्रकारकों 
कष्ट द्‌ तब सो उसे चू' न करना चाहिये। 


"११३ गुरु दत्ताओ्ेय- 
“>णोहजे' 
२---चायु --धनमैं उसे हर्ष नहीं होता और अप्निमें पड़फर 
शेद नहों होता। उली प्रकोर योगीकी धम्फे विषयमें सदा 
सप्तान पृत्ति धारण करनी चाहिये। वस्तुण्यिति चाहे भनुकू छठ 
हो या प्रतिकूल उसकी उसे परवाह न फरनी चाहिये। थद्द 
भी खयाल रघ्तना चाहिये, कि जिस प्रफार घायु खुगन्ध था 
'डुगन्धकफे संसगंस घेला प्रतीत होता दे, परन्तु ब्रास्तवमें घह 
, उससे परे हैं, उसी प्रकार आत्मा प्राकृतिक विकारोंके संसग्गसे 
जन्म मरण युक्त प्रतीत द्वोतो दे; परन्तु वास्तवमें बंलो नद्दों हैं । 
प्राण-यदह वायु रूप देै। फेवल आद्वार पाकर सदुष्ट हा 
ज्ञाता है। उसे रूप रम्भ और रखादिक इन्द्रिय सम्बन्धो घिष- 
'योंकी चाद्षना नहीं रहता। उसो तरद्द यागोक्ना केवल आद्वार 
ही पर सन्तुष्ट रदना चाहिये। भह्ते बुरे आधार भर दविफयों 
की ओर उसे ध्यान नदेना चाहिये । शरीरको खितिके लिये 
अच्छा तुरा जो कुछ मिले, वही जा ऊना चाहिये। अच्छे 
और खादिष्ट पदार्थो'के आद्वार ओर धविषयोंके सेवनले मन 
' भौर चाणीमें' विक्षेप उत्पन्न द्वोता है । 
३--आकाश-यद्यवि वसस्‍्तुमात्रमें व्याप्त है, परन्तु उसे किसीका 
सझू नहीं दै। किखी पदार्थल्े चह नापा भी नहीं जा सकता! 
डसी प्रकार देदमें रहनेपर सो योगोको ब्रह्मलरूपकी भसावनासे 
अपनी जात्माको श्यावर और जड़ूम पदार्थों'में ब्याप समर, उसे 
'किसी देद्दादिका खज्लू वहीं है तथा वायु पेरित मेघ, और धूछ 
इत्यादि, जेले भाकाशका हपरश नहीं कर सकते, डसती प्रकार 
बी 
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-“बुढ्या 
चारणवार जाने भानेवाके देद्दादिक पदार्थ आत्मासे परे हैं, यह 
ज्ञान लेना चाहिये । 

४--जल, खच्छ और मधुर है। मनुष्धोंको पवित्र करता है। 
उसी तरह योगीकों रुवच्छ ओर शुद्ध रहना चाहिये। मधुर 
/साषी चनना चाहिये और उपदेश हारा छोगोंको शुद्ध करनां 
चाहिये | 

७५--अप्नि, तेजला और प्रदीत्त रहती है| सर्च भक्षी द्वोने 
पर भी निर्दोष और कहीं गुप्त तथा कहीं स्पष्ट दशामें रहती 
है। दह्‌ बरदपाणकी इच्छा रखने घालोंके लिये उपांखना करने 
योग्य है। दवि देनेवालोंके पापोंका क्षय करती है भौर पराई . 
इच्छासे सर्वत्र पदार्थोका सदा सक्षण करनेकों तय्यार 
रहती हें। यांगोको भो उस्री प्रकार कहीं शुप्त और कहीं 
रुपए झुपमें रहना चाहिये। कब्याणकी इच्छा रखने घालोंके 
लिये उपालना करने योग्य बनना चाहिये। अन्न देने चालोंके 
पापोंका नाश करना चादिये । पराई इच्छाके अधीन दो 
सर्वत्र भोजन कर लेना चाहिये। अप्नि काएमें रहनेले जिस 
अ्रकार उस काए्ठके समान रुपमें प्रतीत होती है, परन्त 
घास्तवमें उसका फोई रूप नहीं होता । उसी प्रसार आत्मा भी 
अविदया स्जित उच्य नीच देदोंमें रहनेले-चेसी प्रतीत होती हैं 
परन्तु चास्तवमें चद्द उच्च या नीच नहीं दे। ज्ञिस ' प्रकार 
अभिकी ज्वाला श्रतिक्षण उत्पन्न और नाश हुआ फरती है... 
परन्तु उसे हम नहीं जान सकते, उसी प्रकार कालकी प्रबल 
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गतिसे आत्माफे शरीर प्रतिक्षण नाश और उत्पन्न हुआ करते हैं, 
परन्तु इसे हम नही जान सफते । योगियोंकों इसी लिये 
अपनी देद्द क्षण भडर समभ्त कर घेराग्य घारण करना चाहिये | 

६--चन्द्रकी कलाओंमे घृद्धि और न्‍्यूनता हुआ करती है 
परन्तु घन्द्रमाफो कुछ भी नहीं होता | उसी प्रकार जन्मसे छेकर 
मरण पशथ्य॑तके समस्त घिकार शरीरही पर द्वोते हैं, भात्मापर 
उनका कुछ भी अखर नहीं पडता। 

७--सूर्य ---आठ मासमें जितना जरू शोषण फरता है, उतना 
चुर्मासमें वापस दे देता है, परन्तु लेन देनका कुछ भी दिखाद 
नहीं रखता | उसी प्रकार योगीकों इन्द्रियों द्वारा आवश्यक 
पदार्थे प्रद्ण करने चाहिये; परन्तु कोई मांगने आये तो उनका 
छोभ छोड़, उसे तुरन्त दे देना चाहिये | परन्तु इस कार्यमें 
उसे यह छिसाच कदापि न हूगाना चाहिये, छि कया मिला था 
और क्‍या दे दिया | इसके अतिरिक्त, सूर्य एक है; परन्तु 
उसके बिम्ब जलादिक चस्तुओपर पड़नेले, अज्ञानीको जिस 
झकार सिन्न मिन्न होनेका भ्रम दोता है, उसी प्रकार परसा- 
ट्मावा प्रकाश सब पदार्थोमें व्याप्त होने पर भी घद खय॑ पएुक 
दी दे। - 

८--कपोत--इसने एक कपोतीले प्रेम किया। कुछ दिय 
बाद उसके बऋ हुए | एकदिन कपोत भौर कपोती वर्चोके 
लिये दाना लाने गये | पीछेसे व्याघने जाल लगा कर उन बच्चोको 
फांस लिया। बच्चे चिल्लाने लगे और कपोत कपोती भो भाषपहुं ले |. 
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पछेछ्या 
यह दोनों (वरलाप करने छंगे । कपोदीसे न रहा गया। घदद 
घिल्ठाती हुई बच्योंफे पाले पहुंच गयी। स्तेह बन्यनमें बंधी 
हुई चह ब्यम्र -ममा कपोती सी उसो जालमें फंस गयी | प्राणा- 
घिक थच्चोंके साथ कपोतोने भी दुःख उठाना खीकार किया | 
कपोत उन खंबकों यद दशा देख घिलाप फरने रूगा। उसे 
जब भफ्ेढे मपगा ज्ञीवव सार मालूम होने रूगा। ऊनजड़ 
घोंसलेपें रहनेक्ों बसे हिम्मत न पढ़ी । उसने जोवनकी 
भाशा छांड दा। रत्यु-घुत्रमें तड़पते हुए पदश्ोंकों देश उनको 
चास्तविक दशा जानते हुए भी वद जालमें जा पड़ा। क्रूर 
व्याधा जपने फार्यमे सफलता प्राप्त कर अपने घर गया और उसने 
सो क्री मार डाला। इसी तरह मोद्ाच्छन्ष मनुष्य अशान्त 
दशामें खुल दुःख भोग किया करता हैं । सलार और खज- - 
नोंके मोहमें लिप्त वह सी कपोत कपोतीकी तरह अपने परिचार 
सददित दुःजी दोता है। गरृद्दध मौर खजनोंका मोह, उनका अउु- 
शग ओर प्रध, पशु पक्षियोंक्े छिये मो भअनर्थ को जड़ खढूप 
हैं। मजुप्यके लिये.तो बदइ मोर सो सयद्ुर हैं। मसुष्यका ४ 
शरोर मोक्ष प्राप्त फरनेक्ा साधन है| उसने सो यदि उन 
पश्चियोंफो तरह गुद-जालमें उछझा फर जान दे दोतो उसे 
झहदी समग्दना चाहिये | 

६ -अमजगर--किलो प्रफारका उधांग नहीं कए्ता | अच्छा, 
बुरा, थोड़ा, जहुत, जो कुछ ईश्परेच्छाले भा मिलता दै, चद्दो खा 
लेगा है | उसो प्रकार योगोकोी मोजअब प्राप्त करनेद्धे छिये किसी 
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ध्रकारका उद्योग न करना चाहिये । अच्छा, घुरा, थोड़ा या यहुत जो 
कुछ मिल जाय, घष्ठी ध्वा लेना चाहिये | निर्चोगी रहते हुए भी 
झारव्धफे अनुसार दुःख सोगनाही पड़ता है । उसी प्रकार मनुप्यको 
चाहे खगमें हो या नरष में, इन्त्रिय सम्बन्धी छुणदु:फ़ शनायासद्दी 
प्राप्त पोते हैं। अतः योगीकों भिक्षाफे लिये पहदी भटकता 
न चाहिये। जो कुछ ईश्वर भेज ये उसीर्मे सम्तुए्ट रहना चाहिये। 

१०-समुद्र-ज्यों ऊपरसे प्रसन्न, भन्द्र गरभीर, अस्ठ 
भौोर पारसे रदित दे | उसी प्रकार शानीको ऊपरसे प्रसन्न और भीत- 
रसे गम्भीर, अन्त और पारसे रद्दित रहना चाहिये | राम औरद्वेच 
छोड निरविफार दशामें रहना चाहिये। घर्षा ऋतुमें अनन्त जल- 
राशि मिलने पर भा समुद्र बढ़ नहीं जाता और प्रीष्ममें संकुलित 
पकिंधा शुप्क नहीं दोता--सदा सथेदा अपनी मर्य्यादांके अम्थृर 
रहता है, उसी सरह योंगीकों नारायण-परायण रद्द, ऐेश्घय्य 
मिलनेसे प्रसकन्ष और न मिलनेसे भ्रप्रसन्न न द्वोना चाहिये। लाभ 
हो था हानि, उसे अपनी ममस्यितिको समानहष्ठी रप्तना चाहिये। 

११--पतडु--ज़िस प्रकार दीपछापर मोहित हो अपना प्राण: 
दे देता है, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष प्रभुकी माया खरू- 
पिणी स््रीफा रुप वेख'विलासकी अभिराषाम मोदित हो जाता' 
है। स्री, सुचर्ण, ओर भूषण घसनादि पदार्थ माया:रखित हैं | 
इनको डपभोग करनेकी इच्छा रनेवाला घूढ़ मनुष्य पलकू 
की तरह शछपना प्राण छोतठा है, अतः झ्ानीकों स्त्री पुरुष और 
घनादिफे मोहमें न पड़ना चाहिये | 
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प्हहिया 

१५-प्रमर-जिस प्रकार रसके लोभते पक्ष ही कप्रछुपर 
बढा रहता है और शामफों उसके बन्धनमें पड़ जाता है। उखो 
अफार पुकदी स्थानमें साश्रय प्राप्त कर, रहनेसे योगो भो वन्धच- 
नमें पड़ ज्ञाता है। किसो गुदरुथ कों कह न दे कर जो कुछ मिक् 
ज्ञाय, उसीमें सनन्‍्मोष मान छेना चादिये | भ्रपरकी मोति अनन्त 
लोभमें न पड़ना चाहिये। हां, जित्त प्रकार प्रपर छोटे चढ़े 
अनेफ पुष्पों का रख ग्रदण करता हैं, उस्ो प्रझार योगोको छोटे 
चड़े भनेक शाज्ोंका सार प्रहण करना याहिये । 

मधुमक्षिका--चड़े परिधमसे मधु संग्रह फरतो है , परन्तु चद 
डसके काम नहीं आता। फोई आकर मधु तो छेद्दो ज्ञाता दै 
साथद्दो मक्जियोंक्ना प्राण भी चढ़ा जाता है। अतः योगोको 
जितना द्वाथमें रह सके, उततादी अन्न अइण करना चाहिये । 
उसे संग्रह करनेकी चिन्तामें न पइना चाहिये | अन्न 
भरनेके लिये फेवर उद्रद्ीको पात्र समरना चाहिये | 
दुसरे दिनके लिये रख छोड़ना व्यर्थ है। पेखा न कर मधुम- 
स्लिफाफो तरह फरनेले अन्न ओर घवके साथ प्राण सो चडा 
जाता है | 

१३--दाथी--जब इसे पक्रडना दोता है तय छोग नकलो 
दाधिन बना कर खड़ो कर देने हें। हाथों उते स्पर्श करमेको 
जप्रखर द्ोता है जोर गए में गिए पड़ता है। उल्ो प्रकार 
पुरुष भी लियोंकों स्पश करनेसे वन्चतमें पड़ जाते बें। अत: 
ओगीफो झोकी प्रतिमाका सी सपश मन करना चादिये | 
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१४--व्याघध--जिस प्रकार मधुमक्षियोंक्रे मछुका उपसोग 
करदा है, उस्तो प्रकार कृपण मनुष्यक्ना धनभी दूखरेही लोगोंके 
काम भाता है। फ्ोह ओर दर्रमें होनेपर सो व्याधक्रो जिस 
प्रकार मधुका पता मिल जाता दे और वद उसे दरण कर छेता 
है, उसी प्रकार छोमोई घनकी भी टोह रूगाकर लोग उसे 
उठा छे जाते हैं। अतः योंगीको किसी चह्तुक्रा खंग्रद्द न करना 
चाहिये। जिम्र प्रकार मधुमक्षिकाओंके मधुका भोक्ता सर्वे 
प्रथम व्याघ द्वोता है उसी प्रकार गुदस्यकी पाकशालाके पदा- 
'थॉ'का प्रथम भाक्ता यांगी द्ोता दै--ग्रदलथ साधुको भोजनकरा 
नेके बाद्‌ दी खयं भोजन करते दैं--ऐसी दशार्में योगीकों अन्न 
धुकन्न फरनेका उद्योग न करना चाहिये। 

१५--६रिण--जब इसे पकड़ना द्वोता है, तो शिकारी मधुर 
'खरसे गान गाता है। दरिण भोदित हो गति रहित हो ज्ञाता 
हई भोौर शिकारी उसे पकड़ छेता है। अतः योगीकोी खरके 
मोहमें कभी न पड़ना चाहिये। ऋष्यश्ए|ग ऋषि चेश्याओंके 
गाव और नयन-व्राणोंसे मोदित हो पथ भ्रष्ट हो गये थे। 
योगीको यद्द ध्यानमें रखना चाहिये। 

१६---मछली--जों लोग फॉसाना चाहते हैं पद चंशीमें 
कांदा ओर खानेकी चोज बाँध पानीमें छांठु देते हैं। मछली 
बसे निगल जांती है, परन्तु काँटा उ्चके गछेमें, अदक जाता है 
ओर चुद भर जाती है। उस्री प्रकार रख-मुग्ध देदामिमानी 
'अनुष्प भी जिदयाऊं फेरमें पड़कर प्राण जो वेठता है। विद्वान 
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मनुष्य आहारका परित्याग कर अन्यान्य घिषयोंपर आखानीसे' 
विजय प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जिहूचापर विजय प्राप्त कर 
ना सहज नहीं है। आहारको त्याग देनेसे स्वादेन्द्रियरी 
प्रवछता और भी बढ़ ज्ञाती है. अन्य इन्द्रियॉपर विज्ञय प्राप् 
कर लेनेपर भी यदि स्वादेन्द्रिय निरंकुश हैं, तो चह जितेन्द्रिय 
नहों कहा जा सकता। रखनाफो जीतनेवाला ही सच्चा जिते- 
ज्विय हो सकता है। थोगीको रसकी आसक्तिसे मुक्त हो 
आओषधिकी सरह भोजन प्रहण करना चाहिये । 

१७- पिड्डला--इस नामकी एक वेश्या विदेदद राजाके नगर” 
में रहती थो। एक दिन धद्द फिसी धनी मलुष्यको फंसाने 
के लिये श्ड्भार फर द्रवाजेपर बैठी हुई थी। एकके बाद एक, 
अनेक मनुष्य चहांसे निकल गये, परन्तु उसे यथेच्छा धन देकर 
सन्‍्तुष्ठ करनेवाला कोई न मिला। घट्द सारी रात बेठी रही 
परन्तु उसकी आशा पूर्ण न हुईं। चिन्तात्ुर रहनेके कारण 
उसे रातभर निद्रा न आयी। अन्‍्तमें चद ऊब उठी ओर बोली 
कि--“अथ यह व्यवसाय न करूंगी ।” उसके हृदयमें खुघुद्धि 
जागरित हो डटी और निराशाफे कारण उसे बैराग्य आ गया | 
चद कहने ल्गी,--'अदहो ! विधेक न रहनेके कारण में अपना 
मन न जीत खकी। तुच्छ पुरुषोंसे में कामकी इच्छा रफ़ती 
हुं! भन्‍्तरय्यामी परमेश्वर जो निरन्तर साथ रहता है, अज्ष 
घन और भानन्द वैता है उसे छोड में दुःख, भय, रोग, शोक 
और मोह्फे देनेवाले मनुष्योंकी सूर्ततासे सेचा करती हूं [' 


ट 
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में लोभचश अपने शरीरकों बंच निलछज् हो, धन भौर रतिकी 
इच्छा रखतो हू । ऐसे नीच ध्यबसायसे आज मुझे घृणा 
उत्पन्न हो गयी। मेरे हृदयमें बड़ा सन्‍्ताप दो रद्दा है। पुझुषों 
का शरीर अखि ओर भांससे बने हुए श॒हके तुत्य हैं। चमड़े 
से चद मढ़ा ओर मल सूचसे भरा हुआ है। हाय ! में अप्लो 
दी इस विदेद नगरमें ऐसी सूक्षा हें जो उसफा सेवन करती” 
हूं। रूप और लावण्यको देनेवाले, उस अधिनाशी परमपिता 
को छोड़, में व्यर्थ ही औरोंको भजती हूँ) इस छोक और 
परलोकमे उसके अतिरिक्त और कोई माननीय धहीं कहा जा 
सकता। मेरे पूर्व जन्मके खुछत्यसेद्दी आज मुन्हें ज्ञान छुशा 
झौर नीच आशासे चेराग्य उत्पन्न हुआ। यह उसी परमात्मा 
की कृपा है। में अब पामर भनुष्योंकी आशा छोड़ उसी जग-- 

श्थरकी आशा करूुँगी। में अथ उन्डींका आश्रय भ्रहदण करूँ 
भी, यह जीव, संसार रूपी कूपमें पड़ा हुआ है, विषयोंसे अन्ध 
हो रहा है और काझरुपी सर्पने उसे पकड़ रफ्खा है। ईश्धर 
के सिघाथ और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अत; मैं: 
प्रेम पूर्वक ईश्चरकाही भजन करूँगी।” इस प्रकार पिड्डुछा 
निश्चयकर, कानन्‍्तकी ठृष्णाले ज्ञो झाशा उत्पन्न हुई थी, उ 
छोड़ शान्ति-शय्यामें विश्राम करने लगी। योगीकों समभर 
रखना चाहिये कि आशामें दुःख और निराशामेंद्ी खुख है। 
पिडुलाने पतिकी आशा छोड़ कर ही सच्चा सुष्त, स्यी शान्दि 
ओर सश्या आनन्द ध्राप्त किया | ह 
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१८--चील--मांसका एक टुकड़ा लिये उड़ी जा रही थी। 
किसी दुसरे पक्षीने उसपर आक्रमण किया। जब चीलते मांस 
छोड़ दिया त्य उसके प्राण षचे। योगी पुरुष प्रिय चस्तुओंका 
परित्याग करनेलेद्दी सुल्ली दो सकता दे सस्यथा नहीं | 
१६--बालक---मानापमानकी नहीं गितता। माता पिशा 
के समान चिन्तित नहीं रहता। फामादिक विकारोंसे विसक्त 
और अपने खेल कूदमें प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार योगीफो 
मानापमानपर ध्यान न दे निश्चिन्त, पिरक्त और अपनी कत्तज्य 
क्रीड़ामें मप्त रहमा चाहिये। 
२०--कुमारिका---एक कन्या घरसें भकेली थी। उसी स- 
मय उसके यहाँ अतिथि आ पहुंचे। उन्हें भोजन करानेके लिये 
कन्या धान फूटने लगी। ऐसा करते समय उसकी चूडियाँ 
शनकती थीं। उसने एकफ्े बाद एक सब चूडियाँ निकाल 
डालों । जब पक पक चूडी द्वाथमें रह गयो तब उन्तका शाब्द 
दोना बन्द हो गया। योगी पुरुष सी एकास्तदीमें भच्छो तरदद 
भगवद्भजन कर सकता है। 
२१--लुद्दार--बाण बना रद्या था। वह इस तरद उसमें 
मज्न था, कि पाससे राजाकी सवारी निकल गयी परन्तु उसे 
डउसफो ख़बर न हुई । नगाड़ोंको गड़गड़ाहट मो उल्लका 
ध्यान भछु न कर सकी। योगोकों भी लितेन्द्रिय दो एक्राप्त 
सित्तसे ईश्थघरका सजन करना चाहिये। परमानन्द रूप भग- 
“चानमें चित्तफोी इस प्रकार रूगाना चाहिये, कि वह उस्रीमें छोव 
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हो जाय और विषय चासनायें स्वयं उसका साथ छाड़े 5 | 
रजोगुण तथा तमोशुण ही विक्षेप तथा लछयके सूछ हैं। शम 
रूपी सतागुणसे उतवका निवारणकर गुण और उनके कार्यो" 
से रदिव हो निवृत्ति प्राप्त करनी छादिये। घृछि रहित मवका 
अहफारमें रहना दी “अखंप्रआात” नामक समाधि है। शिणका 
मन प्रह्मफार रदता है , उसे ह तका रुफुरण दी नदी द्ोता । 

२२---सपें--ज़िस प्रकार अक्रेछा रहता है, कहीं सिर 
होकर अधिक समय नहीं बैठता , सदा खावधान रहता है । 
पकानत सेवन करता है। गति देणनेसे विष रदित किंघा विष 
युक्त नहीं मालूम द्ीता । किसीका सद्ू नहीं करता और यहुत 
ऋम योलता है । उसी प्रकार योगीको अकेले रदना चाहिये । 
घुक स्थानपर सिर न रहना चाहिये। सावधान भी रहना चा- 
हिये और पएकास्त सेचन करना चादिये। अपनी आत्तरिक 
यातोंका पता न छगने देना चाहिये। किसीकों अपने लाथ न 
रखना चाहिये और कम वीलना चाहिये। खाथ दी जिस प्र- 
व्वार सर्प अपने लिये स्वयं नित्रासस्थान तथ्यार नहीं करता 
परन्तु दिल्ली दूसरेफे बनाये हुए छिद्ामें निर्वाद कर लेवा है, 
. उसी प्रकार योगीकों अपना घर न बनाना चाहिये । जीवन 
अनित्य हैं अतः शरद रचना ध्यर्थ है। योगीके छिये गुइ-निर्म्माण 
भी बन्धन स्वरूप है । 

२३--मकड़ी--रवर्य अपना जाछ तय्यार कर लेतो है । 
आपो आप तन्तुका विस्तार कर क्रोड़ा करतों हैं. ओर इच्छा- 
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झुसार फिर उसे निगल भी जाती है। उसे इस कारय्यके लिये 
अन्य साधनोंकी भावश्यकता नहीं पड़णी। इश्घर भी हसी 
तरह सष्टिफी रचना कर घिहार करता है और इच्छाछुसार 
उसे समेठद भी लेठा हैं। इस फारय्यंफके लिये उसे पूसरेफी 
सद्दायता नहीं छेवी पड़ती, न वद धन्य साधनोंका ही सद्दारा 
लेता हैं । 

२४--भँघरी--यध अपने घरमें किसी भी कीड़ेफो पफडफर 
थन्द्‌ फर देती है। चद्द फीएा भयभीत द्वों उसका ध्यान धरते 
घरते स्घयं उसफे रुपमे परिणत हो जाता है। उसी प्रकार 
प्राण ज््स जिस घस्तुर्में मसको एफाम्र करता है उस पस्तुके 
झपमें परिणत दो जाता है। जब फीडा अपने उसी शरोएले 
मपस्तीदे, ध्यान द्वारा मपणी यन ज्ञात्ता है तो फ्या मनुष्य ईश्वर 
के ध्यागसे ईश्चरको +नद्दीं प्राप्त कर सफता ! 

इस प्रकार दुत्तान्नथने इन चोदीस गशुरुभोंसे छाम प्रहण 
किया था। इनफे अतिरिक्त उन्होंने अपनी देदसखे भी शिक्षा प्राप्त 
को थी । घह इस प्रकार-... 

देहफे पीछे जन्म और मरणकी ध्याधि लगी हुई है। उसे 
सुस्त दैनेफे लिये जो उद्योग किये जाते है घष्द ऋन्तमें दुःजखजन 
क सिद्ध होते हैं। परन्तु इसका त्याग फरना श्रेयरकफर भहीं 
है, क्योंफि पिघेक भर घेराग्यवी उर्त्पात्ति भी उसीसे द्वोती है । 
थोभीको छाधिये, दियधष्ट अपनी देहपों फोघे ओर दु्घोफा 
भप्त समन, उसमें छप्त न हों, जौर उसे झुप्म देनेफी 
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हऔष्टा न कर'। मनुष्य, देहको छुक्न दुनेफे लिये संलारमें ख्री, 
पुत्र, घन, चान्य भीर गदर इत्पादि एकत्र करता है, सात्मोप- 
सवजनोंको संण्यामें घृद्धि फरता दे भीर सबका पालन भो करता 
8ै। इतना उद्योग फरनेपर भो उसको चद देद ण्पिए नहीं 
रफएती, धक्िकि दुससों देदके पोज झर फरमोका उतपादन कर 
घह नए हां जातों हैे। एक पुरुषक्रों मर्नेक व्ियाँ द्वों मौर 
यद सघकी छब्र उसे अपनी अपनी आंर स्वींचतोहों उसी तरद 
देह्मिमायनों मनुष्पका विषय बासवायें चारों भोरले अपनी 
अपगी ओर णजींचती हैं। जिद्वा-रपाखादुनके डिय्े, ,तुषा 
जलके लिये, काम घासवा-विपप भोगकरे छिय्रे, ट्यचा रपर्श 
जण्प चुल्लोंफे लिये, घराण-खुगन्धित धृष्पंके लिये, चपल घद्लु 
हप दुर्शनके लिये, शोर श्रवण मनोहर ध्चनिके लिये अपनों 
“सपनी सोर खींचत &ै। कर्मन्द्रियोंकी सॉंचतान भी' बड़ी 
प्रबठठ हाती है। ऐेश्ी दुशामें गढ़े में गिर्नेफे सिंघाय एपा कोई 
मनुष्य सम्या सुक्ष प्राप्त कर सकता है ? 
पृत्तान्रेयकों थदों चाते देख चेएग्य उत्पन्न हुआ। ईश्वरने 
अपनी शक्ति रूपी मायासे बुक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक प्रक्रा- 
रके जड़ भौर चेतन पदार्थ उत्पन्न किये है। उनमेंले एककी 
भी बुद्धि ऐेली न थी कि जो परमात्माफो अपरोक्ष कर दे। 
ईश्वरकोी यद्ध देख सम्तोष न घहुआ। उन्होंने मनुष्य घाणी 
की रखता फो। मलुष्यदी एक ऐला प्राणी दे जो संखारमें सब 
कुछ फरनेको समर्थ दें। घद परमात्माकोी प्रत्यक्ष सिद्ध 
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करनेकी घुद्धि रखता दै। मनुष्प देद अलषिलेशकी रचनाका' 
स्वेश्रेष्ट और अन्तिप्त तमूना है। 

जिसने दुर्लभ नर-देह प्राप्तकी हो, उसे ईश्वर पर निष्ठा 
रखनी चाहिये, क्योंकि अनेक जन्मोंके वाद्‌ इस योनिमें जन्म 
मिलता है। यद्यपि यद्द देहसी भनित्य है, तथापि पुरुषार्थंको 
देने वाली है. | शानी, विद्यान और विधेकी भनुष्यफो, सत्युके 
पूवेंह्ी अपना कढपांण कर छेना चाहिये। चिषय-छुख तो पशु 
पद्ठछी और कोट पतड्र्मंकी योनिमें सी मिल सकता है, परन्तु 
आत्मकस्याण फेचलछ मनुष्य देहलेदी किया जा सफता है। 

दत्तात्रेयने सांसारिक सुखोंको तुच्छ सम परमात्माफी 
प्राप्तेकि ल्ियिही उद्योग करना उचित समका। अहधडुगर रहित 
हो चह सबका साथ छोड़ अवधुत योगोऊ रूपमें दिचरण करने 
रगे। भअनैक लोगोंफो उपदेश दें, उन्होने आत्म-कद्याणका मार्ग 
दिखाया था। चह अवतारी पुदष थे। ब्राह्मण, क्षत्री, चेश्य 
और पूद्ध चारों वर्णे छोग उत्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखते है। 
उनका स्मरण और पूजन भी करते हैं। 

उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखने चाकछे फिसी मलुष्यने अनुमा- 
नतः ,१४०० घष पूत्र उनके नामसे एक धर्म स्थापित किया था। 
उस धर्ममें त्राहण क्षत्री और चेश्य, ब्रह्मचारी, चान प्रस्थी, संन्पा 
सी, परमहंस, योगी, सुनि और साधु सभी दो सकते दें । पद 
छोग अपनी आत्माकों ईश्वर रुप सर्वश्ष मानते हैं। उसे" 
सूर्तिमान समझ मक्षएऑद्ध समाधिमें रहनेके लिये अछाजु योगकी” 
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समस्त क्रियायें करते हैं| अद्विंसात्मक रहते हैं और जीव दया 
धर्म पालन करते हैं।गुदकी आशा मानते हैं और सत्य 
शासे्रोंका अध्ययन फर मोक्ष साधनमें कालक्षेप फरते हैं। 
उनके मुज्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं;--- 

ईएचर निराकार है। खृष्टि आत्माकी श्रान्तिसे कल्पित 
भावमें स्थिर है । प्रकृतिके धर्मोॉँंका तिररुकार फरना चाहिये | 
निवृत्तिमे लीन रहना चाहिये। सत्य, तप, अपरिप्रह, दया 
क्षमा, धर्म अर्थ, मोक्ष और घेराग्यका सम्पादन करना चाहिये | 
मादक द्वव्योंले दूर रहना चाहिये-दत्यादि। 

इन सिद्धान्तोंकों छेकर दत्तात्रेय--धर्मकी स्थापना हुई थी, . 
परन्तु समयके प्रवाहमें पड़ कर उनके भन्नुयायीभी मूत्ति पूजा फरने 
लगेहै | मछ् और मांसका उपयोग करते दे । याग-शन्के अमावसे 
उनकी दशा शोचनीय हो गयी है। बाकी, उनके मूल-सिद्धान्त* 
चहुतही अच्छे थे | चारोंवर्णके मनुष्य इस धघर्म्मक्रे अछुयायो पाये 
जाते छें । 

प्रत्येक भनुष्यकों यह जीवनी'पढ़ कर छाभ उठाया चाहिये: 
दत्तात्रेयने चोबील गुरुओों द्वारा जो ज्ञान अश्रह्ण किया था घद 
बड़ा गम्भीर और मनन करने योग्य है। पाठकोंकों उससे शिक्षा 
अहण करनी चाहिये। 
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हितीय खण्ड | 


देवांशो महापुरुष । 
शहर छु् 
५ सन्त मगबाक 
8) 'ज्यह-ब्यूक-ध्श#०-"प्श#-. ७, 
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लीड मानव कुलके आदि पुरुष थे | उनके पिता थे 
*# १३ सूर्य भगवान। घद सत्ययुगके प्रारम्भमें हुए थे । 
उस समय खारा जगत अन्चकास्सथ था। परतमात्माकी 
इच्छाले प्रलय दो गया था | सलारमें कोई शोष न बचा था। 
शानमय परमात्माने स्वेच्छा पूवक सर्व प्रथम जन्धकरारका 
माश किया फिर जल उत्पन्न किया | जलमें बाज बोषा | यीजसे 
अणड उत्पन्ष हुआ | उस अभणडको फोड़ कर त्रह्म खरूप परमात्मा 
प्रकट छुए। उन्होंने उस अण्डेके दो डुकड़ोंसे पृथ्वी और खर्ग 
निम्माण किये, बोचमें, आकाश रफ्त़्ा मोर जलके लिये प्यक 
नियत किया | फिर अपना तेज्ञोमय आत्म तत्थ और उसमेंले 
'अदृदुूपर, सन, छत, रज तम-यद्ध तोब गुण, शब्द, स्पर्श, रस, झूप 


4 
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२० सनु भगवान 
जजों 

गन्ध इन विषयींकी पंच शानेन्द्रियाँ, कर्स्मेन्द्रियाँ तथा पंच 
मद्दाभूत, उत्पन्न किये। फिर दक्षिण अड्ूसे पुरुष और थाम 
अड़से त््री, यह दो पदार्थ रूप निम्माण किये। उनसे विराट पुरुषकी 
उत्पति हुई। विराट्से मनु हुए ओर मनुसे मानव खुष्टिफा 
विघ्तार हुआ | 

खूष्टिका विस्तारकर मनुष्योंकों धर्म्म-शाखकफी शिक्षा 
देनेके लिये प्रत्येक कव्पमें चौदह मनु होते हैं। दो मदुओोंफे 
यीचका अन्तर काल “मन्वन्तर” कहा जाता है। इस कहपमें 
स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाह्तुसः 
यद्द छः मनु दोचुफे हैं । प्रत्येक मनु चक्रवर्तों नरेश थे। इस 
यातसे पता चलता है, कि छें चार यह सृष्टि उत्पन्न होकर नाश 
हो चुकी है । 

धत्त मान मनु, जिनका दम वर्णन कर रहे दें--सातथं मन्ु 
हैं। उनका नाम था--वेबखत-सूर्य । छोग इन्हें द्वितीय रेचत 
और सत्यत्रतके नामले भी पुकारते हैं| उनकी खोका नाम था 
श्रद्धा। मनु रूश्टिका प्रढय अपनी आंखोंसे देखना चाहते थे। 
वद इसके लिये बड़े छालायित थे। अपनी इच्छा पूर्ण कर- 
नेके लिये, चह राजपार छोड़कर तपस्या करने रछगे। एक दिन 
उन्हें भगवानने दर्शन दे कर वतलाया, कि आजके सातवें दिवस 
प्रलय होगा | उस दिन सारा जगत नाश दही जायगा। तुम 
मेरे अउुमदसे वद हृश्य अपनी आंपफोंसे देख सकोगे। उस 
समय में पुनः तुम्हें दर्शन दूँगा और तुम जो चार्ते पूछोगे, - 

६ 
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“पथ 
चद्द चतलाऊँगा। इन खात दिनोंमें तुम ऐसे आवश्यक पदार्थ 
एकद कर अपने पास रख लेना, जो तुफ्हे सष्टि-रचनाके 
लिये भविष्यमें काम थायें। 

भगवान्‌ इतना कहद्द अन्तर्द्धाध होगये। महुने एक नौका 
तथ्यार करायी। सब पद्ार्थोफे बीज एकत्र कर उसमें रख 
लिये | अन्तमें सप्त ऋषि और रत्री पुत्रादिक आत्मीयजनों सहित 
चद भो उसीमें बेठ गये। सातवें दिन भीषण जरू-प्रछकथ हुआ। 
समस्त संसार जछ-तरज्ोंमें लोन होगया और एक भी मलुष्य 
जीता न बचा | भगवानने मत्स्यका रूप घारण कर भमजुको यह 
लीला दिखायी और उद्धिज तथा प्राणीमात्रके पीजद्दी उस 
मद्दाप्रलयर्में लोन होनेसे बच सके | ईश्वरेच्छासे जब शान्ति 
स्थापित हुई, तब वह नौका झुमेर पर्वंतके शिक्षरपण अटक 
गयी। अनन्त जल-राशिके वीचमें वही भूमि-भाग सर्वे प्रथम 
टृष्टिमोचर हुआ । मनुने वहींसे सृष्टि रचना आरम्भकी। उनकी 
सनन्‍तति आज्ञ खंसार भरमें फेली हुई हैं। मन्ुके कारणसे वद्द 
मानव किंवा मनुष्यके नामसे पुकारी जाती है। आजकल 
झुमेर पर्वंतका नाम चदछ गया है. अतः यद्द ठीक पता नहीं 
चलता, कि वह कहां पर है। सष्टिका आदि उत्पत्ति स्थान इस 
समय कोई तिव्बतव कोई हिन्दुकुश और कोई काकेशल पर्वतके 
पास बतलते हैं । 

ज्यों ज्यों मनुकी सन्‍्तानें बढ़ने लगीं, त्यों <पों चद भास- 
पासफे भरेशोंपर अधिकार जमाती गयी | जलराप्ति दिन प्रति 


५२२ मनु भगवान 
“जद 

दिन घट रही थी और उसमेंसे भूमि निकलती आ रही थी। 
मछुने सुमेरुक्े आस पालकी भूमि नृग, शर्य्याति, दिए, धृष्ट, 
करुपक, नरिष्यन्त, पृष्तन्न और नभग इन आठ पुत्नोंमें घांट 
दी। चद्द अपने अपने प्रदेशपर शासन करमे छगे। इृ्ष्याकु 
उनके ज्येण्ठ पुत्र थे। चह्द भौर मनु इस देशमें चले आये और 
भ्रयोध्यांपुरी वसा कर शासन करने रंगे । मनुके ईछा नामको 
एक कन्या भी थी। उसका विधाह चुधके साथ हुआ । दुध, 
घन्द्रमाका पुत्र था। ईलाने कुछ दिन वाद पुरुरवा नामक 
पुत्रकी जन्म दिया। पुररवाने प्रयागमें अपना राज्य स्थापित 
फकिया। बह चन्द्रवंशियोंका राज्य कदलाया। 

इस प्रकार सथट्टिकी वृद्धि होती गयी। भारतमें सूर्य और 
चन्द्रवंशियों का राज्य स्थापित हुआ | बाहर सर्वत्र सूथ धंशि- 
योंकाही अधिकार था | चेवरुूत्रत मनु सर्वोपरि थे और 
चद्दी चक्रवर्ती कहे जाते थे। उन्रके पास कश्यप, अत्रि, चशिए्ट 
विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज और यमद्लि-यह सात ऋषि थे । 
मन्तु उनके आदेशानुसार खसशिकी व्यवस्था करते थे। ज्यों ज्यों 
मनुष्य बढ़ते गये, त्यों त्यों डनकी शिक्षा दीक्षा और रक्षाका 
भार चढ़ता गया। मनुने सबकी पृथक पृथक कर्म बता दिये। 
उनको शिक्षा ओर उ पद्ेशा देनेका काम ऋषियोंने अपने जिम्मे 
ले लिया | 

मु भीर ऋषियोंके प्रवन्धले सशिका कार्य खुचारु रूपसे 
अलने लगा | प्रज्ञा अपने धम्म कर्मको समक्त, तदनुसार 
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प्ल्शहिणा 
भाचरण करने लगी | छोग यह ज्ञान गये, कि ज्ञान तत्व सर्व 
व्यापक हैं और उसके स्राथ सबका सम्बन्ध है। जीवात्मा 
अपने भले या घुरे,कर्म्मानुसांर भसली या बुरी दशाफों प्राप्त 
दोता है। वह कर्म्मांठुसार अनेक योनियोंमें जन्म लेता है। 
दण्ड और कष्ट भोग छुफनेके वाद निर्दोष हो जाता है और 
फिए कायिक, चाचिक तथा मानसिक करस्मॉपर अ'कुश रफ््त 
परमात्मामें लीन दो जाता हैं। सकाम कम्मसे खर्ग और नि 
इकाम कर्मसे मोक्षकों प्राप्ति होती है। वेदाध्ययन और वेदा- 
थंपर विचार करनेसे सत्य, कर्म और सत्य-ज्ञानकी अलु- 
भूति द्वोती है । 

इस प्रकार समकफर छोग अपने फत्तव्यमें लीन रहते थे। 
इन्द्र, चरण ओर अप्निका स्तवन करते थे। यज्ञ द्वारा देवता- 
ओंको प्रसन्न रखते थे ओर तपश्चय्या कर परमात्माको प्राप्त 
करते थे। उस युगरममे कोई भी अधर्म्राचरण न करता 
शथा। सब लोग सत्य बोलते और सदच्चाही आचरण रफ्षते थे, 
चह दीर्घायु द्ो, अन्त काल पय्येन्त ऐश्वय्य भोग, धर्म्मार्थ साधन 
और मोक्ष सम्पादन करते थे। उनमें पररुपर मनोमालिन्य और 
ईर्षा दवेछघ न रहता था। सब ऐक्पके एकट्दी चूत्रमे बचे हुए 
थे। फूटका तो उन्होंने नाम सीन खुना था। ब्राह्मणोंका 
विशेष महत्व था। वद्दी सबको धर्म, नीति और विद्याका 
जपदैश देते थे। उन्हींके कारण आर्य्ण प्रजा सर्वे फला कुशल, 
विद्वान ओर धन धान्वसे सम्पन्न थी। ब्राह्मणोंकी शिक्षासे दी 


बज 


श्र सनु भगवान 
“जशॉ&-' 
यह उल्नतिक्के सर्वोच्च शिपरपर आदढ़ होनेमें समर्थ बुई थी। 
मदरबियोंने तत्वज्ञान, धलुविद्या, ज्योतिष, लगोर, भूगोल, 
खूनल, भृस्तर, पदार्थ-विज्ञान, रसायन ज्ञान, कृपिकम्म, वेच्यक, 
विमान, अश्निरथ, संजीवनी विद्या, परकाया प्रवेश, सड्भीत, नृत्य, 
घचन-लिद्धि ओर शब्लास्र आदि विद्याओंका अविष्कार किया 
था। उनपर गतन्ध लिखे थे ओर संसार भरको शिक्षा दी थी। 
महात्मा मतुका शासनाधिकार खंखार भरमें फेला हुथा 
था कौर चारों ओर उनकी कीतति ध्चजा उड़ रही थी। प्रजा उनसे 
सर्वथा सन्तुष्ट रहती थी | किसीको किसी प्रकारका कष्ट न 
था। खब छोग विद्या, कला, सदुशुण और सम्पत्तिसे सम्पश्न 
थे। उनके जानोमाल सुरक्षित रहते थें। अधीन रहनेपर भी 
छोग खाधीनताका सुस्त भोग करते थे ओर सम्यताफी उचा 
शेणोपर पहुंच गये थे | 
मनुके राजत्य कालमें धर्म-नीति और चिद्या ज्ञानकी ओर 
बड़ा ध्याथ दिया जाता था। यद्दी कारण था, कि प्रजाने अपनी 
उन्नति आपोआप कर ली थी। आजकल भारतमें उपयुक्त 
दोनों प्रकारके शानका अमाव पाया जाता है। यदि कहने खुन- 
ने के लिये, चद्द शेष है, तो सर्वेथा दोष पूर्ण और अधूरा है। देश 
की उन्नति इन दोनोंपर ही निर्भर है। हमें अपनी दशा खुघांर 
नेके लिये इनकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये । धघर्म्मनीति 
' और विद्या ज्ञान छारा महुष्य संसारमें अपने पद्‌ और कत्तव्य 
को समऋलभैमें समर्थ होता है। अपने परम पिताकों पहचानया 


भारतत्ते महपुरुष श्र 
है और पररुपर वेमनसुय त्याग मिलज्ुलकर रहना सीखता है। 
दुगु ण, खद्॒गुण और पाप-पुएयका रूप समझता है और विविध 
पदार्थोका उपयोग करना जानता है। आजीचन खुख भोग 
करता हैं और उ्त्युके बाद मोक्ष प्राप्त करता है। जिसे धर्म 
नीतिका ज्ञान नहीं हैं और जो अवियासे घिरा हुआ है, चह इन 
बातोंकी क्या सम्रेगा, और वया करेगा ? 

प्रजाकी शिक्षा दीक्षा, शान और उन्नति, राजा और धर्म्मा 
चारय्यपर निर्मर है। वह चाहें तो प्रज्ञाको ज्ञानी, उन्नत, सुशि- 
छित और सुद्दी बना सकते हैं। धर्मौचाय्णेसे भी राजा 
पर इस कार्य्यंकी जिस्मेवरी अधिक है। राज्ञा प्रजाके लिये 
योग्य और सर्च शुण सम्पन्न आचाय्यों'का प्रबन्ध कर दे। तभी 
प्रज्ञा लाभान्वित द्वो सकती है, अन्यथा नहीं। धर्म्म नीति और 
घियाके प्रमाचले प्रजाका हृदय निर्मल दो जाता है और चह 
शान्ति पूर्वक अपना कउ व्य पालन करती है। ज्ञब घाणिज्य 
व्यवसाय द्वारा धनोपाज्ननकर प्रज्ञा खुख भोग करेगी, तब 
राजाको सी ऊछास दोगा। प्रज्ञौफी उन्नतिसे राज़ाकी भी उन्नति 
होती है। जय प्रज्ञा मज्ञानी मौर निधेन होगी तो राजाकों छाम 
क्हाँसे होगा ? 

सत्यका आद्र ही राज्योट्कर्ष का सूछ है। मचुने इस मिस- 
मको ध्यानमें रस, प्रज्ाको तत्वज्ञान, व्यचहार नीति, औदार्थ्ण 
त्याग,तप,ध य्णे,पराक्रम,उद्योग,इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी थी ? 
बद् प्रजाफे कल्याणमें हो अपना कदयाण समकते थे। उन्होंने 
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प्शद्या 
सांसारिक तुच्छ सुप्नोंकी इच्छा न फी थी। अर्वांचीन शास- 
कॉंकी तरह प्रज्ाको ठुःत्त दे, अपना भणडार भरनेमें, रातदिन 
पेशोआराम भौर ऐश्वर्य्य भोग करनेमें, चह लीन न रहते थे। 
उनके हृदयमें निरन्तर यद्दी विचार जमा रद्दता था कि प्रजा 
किस तरद् छुजी दो ओर उुत्युक्ते बाद्‌ भी परम पद प्राप्त 
कर प्रसन्न रहे। अपने मन्त्रियोंले चह इस विषयपर परामश 
करते और फिर निश्चयको कार्य्यरूपमें परिणत करते। साम- 
थ्यें द्वीन प्रजाले चह राजख न छेते | जो देने योग्य थे, उनसे 
पथोचित प्रम्ाणमैँंही छेते) कृपक्रोसि उनको आयका छठवाँ 
भोग अरहण करते और उसे प्रज्ञा-रक्षण प्रभुति आवश्यक्रीय 
काय्यों में खुचार झूपसे व्यय ऋरते। राजकाजञसे जय उडन्तहेँ 
अवकाश मिलता, तव चह अपने मंत्री मर्डल तथा विद्वानोंको 
पुकत्र कर प्रज्ञा हितके लिये ,नियमावली तययार करते और 
प्रज्ञकों समकाते | प्रजा उनसे इस प्रकार प्रसन्न रहती थी 
कि उससे उन्हें “भगवान” की उपा9धिसे विभूषित किया था। 
आज भी छोंग उन्हें मनुभगवानके नामसे सम्बोधित कर उनके 
प्रति सम्मान प्रकट करते हैं । 
पाठको ! महझुभगचान्‌ आदि स्छतिकार थे। उन्होंने जिस 
स्छुतिकी रचना को, चह मनु-स्खति किया मानव-घर्म्म-शास््रफे 
नामसे विख्यात है। उनके नियम प्रत्येक काय्येंके लिये इतने 
अनुकूल हैं, कि अर्वाचीन चिद्वाव उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट 
करते हैं । आजकल शासन व्यवस्थाफके लिये शासकोंकों 
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चार वार कानूनोंकी रचनाफर, उनमें परिवतेन और शुद्धि 
चृद्धि करनी पड़ती है। परन्तु मनुभगवानके नियम ऐसे सिद्ध 
हैं, कि अर्याप उनमें परिवत्तत करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ी । अब भो आयेप्रजा और राजा उनकी आश्षञाओंकों आद- 
रकी दृष्टिले देखते हें। हमारे लिये यह बड़े आनन्द्‌ और 
शौरवकी वात है। उनकी आज्ञाओंमें उच्च कोटिकी नीति द्वश्टि- 
गोचर होती है और बड़ा घिचार फरनेफे बाद, चद इस झुपमें 
रफ्ली गयी हैं । 

मझुस्खतिमें शास्त्र, चतुर्वण, चार आश्रम, धनी मानी और 
निधेन प्रत्येक के घर्म्म, तथा कर्म, क्रिया, व्यवद्दाए, नीति, 
स्‍्याय और आचारपर विचार किया गया है। अनीति और 
अन्याय पर दण्ड देनेकी वात भी उस्री प्रकार समकायो गयी 
है। राज्य व्यवहार, राजनीति, राज्यव्यवस्था, धर्म ष्यवस्था 
युद्ध नियम, संखार स्थिति, कला, विद्या, ग्रहस्थाश्रमके 
धर्म इत्यादि मनुष्यके जन्मसे लेकर खत्यु पय्य॑तके कंब्यों 
पर आजज्षा दी गयी है। 

उन्होंने स्लीफो लष्त्मी-खरूपा कद्दा है। उसके आशोर्वाद्से 
आनन्द, मिलता है। उसे दुःख देनेसे दुःख मिलता हैं और 
लक्ष्मीका नाश होता दै। सख्रियोंके लिये पति सिन्न अन्य पुरुषका 
चित्तवन फरना व्यम्तिचार बतलाया है। स््री पतिके धर्म्म- 
हत्यकी अर्द्ध भागिनी हो रुघर्ग और मोक्षादिक प्राप्त करतीं 
है| विधादिता स्रीकों उन्होंने ग्रुद्रेणी ( गृह-रानी) बतलाया 


शत 
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सा: “जा 
है। व्यभिचारकी बड़ी निन्दाकी है। उन्होंने यह भी कह्दा हे 
कि जो पुरुष अपनी विचादिता स्रीका त्याग करे, उसे दृरड देना 
चाहिये। सत्रीको पतिकी आज्ञा शिरोधाय्य कर उसे खुखी 
रप॒नेका उद्योग करना चाहिये | पतिकों अप्रिय छगे ऐसा 
झभाचरण करना पांप दे। पराक्रम रूपी घीय्य और लज््जारूपी 
शज़-स्त्री पुरुषको सुरक्षित रफ़तने चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कद्दा है, 
कि प्यमिचारिणो स्लीको बीच बाज्ञारमें कुत्तोंसे नोंचचानां चादिये। 
मनुभगवानके बचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने सम्ु 
'ुर्में छफड़ीकों तेंरते देख, नौकाकी रचना की थी । प्रजाहितफे 
काय्य कर अन्तमें चद्द तपस्या करने चले गये। खारा राज्य 
अपने पुत्रोंमं वाँट दिया और आप परम पदुको प्राप्त, हुए । 
उनके नियमाहछुसार आचरण करनेसे प्रजा पतित नहीं दो सम्ती 
और उनके कथनानुसार दण्ड देनेसे अनाचारका प्रचार 
नहीं द्वो सकता । धन्य है ऐसे मद्दापुरषको ! 
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्स्य-७-+ 
शी लेवपक जन्म सत्ययुगमें हुआ था। उनके पिताका नाम 
*% २8४ आयु और उनकी स्त्रीका नाम वीरजा था। वीरजा 
खन्ना नामक पितृकी मानस कन्या थी। नहुषने अनेक यज्ञ किये 
थे, वर्षोतक तपस्या की थो और घम्मेनीति युक्त आचार विचार. 
रक्‍खे थे। उनके इस धर्ममांचरणको देख देववा और ऋषि- 
गण बड़े प्रसन्न रहते थे। 
इन्द्रने जब बुताखुरका वध किया, तब उन्हें ब्रह्महत्याफा 
दोष लगा। चह इस पापका धायश्चित किये बिना सिंहासन 
पर नहीं बेठ सफते थे । अतः वे सयभीत दो कर फमलवनमें छिप 
रहे और उनके बिना खुरपुरोमें खलवछों भच गयी। 
राज-सिंदासन खाली पड़ा था। प्रबन्ध करनेफे लिये 
एक अधिकारीफी अत्यन्त आवश्यकता थी । इन्द्रका कहीं पता 
भी न था। देवता और ऋषियोंने एक समाकर किसी मद्दान्‌ 
पुण्यात्माको उस्र पद्‌ पर नियुक्त करनेकां निश्चय किया। पवित्र 
पुरुषकी ज्ोज होने छगी और अन्तमें नहुष उस पदके योग्य समझे 
गये। थथा विधि उनका अभिषेक हुआं और चह सिंद्यासनां 
रूढ़ कराये गये। ऋषियोंने उन्हें इन्द्रका पद्‌ प्रदान किया और 
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प्य्बूह्ज 
देवताओंने उनकी अधीनता स्वीकार कर उनका बड़ा सम्मान 
किया। नहुष बड़ी योग्यताके साथ रुचगें छोकका शासन करने 
लगे और अतुरू ऐश्वय्येंके भोक्ता बन आनन्द पूर्वक विवस बिताने 
ल्गे। ; 

: छेश्वय्य, घन, पद्‌, राज्य और रूप इत्यादि प्राप्त कर प्रत्येक 
मनुष्यकों अभिमान हो जाता है| नहुष भी अपने आपको उस 
प्रचल शत्रुसे न बचा खके। जिस पत्चित्रता और सदाचारकों 
छेकर चह इस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सके थे, उसे भूलछ गये | 
भूतपूर्व इन्द्रकी स्री सती और साध्वी थो। मदान्ध द्वो नहुष 
उले कुद्धशिले देखने छगे। अपने मनोविकारकों वह अधिक 
दिन पय्यन्त न छिपा सके । एक दिन दूतकों भेज उन्होंने 
अपनी अभिलाषा व्यक्त की और इन्द्राणोको चुला भेजा | इन्द्राणी 

न्तातुर और ऋ"द्ध हुई । उसने खारा हाल देव गुरु चृह- 
स्पतिसे निवेदन किया | वृहरु्पतिने उसे आश्वासन देकर शान्त 
किया और किसी युक्तिसे क/म केनैका आदेश दिया। 

देघताओंकों किखी प्रकार इन्द्रका पता मिल गया। चह्द 
इनका पातक दूर करनेके लिये प्रायश्चित करानेकी योज्ञना 
- करने लगे। अश्वमेध यश कराना सिर हुआ ) उसी कमकछ 
काननके तटपर यजारम्प हुआ और यज्षको खमाप्तिके साथ 
. साथ इन्हकां पातवक भी दूर द्वो गया। उनका दोष, वृक्ष, नदी, 
. पबेत, पृथ्वी, और स्त्री इन पाँचके शिर पड़ा ओर वह स्वयं 
ब्रह्म हत्याके पापसे झुक्त हो गये । 
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उधर यद उद्योग हो रहा था और इधर इन्द्राणीको प्राप्त 
करनेके लिये नहुष छालायित द्वो रहे थे। इन्द्राणोने 
उनसे भेंट करना स्वीकार कर लिया; परन्तु कहला भेजा कि,--- 
“आप किलो अपूर्व वाहनपर आरूढ़ दोकर मेरे पास आइये, में 
आपसे मिलनेको तय्यार हूँ, मगर चाहन चद्द दो, जिसपर आज 
तक कोई चढ़ा न दो ।” 

इन्द्राणीने सोचा था, कि न अपूर्वच चाहन मिलेगा न नहुष 
मेरे पाल आवेगा। मगर फामान्थफे हृदयमें 'भौय्पें कहाँ? 
'लज्ञा और विषेक को चद्द पदहलेही जकाअलि दे देता है। नद्गृष 
की दुद्धि श्र दो गयी थी। चद्द अपूर्व घाहनकी ज्ोज फरने 
डगा। जब विनाशका समय आ जाता है तब चुद्धि भ्रष्ठ हो जाती 
हैं; ओर जिनकी चुद्धि श्रष्ट दो जाती है उनका सअनेक प्रफारसे 
पतन दोता है। नहुषने ऋषियोंको घुलाया और उनसे पालकी 
उठवायो। भाप उसमें आलीन छुआ। उसे यह वाहन भपूर्व 
प्रतीत दुआ । सचमुच, कामी मनुष्य नेत्र रहते हुए भरी अन्धा 
हो जाता है। उसके शान चछ्ु भी बेकार हो जाते हैं. भौर « 
उसे कुछ भी भल्ता चुरा नहीं खुकायी पड़ता। 

फ्रषियोंनें पालकी उठायी और इन्द्राणीके मन्द्रिफी ओर के 
चले। राजाफो हमारे शाद्धकार ईश्वरका अ'श जताते हैं। 
उसकी आशाफा छोप करना ईश्वरका अपमान करना हैं। यदी 
सममककर ऋषियोंने उसकी अनुचित आशक्षाका विरोध न किया। 
उन्होंने कभी पालकी उठायी न थी अतः उसे उठाकर ठीकसे 
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चल न सकते थे। उनकी धीमी चालसे नहुपका धैर्य छूट 
शया। वह इन्द्रानीसे मिलनेकी अधीर द्वो रहा था। उसने 
यारस्थार ऋषियों को त्वरा पूर्वक चलनेकी आज्ञा दो। अन्तमें 
उसने एक ऋषिके मस्तकको पेरलसे ठुकराकर कद्दा,--“सप्प को 
तरह जरदी चलो [” 

ऋषिगण उसका अत्याचार देश, पदलेसे दी ऋद्ध दो 
रहे थे | अब उनसे न रहा गया। अगस्त्यने रुष्ट होकर कदा-- 
०नहुप | अब तू अपने दुष्कस्मेंका फल भोगनेकों तय्यार हो 


जा| तू हमें सपंकी चाल चलाना चाहता है अतः तू खय॑ 
सर्पदो कर दुःख भोग करेगा।” यद् कह उन्होंने पाछकी 
यहीं पटक दी | 

नहुप यह शाप छुन कांप उठा। उसका होश ठिकाने आ 
गया। चह तुरन्त ऋषिके पैरॉपर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना 
करने लगा। अगस्त्यने उसके पूर्व रृत्योंकरा खथाक्ू कर 
दया दिखाते हुए कहा--“राजन्‌ ! मेरा शाप मिथ्या नहीं हो 
सकता | तुझे सर्प दोनादी पड़ेगा परन्तु धमारे अनुम्नदसे तुम्े 
पूर्व जनन्‍्मकी बातें याद रहेंगी। तेरी शारीरिक शक्ति 
क्षीण न होगी और तू बल॒वचानसे बलघधान प्राणीकों भी पकड़ 
रखनेमें समथ होगा। दापरके अन्तमें जब महाराज युधिष्टिर 
तेरे पास आयें तथ उनसे प्रक्ष करना। उनका उत्तर श्रवण 
करनेसे तेरी मुक्ति होगी॥” 

इसके बाद नहुष सर्पहीं पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर्त्य 
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"प्ण्वॉह्पा 
छोकमें दिन बिताने लगा। स्वर्गके राज-खिंहासनपर पुनः 
इन्द्रने अपना अधिकार जमा लिया ।॥ 

दिमाल्यके चाघुनगिरि शिक्षरके पास दौत घनमें विशास्त- 
सूप भनासक रू“न था । नहुष चद्दीं अज्ञगरके रुपमें दिन 
व्यतीत करता रहा। पाएडच जब चनवचास भोग रहे थे तव 
घूमते फिरते वहां जा पहुंचे। उसने भीमको पकड़ लिया 
और निगल जाना चाहा। भीमने मुक्त होनेफे लिये बड़ा उद्योग 
किया परन्तु सफल न हुएु। उनको खोजते हुए सुधिष्टिर भीं 
चद्दीं भा पहुंचे । नहुष उन्हें देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनसे निवे- 
बन किया, कि यदि आप मेरे प्रश्नोंका उत्तर देना खोकोर करें 
तो मैं आपके भाईकों मुक्त कर दूँगा | युघिष्ठिर अज्गरफे 
मुणसे मनुष्य कीसी चाणी छुनकर,चड़े विस्मित हुए. उन्होने उत्तर 
देना खीकार किया। नहुपने कट्दा--«थर्म्म किसे कद्दते हैं?” 

युधिष्टिर बोले-सत्य, दूम, तप, पवित्रता, सन्तोष, छज्ञा क्षमा, 
कऋ्रीमलता, दुया और ध्यान यह धर्मके लक्षण हैं ? 

नहुप--सत्य, दम, तप और शौच किले कहते हैं? 

युधिश्टिए-प्राणी मात्रपर दया-दृष्टि रखते हुए आचार 
विचार शुद्ध रजनेको सत्य फहते हैं । मतपर अ'कुश रखना 
दम, खधग्म पालन तप, और वर्ण संकरतासे रहित द्ोना 
शीोच है । 

नहृप--सन्तोष, लाज, क्षमा और कॉमलता किसे कद्दते हैं ! 

सुधिष्ठिः--विपयोंका त्याग सनन्‍्तोष है। चुरे कार्मोके प्रति 
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-म्क्हआ- 
'चुणा और संकोच उत्पन्न होना तथा उनसे दुए रहना लज्जा 
है। छुल दुःख सहन करनेकों क्षमा और सर्वत्र समान चित्त 
'रखनेको कोमछता कहते हैं । 
नहुप--शान, शम, दया और ध्यान किसे कहते हैं ? 
युधिष्ठिर---आत्मतत्वको जानना ज्ञान है | चित्तकी प्रस- 
प्लताकोी शम, प्राणी मात्रको सुखदायक इृष्टिसे देखनेकों दया 
ओर मनको विषयले रहित बनामेकों ध्यान कहते हैं। 
. नहुष--दुर्जेय शन्नु, अनन्त व्याधि, तथा साधु किसे कदददा 
चाहिये ! | 
युधिश्टि--क्रोध ढुर्जेय शत्रु है । छोम अनन्त व्याधि है। 
आणी मात्रका हित विन्तक साधु और निर्देयी अखाधु है। 
नहुष--मोह, मान और शोक किसे कददते हैं ? 
युधिष्टिर-धर्म्ममें सढ़ता मोह है। अपने पर अभिमान 
किंवा गर्व होना मान है, और अज्ञानताद्दी शोक है । 
नहुष--छिरता, घेथ्य, सस्‍्तान, और दान किसे ५६ना 
चाहिये ? 
युधिष्टिर--स्वधर्मा पालनमें दृढ़ रहनेको सिरता, इन्द्रियोके 
निभहको धीथ्य, मनकी मलीनता दूर फरनेको स्तान और अभय 
वचन देनेको दान कद्दना चाहिये। 
नहुष--सूर्ख, पए्डित; संसारका सूछ और ताप किसे 
जद्ते हैं ? 
युधिष्टिर--धघर्म्मात्माको पर्डित, नास्तिककों सूछ, वासना 
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को संसारका कारण और परहित न देख सकनेंकों हृद्यका 
वाप समभना चादिये 

नहुष--अक्षय नरक और अक्ष्य स्थवग का अधिकारी कौत 
होता है ! 

युधिष्टि-साक्षी घनकर भूठ घोलतेघाला, शअतिथिका 
सत्कार न करनेवाला, क्षत्रिय चेश्य किंचा शूद्र दोकर बाह्मण 
की स्लीसे समागम करनेचाला, चेदूु, देवता तथा ब्राह्मणकों 
निन्‍्दा करनेचाला, पतिसे विम्ुष्र हो व्यभ्रिचार करनेवालो ख्रो 
इत्यादि अक्षय नरकके भोक्ता होते हैं और यज्ञ, दोम, जप, रुवान 
देव पूजन तथा दानादि झुकर्म करनेवाला अक्षय खर्ग-सुपका 
अधिकारी द्वोता है। परोपकार करनेवाला, ध्यान पूर्वक ईध्वर 
भजन करनेवालहा, निन्दित कम्मों'से दूर रहनेवाला, यौवन रूप 
ओर द्वव्य पाकर भी गच न फरनेवाला भो खर्गका अक्षय सुख 
भोग करता है । 

इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तर हुए। अन्तमें नहुषक्ता उद्धार 
हुआ। चह दिव्य रूप धघारणकर कहने लगा,--“है घर्म्मराज! 
अभिमानी नृपति अपना राज्य और खग खुख भी खो बेठता 
है। यदि वद सिंदासनारूढ हो धर्म्मानुकुल आचरण कर तो 
खर्मीय-खुखके भोक्ता बन सकते हैं, परन्तु मद्रिके मदसे उन्मत्त 
दो जिस तरद मनुष्य पाप-कर्मासे नहों डस्ता डसो तरद 
ऐेश्वय्ण मद्से अन्धा हो मनुष्य सत्पुरुषको नहीं देखता। जो 
मदान्ध दो ज्ञाता है चद अवश्य मेरी तरह दुःखी होता दैं। 


| 
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मेरे हृदयमें अन्धकार छा गया था। अभिमानके कारण में 
अन्धा हो गया था। उस समय मुझे कुछ भी न खुकायो 
पड़ता था। जआाज्ञ मेरी अधोगति हो गयी है। साथही मेरे 
शान-चक्षु भी खुल गये हैं। इस छोक और परलोकमें अपना 
हित चाहनेचालोंको अभिमान संर्वधा त्याग देना चाहिये। 
अभिमानसे जो हानि होती है, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ. 
है। ब्राह्मण तीनों छोकमें पूजनीय हैं, उसका अपमान न करना 
चाहिये। अप्निको उसने सर्व भक्षी बनाया, विन्ध्याचलछकी 
वृद्धि रोक दी, समुद्र पान किया; चन्द्रमाकों क्षय रोगी बनाया 
ओर पृथ्वीफों इक्कीस वार क्षत्रिय हीन किया। ऐसे शक्तिशाली 
त्राह्मणोंको छोड़कर संखारमें कौन पूजनीय कहा जा सकता है! 
मैंने छुना है, कि ब्राह्मणोंने कृष्ण और रुक्मिणीकों ज्लुटाकर उनसे 
रथ चलुतआया था। ऐेल्े' ब्राह्मणोंका कोप-भाजन हो कौत 
जोचित रह सकता है? चलभद्ने एक समय भ्रीकृष्ण्से कद्दा 
था, कि ब्राह्मण शाप दे, कर्दु चचन कहे और ऋद्ध हो, तब भी 
उसे नमसुकार करना चाहिये। जो ऐसा नहों करते, वद्द पाप 
करते हैं। खबंदा प्राह्मणोंका पूजन और खसत्कार करना चा- 
हिये--.इत्यादि । 

इस प्रकार कद युधिष्ठटिरको प्रणाम कर नहुप खर्ग चला 
गया | युधिष्ठिर और भीमसेन उसकी चर्चा करते हुए अपने 
आश्रमकों छौट जाये | पाठकोंकों भी इस जीवनीसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये। ऊंचे पदपर प्रतिछित होकर भी अभिमान न 
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करना चाहिये। किस्तीका अपमान करना अधर्मा है। सबको 
सम्मानकी दृश्टसि देखना चाहिये। नहुषने त्पोद्रछलें इन्द्रका 
पद प्राप्त किया, परन्तु ऋटषियोंका अपमान करनेसे उसपर छघिर 
न रह सका। उसे पदच्युत दो, अपने कियेका फल भोग 
करना पड़ा। कितताही ऊँचा पद, कितनाही सम्मान और 
द्रष्प मिक्ले, तब भी नज़र रहना चाहिये। स्वप्नमें भी मदान्य होना 
हानिज़नक है। विनय, नप्नता, और विवेकादि ग़ुणोंकों धारण 
करना चाहिये | सदा सदाचारी रहना चाहिये। नहुषकी 
तरह पर झोपर मोदित हो, सत्पुरुषोंका अपमान न करना 
चाहिये। ऐश्वग्णे पाकर अमसिमान करना, स्वियोंपर मोहित 
द्ोना और सनो विकारके घश हो, विवेक शून्य बन जाना यह 
तो निरे सूछों कां काम है। अज्ञानी मनुष्य ऐसा करदी 
चेटठते हैं. । परन्तु जो अपनेकों अच्छा बनाना चाहते हों, कुछ 
चुद्धि रज़ते हों कोर अपनेकों शिक्षित समझते हों, उन्हें इन 
दुपणोंसे सदा दुर रहना चाहिये। 





श्र 
ह# बैहहकन्जचाक छः रु, 
'उच७9--5श69-#8"“5श|63-*5श६3- है 


अ्स्य-8--4 
टिक समय बिहार प्रान्तफे जिसः प्रदेशको तिरहुत कट्दते 
कर हैं, वह प्राचीन फालमे मिथिकाके नामसे विख्यात 


था। द्रभड्भाके पास जनकपुर नामक नगर था और चही उस 
राज्यकी राजघोनी थी। चच्तमान नेपारूकी उत्तरीय सीमा 
पर्य्यन्त उस राज्यका चिस्तार था और जनक-चंशी राजा उस 
के अधिकारी थे | 

जनकपुरमें अनेक जनक राजाओंने दीघेकाल पर्य्यन्त शाखन 
किया। उनमें ददृद्रथ जनक बड़े धर्म्मशील, दयालु, ज्ञानी; 
नीतिज्ष, दानी ओर ईश्वर भक्त थे। उनके पुत्रका नाम मद्दावीर 
था। जनक कुछके वह भूषण थे। ऋषि मुनि और विद्वानोंकों 
आश्रय देते थे | उनके यहाँ जब तब धार्म्मिक सम्मेलन हुआ 
करते थे। उन सम्मेलनोंमे नाना प्रकारके तत्वॉपर वाद-विचाद 
द्ोता था। जनककी योग्यता इतनी चढ़ी बढ़ी थी, कि मुझु- 
क्षुगण उनका उपदेश श्रवण करने आते थे। चह्द आत्मज्ञानऊं 
धचीण पए्डित गिने जाते थे। रूवनाम धन्य शुकदेवजी भी उन 
का उपदेश श्रवण करने आये थे। त्रह्मशानकों लेकर जनकने 
नव योगेश्वरोंसे विवाद किया था और अपनी चिद्वचाका परि- 
चय दिया था | 
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बृददद्रथ जनकके पिताका नाम देवरात जनक था | इस पर 
से वह देवराति भी कहे जाते थे। सती सीता उन्दींकी पुत्री 
थीं और मर्य्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्ध्रका विवांह उन्हींके 
यहां हुआ था। चद इस समय जनककफे ही नामले पुकारे जाते 
हैं अतः हम भी चेखाही करेंगे। परशुरामने जब क्षत्रियोंका 
विनाश किया, तव जनक कुछको बचा दिया था, क्योंकि चद् 
पूर्ण ब्रह्मनि"्ट नीतिज्ष, घर्म्मिष्ट और प्रज्ञा घत्सल थे 

जनक मुमुक्ष थे। बह फिसो पूर्ण-प्रह्मनिएकी शरण छेना 
चाहते थे-उसका उपदेश श्रवण फरना चाहते थे | ऐसा 
करनेके पूर्च चह परीक्षा द्वारा यद्द ज्ञान लेना घाद्दते थे, कि 
कौन सबसे अधिक चिह्दानू और ज्ञानी है। उन्होंने एफ 
युक्ति सोची और तदनुसार यज्ञारम्भ किया। अनेक ऋषि- 
योंको उसके निमित्त निमन्त्रित कर छुला भेज्ञा | मदृषि याक्ष- 
चल्कय, आश्वलायन, आतेसाग, भुज्यु ऋषि, चाक्रायण संक्षक 
कहोड़ ऋषि, आरुणि संज्ञक उद्दोलक ऋषि, विद्ग्धार्य संशक 
शाकल्य ऋषि, ब्रह्मनिष्ठा गा्गी तथा अन्यान्य अनैक ऋषि 
मुनि तथा ज्ञानी मनुष्य जनकपुरमें एकत्र हुए। जनकने सबका 
यथोघथित सत्कार कर उनके ठहरनेका प्रबन्ध किया | 

यजक्षकी समाप्ति द्वोने पर ज़नकने एक चरराभूषण भूषित 
शाय मंग्रायी और उसे दान करना चाहा । उन्होंने ऋषि 
मुनियोंसे कहा, कि आप छोगोंमें ज्ञो श्रेष्ठ रह्मतिष्ट हो वह 
इस दानको प्रदण करे | सभी ऋषि ब्ह्मनिष्ट थे। घद अपने 
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अपने मनमें सोचने लगे, कि इस गायकों लेना अपने आपको 
सर्वेश्रेष. सिद्ध करना है | उसका अर्थ यद्द होगा, कि दुसरे 
ब्रह्मनिष्ट नहीं हैं, फेवल लेने बालाही ब्रह्मनि्ठ दै । इससे सबफा 
अपमान होगा । " 
इसी तरहक्े सोच विधार और असमश्नसमें पड़ किसीने 
दान अरद्दण न किया | ऋषियोंकी यह दृशा देख अन्तमें याशचदकपने 
अपने प्रोक्ककारी नामक शिप्यको भेज्ञ कर गाय छेली | ऋषि 
मण्डलमें इस घटनाने छलवली मचा दी और प्रत्येक ऋषि 
अपना अपना अपमान समभूने छगे। घद छोग याक्षयल्कयका 
श्रे 8त्व स्ठीकार करनेको तय्यार न थे | अन्तमें प्रत्येकने याज्- 
चह्फ्यले शास्तरार्थ करनेका निश्चय किया। याशवल्क्यकों बाध्य 
होकर वेसा करना पड़ा। प्रत्येकने तत्वज्ञानकों छेकर भिन्न 
मिन्न विपयोपर शास््राथे किया । याज्षवदक््मने सबको यथों- 
"चित उत्तर दे, अपनी योग्यताका पूरा परिचय दिया और विज्ञयी 
हुए। घिदुपी गार्गेने बड़े गम्भीर विषय पर वाद विवाद किया 
था | उस समय उस साध्वी ख्रीकी दुद्धिमत्ता देख सबोंने 
दांतों तले उंगली दाव छी थी। याजश्षवलक्‍य सी बड़े चक्करमें 
पड़ गये थे और कठिनाईके साथ उसके प्रक्नोंका उत्तर दे 
- सके थे | चुहदारण्य उपनिषद्में उसका विल्‍्तृन विवरण दिया 
गया है | पाठकोंको एक वार अवश्य देखना चाहिये। हमारे 
देशकी स्ल्रियाँ सी चिड॒षों थीं, यद्द देख हमें अमिमान होता है। 
आज्ञ न जाने, वह दिन कहाँ चले गये ! 
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याज्षवलक्पने सबको पराजित किया और सर्वश्रष्ट सिद्ध 
हुए। ज़नकने उनको अपना गुरू बनाया और उनके निकट 
अरह्मविद्या प्रात की। एक दिन ज़नकने उनसे कहा, कि 
आपने चारंवार वतलाया है, कि घिना वेरांग्यके मुक्ति नहीं 
होती, परन्तु वेराग्य किसे कहते हैं | यद आपने नहीं बतलाया । 
याशवदक््य यह खुद कर विचारमें पड़ गये और दूसरे दिन बेरा- 
ग्यका भत्यक्ष खर्प दिखा कर उनकी शडुग निचारण की। 
परह्मशानके विषयपर जनक जौर याश्षचदक्य तथा ्वेतकेतु 
आदि ऋषियोंमें ज्ञो वार्तांलाप हुआ था, वद्द शतपथ त्राह्मणमें 
अड्भित दै। उसको देखनेसे पता चलता है, कि जनकने एक 
दिन पूछा था, कि यज्ञ करनेसे क्या राम होता है? श्वेत- 
फेतुने उनके इस प्रश्षका उत्तर देते हुए चतलाया था, कि यज्ञ 
करनेसे यश और खुख प्राप्त होता है तथा सायुज्य मुक्ति: 
मिलती है। फलतः यज्ञ करने चारा देवताओंके साथ रहनेका 
सौसाग्य प्राप्त करता है। 
संखारमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके पदार्थ परमात्माने 
उत्पन्न किये हैं। उनका जो जेखा उपयोग करता है, वेसा फल 
पाता हैं. । अच्छो वस्तु सबके लिये अच्छी नहीं होती और घुरीः 
सबके लिये बुरी नहीं होतो। विष भी रोगीके लिये अम्ठतका 
काम देता है, जब की उसका आवश्यक समयपर उचित 
रोतिसे उपयोग किया जांता है। विधेक. बुद्धिलि काम लेने 
पर अच्छा फल मिलता है, परन्तु अविवेकी और बुद्धिहीनके 
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लिये अम्ूत मी थिप बन जाता है । सार और असारपर घुढ्धि- 
मान ही पूरा विचार फरता है। जो साराखारका विचार नहीं 
करता, चह्दी मर्ज दे | ेु 

सारालारका चिचार करनेवाला मनुप्य किसी चस्तुको 
देखता है, तो उल पर विचार 'करता है । वद चाहे चुरीसे चुरी 
क्‍यों न दो, परन्तु घहद उसके सार अखार-ग़रुण और डुर्गुण 
का पृथकरण करता है। अन्तमें असर त्याग देता है. भौर 
सार अद्दण फर छेता है। परमात्माकी सष्टिमें मनुष्य भी एक 
अद्ठुत पदार्थ है । जो चुद्धिप्रान हैं, चह उसमेंसे सार स्वरूप 
परम तत्व परमात्मको पकड़ छेते हैं और चाको देदादिक 
अखार भागको उससे मित्र और अनित्य समभते हैं। सार 
चस्तु पर चद्द विशेष प्रीति रखते हैं और अखारपर कम। 
अखसार भागकों चह सारके समान उपयुक्त नहीं सममते। 
उसपर चद् मोह नहीं रखते--न उसे प्रिय छी समभ्यते 
हैं, न अप्निय ही। जब चुद्धिमान मनुष्य जगतका सच्चा 
स्वरूप समभा छेता है, तब वह उसके वाह्यरूपमें अज्ञुरक्त 
नहीं होता, वष्रिक उसके खार स्थरूप परमात्मासे बह प्रेम 
करने रूगता है। परम विवेकी जनकके हृदयमें एक दिन एक 
शड्भग उत्पन्न दो गयी थी। अनेक ऋषि उसका निधारण करनेमें 
असमर्थ हुए। अन्त्में आठ चपके अष्टाचक्र नांमक एक ऋषि 
कुमारने डुस शद्भाका समाधान किया। यद्द विचित्र और उप- 
देशप्रद्‌ चत्तान्त जानने योग्य है. | वह इस प्रकार है-- 


बा बताना लन 
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"प्ूढ्या 

एक दिन जनक अपने प्राखादमें रत्न जटित खुवर्ण-पय्णेडुपर 
अधनिद्रित दशामें पड़े हुए थे। उन्होने उस समय एक पघिलक्षण 
स्वप्न देखा । उन्हें मालूम हुआ, कि किसी परदेशी राजाने जनक 
पुरीपर आक्रमणकर उसे चारों ओरसे घेर लिया है। जनकने 
उसके साथ भीषण युद्ध किया, परन्तु उनकी समस्त सेना नष्ट 
दो गयी और वह पराजित हो, जड्ूलकी ओर भांग गये। वनबन 
भटकते रहे और अन्तमें किसी नगरमें जा पहुंचे। भूख बड़े 
जोरोंसे लग रही थी, अतः भीख मागकर एक हंड़िया और थोड़े 
दाल चाचल प्राप्त कये। खालिस पिचड़ी न खायी जायगो 
यह /विचार कर घीवालेसे बड़ी प्राथना की और थोड़ासा 
घीभी भ्राप्त कर लिया । इस प्रकार सामग्री एकत्र फर 
स्वप्न द्वीमें जनकने खिचड़ी पकायी। णफिचड़ी पक गयी और 
जनक भमनमें बिचार करने रंगे, कि हाय! में कौन था और कमा हो 
गया ? सचम्रुत्च लीलामयकी छीलछा बड़ी विचित्र है। क्षण 
भरमें चद अमीरको फकीर और फकोरको अमीर बनां सकता 
है। उसकी गति विश्वसे न्यारी है इत्यादि प्रकारफे विचांर करते 
हुए उन्दोंने जिचड़ीमें चद घी मिला दिया। ज्योंद्दी ईश्वरका 
नाम छे प्रथम प्रास उठाया त्योंही दो खांढ छडते हुए वहां 
आ पहुंचे। उनकी भपेटमें हैडिया फूटकर न जाने कहाँ 
चली गयी और खारी खिचड़ी मिट्टीमें मिल गयी। ०द्वाय रे 
डुर्भाग्य | धन्य मेरी प्रारव्ध ! यह कहते हुए जनक चौंककर उठ 
चंठे। देखा तो चद्दी मन्द्रि, चही परय्याडू और चही पुष्पशय्या 


श्णरे या 
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चर्च मान है। न कहीं घचह नगर है न अलम्स्त सांढ़, न मिट्टी 
में प्रिछ्ी हुई खिचड़ी । 
जनक जागकर चिकल दो उठे। उनकी विकलता देखकर 
दास दासो दौड़ पढ़े और चँवर डुछानें लगे। जनककों कुछ 
भी रुचता न था। उनका ध्यान खप्तकी वातोंमें अटक रा 
था। अधापि कल्ेज्ञा काँप रद्दा था और आँक्षोंके सामने चद्द 
दृश्य नाच रहा था। पर उनके आश्चय्णका पारावार न था | घद्द 
सोच रहे थे, कि यह मेंने क्‍या देख' ? खप्तमें मेरो केसो दुर्गति 
हुई! यद्द स्वप्त है या सत्य | ज्ञो कुछ मेंने देखा, चह मुझे 
याद है। ज्ञो हुःख हुआ, चह प्रत्यक्ष है. और अब भी मेरा 
हृदय काँप रहा है। में भूलता हं। यह स्वन्न नहीं हे। मेंने 
अवश्य दुःख सोग किया है। में अवश्य निर्धन भौर भिक्षुक 
बत गया था। मैंने सूवयं अपने भाग्यको कोसा था, परन्तु बढ़े 
आश्चय्यकी बात है कि में फिर भी अपनेको पृष्र रुपमें पाता ह् 
में चास्तवमें म्िक्ष क हूं था मिथिलेश जनक ? दो मंखे में कौन 
है ! यदि में मान भी छू कि भिक्ष क हूं तो यह दाल दासी 
और ऐश्वय्यंकों क्यों अपने पास देख रद्दा ईं। यदि यह मान छेता 
हैं कि राजा हूँ' तो अमी में भूजी मर रद्दा था और एक एंडि 
यांमें खिचड़ी पका रदा था | खांढोंकी छड्ठाएई भी तो मन भत्यक्ष 
देखी हैं। अब भी हृदयक्री धड़कन थन्द्‌ नहीं हुई। एस 
चातको झूठ केसे मान छू १ इन दोनोंमें सत्य फिस समन । 
यह सत्य है या चह ! किसीसे यद्द शह्म निवारण करानी धा- 
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हिये। परल्तु में स्वयं किलीसे यह हाल क्योंकर कहेगा ?ै 
राजा होकर भीख मांगनैकोी बात में रुघयं नहीं कद्द सकता। 
कहने योग्य यद्द वात है दी नदीं। तब क्‍या करना चाहिये । 
समाधान क्योंकर हो 

जनक इसी चिन्ता हर्बल हो रहे थे। उनका मन किसी 
काममें न छगता था। सांसारिक खु्खोंकी ओरसे वह विरक्त 
हो गये थे । “यह सच है या वह” इसी विचारमें मश्न रहते थे । 
अन्तमें चह बडे बड़े ऋषि और मुनियोंकी निमन्न्रित कर चुला- 
ने ऊछगे। हरएकसे वह यही प्रश्न करते, कि यह सच है या वह * 
कायदेका प्रश्ष दो तो फोई उत्तर देनेवाछा मिले। इस चघिल- 
क्षण प्रक्षका कोई क्या उत्तर दे! प्रक्ष सुनकर ऋषि झुनि अवाक्‌ 
रह जाते थे। कोई कोई तो सोचने लगते थे, कि जझनकको 
उन्माद हो गया है। परनन्‍्तु उन्हें तो यद्दी 'घुन लगी थी, कि 
यद्द सच है या चह ? वे'बढ़े बड़े शानियों को बुलाकर उन्हें सिंदा- 
सनपर बैठाते और उनकी पूजा करते। अन्तमें पूछते, कि यद्द 
सच है या चद्द ? जब उन्हें उत्तर न मिलता, तव वहद्द दुःपषित दो 
करुणापूर्ण शब्दोंमें कहते,--कि महाराज ! अधिक पा कह; 
मु्के इसी चिन्ताके कारण अन्न भो नहीं भाता। मेरी दशा 
शोचनीय द्वोती जा रद्दी है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छगता। 

जनक इतना कद फरदी न रह जाते थे । चहद प्रत्येक ऋषि 
मुनिको अपनेद्दों पास रोक छेते थे। कहते--"पुर्े ऐसी 
दशार्में छोड़, आप कीसे जा सकते है ? आप दम सर्वोको धर्मो- 
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पदेश देते हैं। सदाचार सिजाते हैं अतः हमारे पिता तुल्य 
है। शास््रमें आचाय्येकी भी पिता बतलाया है। मुर्के और 
मेरी प्रज्मको आप अपनी सनन्‍्ततिके समान समरये। जो 
कुछ आवश्यकता हो, वह अपनाही सम्मक कर छलीजिये। 
तित्यकर्म, अग्िहोत्र और देवार्चनादिके लिये यथेच्छ 
सामग्री आपको यहीं मिल जायगी और में खदा आपकी सेचामें 
उपस्थित रहंगा। जब तक मेरे प्रकश्षका उत्तर न मिल जाय, 
तब तक आप यहीं रहिये और मेरा आतिथ्य श्रहण करिये। 
यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यानन देंगे तो फिर में ऋहां 
जाऊंगा और किससे अपना दुःख कहूंगा। इस समय आपहदी 
मेरे आधार हैं?” 
जनककी यह प्रार्थना झुन प्रत्येककों दया आ जाती और 
चह वहीं रह जाता। जनक खब प्रकारसे सेवा करते और 
पानी मांगने पर दूध मंगा देते । एक एक दिन करते चर्ष बीत 
गये परन्तु उनके प्रक्षका कोई उत्तर न दे सका। जो छोग 
चहां ठहरे हुए थे, चह भी अधीर हो उठे । 
एक दिन जनक पालकीमें बेठ कहीं जा रहे थे। कितनेही 
कम्मंचारी और सेवक उनके साथ थे। सबके आगे एक विल- 
क्षण स्वमावका मन्त्री चलछ रहा था और उसके पीछे जनक 
तथा अन्याय छोग थे। सवारी एक सड्डीर्ण पथसे ज्ञा रद्दी 
थी। उस.पथके बीचों वोचमें एक ब्राह्मणकुमार चेठा हुआ 
देखा गया। सवारी चहीं रुक गयी और अऋश्वारूद बह मन्त्री 


है 
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डसे उठाने दौड़ा। उस ब्राह्मण कुमारके अछ्ू बड़ेही विचित्र 
और टेढ़े मेढ़े थे। उसे देंखनेसेद्दी प्रतीत दो जाता था, कि 
इसे चलनेमें बड़ा कष्ट द्वोता हीगा। मन्त्री घोड़ेको दौड़ाता 
हुआ उसके पास जा पहुंचा और कददने ऊगा--“यद्द रास्तेमें 
कौन पड़ा हे? मदहाराज़की सवारी आ रही है। उठ, एक 
किनारे दो जा, रास्ता छोड़ कर बैठ !”? 
मन्त्रीकी यद्द बात खुन उस कुमारने ऋछ होकर कहा-- 
"दे अन्ध | हे समेन्नान्थ) क्‍या तुझे अपनी आँखोंले दिफायी 
नहीं देता जो तू पूछता है कि कौन पड़ा है १ तुझे यद भी नहीं 
मालूम कि किसे हटना चाहिये | तू तो सूणंदी है, परन्तु तू 
जिसके जानेके लिये मुर्के हटा रहा है चद् जनक भी मुझे 
मूखंदी मालूम होता है। मैं यहांसे नहीं दृदूँगा, तुझ्े जो 
करना दो चह कर |! में तेरी आज्ञा नहीं मान सकता। जन- 
कसे जाकर कह दे, कि रास्ता बन्द है, वह किसी दूखरे 
रास्तेसे चला ज्ञाय १” 
वालकके यह निर्भोक बचत खुनकर यह मन्‍्त्री दंग रद 
गया | चद उसके उत्तरमें एक भी शब्दू न बोल सका । चुपचाप 
जनकके पास गया और उनसे खारा द्वार निवेदन किया। 
जनक बुद्धिमान थे। वद्द मामलेको कुछ कुछ सममक गये | 
उन्होंने मन्‍्त्रीले कद्दा, कि उस कुमारकों कहना यथार्थ है। 
उसका तेज और उपवीत देखनेसे ही ज्ञात हो जाता है, कि 
चह प्राह्मण है। फिर भी तूने कहा-रास्तेमें कौन पड़ा है ? तूने 
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/ अककर 
जो यह बात कही, बदन कहने योग्य थी। इसो लिये 
उसने तुझे निःसद्भोच समेत्ान्य कहा | "किनारे हो जी, राध्ता 
छोड़ दे” यह आज्ञा भी सर्वेथा अन्ुुवित दे; फ्योंकि एक तो 
चह ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय । हमें स्वयं किनारे होकर उसे 
मार्ग देना चाहिये। दूसरे वद प॑ंगु और शक्ति हीन है। ऐसे 
मनुष्यकों तो रास्ता देनादी चांहिये। यदि हम उसे शीघ्रता 
पूरक हटाना चाहेँ तब भी चंद चिवश है और हट नहीं 
सकता। हमें किसी प्रकार उसे हटानेका अधिकार नहीं है। 
इसी लिये उसने तुम्दे मूल कहा। साथही, सेचक अस्यायो हो 
- तो उसके मालिकके -विषयरमम भो बेखाही अनुप्तान किया जा 
सकता है, वदिक सेवकके अपराधका जिस्मेदार मालिक हो 
समझा जाता है। उसने यही सोच कर मुपै भी मू्े कहा 
है। उसकी बातोंसे मातम द्वोता है, कि चह बड़ाहो, विरक्षण 
जीव है। उसे ज्ञाकर मेरे पास बुला छाए? . 

मन्‍्त्री ज़नककी आशा शिरोघाय्य॑ कर उस कुमारके पास 
शया ओर कहने लगा--'हे 'ब्रह्मपुत्र | पं आपको चन्दन करता 


हूं। मेरा अपराध क्षमा करिये । राज्ञा जनक ,आपको बुला 
रहें है। कृपया उनके पास चलिये [” 


चालकने कहा--“बड़े आश्चर्य्यकी बात है! कितना असि- 
सान ! कितना गे] कितना उन्माद ! छात्तों मनुष्योंपर शासन 
करने चाला नरेश जब खय॑ न्याय ओर नीतिके अनुसार जाच- 
रण नहीं करना जानता तय चह दूसरों पर शासन फैसे कर 
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सकता है। प्रज्ञाको दया इसी बिरते पर न्याय नीति सिखा- 
चेगा ? जनक जानता है, कि में चलने फिरनेमें असमर्थ हूं । 
चह इस समय न्यायासन पर नहीं बेंठा है जो कहें कि उठ 
कर आ नहीं सकता । वह रास्तेहीमें है और मेंने रोक 
रक्‍खा न होता तो इस समय वह इस खानसे भी आगे पहुंच 
गया होता। फिर क्या कारण है, कि चह यहां तक चला न 
आया। जाप चहां खड़ा है और मुझ पंशुको बुला 
रहा है। क्या यद्द न्याय है ! इसे उसका उन्माद्‌ ही कहना 
चाहिये। में वो नहों आऊंगः, उसकी इच्छा होगी तो चह्द 
स्वयं मेरे पास आवेगा ।” हे 
मनन्‍्त्री यह खुनकर जनकके पास लौट गया और उनसे सारा 
हाल कहा | जनकने विस्मित द्ोकर कहा,--“वास्तवमें वह कोई 
विचित्र जीव है। चलो, में स्वयं उसके पास चलता हूं ।” 
इतना कह जनक पालफीसे उत्तर पड़े और उस बालक 
फे पास पहुंचे। वाकूकका रूप ऐसा था कि उसे देख रोता 
हुआ मनुष्य भी एकचार हुस पडे। जनफने शापके भयसे 
दँसी रोक रक्खी ओर प्रणाम करते हुए फद्दा--“अहादेव ! 
'आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ आकर जनकपुरीको पावन किया । 
आपको देखकर पुर वड़ा हु हुआ। मुरूे विश्वास है, कि 
आप मेरे गृह को भी इसी प्रकार पवित्र करंगे। आप किसके 
'युत्न हैं ,और आपका स्थान कहाँ हैं? आपका नाम क्‍या है. और 
“किस कार्य्यके लिये यद्वांतक आनेका कष्ट उठाया है १” 


। जाबभाइ#०णामा 
मदर 
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चालक यह सुनकर कहा, है र्लन ई। कहोड़ ऋषिंक! 
शुत्र हूं | मेरा आध्रप सस्ल्वतीके तदपर है). पताओी अहुत 
दिलोंसे भ्रम नहीं हे अतः माजञकऊ मै अपनी भांताके पाल 
अपने मामके यहां रहता हूँ। मेष नाप अष्टावकर दै। मेरे 
आे बहू टेढे हैं, इसीलिये मेरा यह नाम रबणा गया 8 
. औैमेसुता है,कि जनक नामक राजपिफे एक प्रश्षका फोई 
उत्तर नहीं दे सका । सब अपने बाल वदच्योंकी छोड़कर एुक प्रकार 
से उसके वन्चनमे पड़ गये है। राजा अपने मनमें सोचता होगा 
पक द्राह्मणोर्म शव वह बात नहीं रहो। इसीलिये में पहां आया 
ह और उसे दिला देना चाहता हूँ, कि अब सी ब्राह्मण आग 
गरिमामे अपना जोड़ नहीं रखते । प्मा सनक तेराही नाम है! 
देर बह बा प्रक्ष है जिसका तुझे उत्तर नेहों मिलता ९: 
जबकते कहा,-..*महाराज| में हे जनक हूं” और शद्यापि 
मेते शट्डाका निवारण नहीं हुआ, परन्तु पहले आप छूपा,कर 
मेरे मन्दिफें चलकर मुझे छताएँ करें। फिर में आपसे अपना 
प्रक्ष निपेदन करूंगौ ए! । ही 2 
कर । अरे जल पक प्रहण ऋरणा 
दे उनके मामाकी दे दालकर र हक मल अचल, उन्‍हें 
'जमन्दिर के गये। घह्दो यथा 


(बंध पूजनादि कर भोजन कराया और एक सत्य सवनते रदर 
सेक प्रदस्ध ऋर दिया ३ ह हे 


उसपर दिन जनकते एक प्रहतती समा की | पल 
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मुनि और सभाजन एकत्र द्वो गये तव उन्होंने प्रतिदार द्वारा 
अष्ठाचक्रको छुछा भेज्ञा। अष्टाचक्र अपने मामा सहित आ 
पहुँचे। वह एक लफड़ीके सहारे चलते थे। सब छोग अष्ठा- 
घक्रको, देखनेके लिये' उत्सुक हो रहे थे। ज्योंही चदह समाके 
द्वार पर पहुंचे त्योंदी सब छोग उठ कर खड़े हो गये। परन्तु 
उनका विचित्र आकार-प्रकार देख उनके आश्चय्येंका घारापार 
न रद्द | अष्टाचक्र ज्योंही पेर उठाते त्योंही डनके आठो अछ्ू झुक 
जाते और सारा शरीर काँप जाता। उनकी यह चाल देख 
सबको हंसी आ गयी । दोही चार कदम वद भागे बढ़े होंगे 
कि ऊकड़ी और पेर आपसमें उछक गये। अष्टावकने अपनेको 
चहुत सम्दाला परन्तु गिरही पड़े । अब जनक भी अपनी हंसीको 
न रोक सके और मुंह रूमाल छगा कर हंसने छगे। अष्टाच- 
क्रकों उनके म'्माने उठा कर खड़ा किया और सहारा दे आसन 
तक पहुंचा दिया। लोगोंको हंसते देख अष्टाचक्र भी द्वष्टिकोण 
बद्र कर हंसने लगे | जनकको यद्द देख चड़ा आश्यर्य्य हुआ। 
चह सोचने लऊगे, कि अपना मान-भड़ देख कर क्षोम होना 
चाहिये, परन्तु यह बाऊक हँसता क्यों है? उन्होंने हाथ जोड़ 
कर अष्टावक्रकों वन्दून किया और पूछा--“महाराज |! दम लोग हँसे 
तो इँसे पर आप क्‍यों हँसे ?” 

अष्टाचक्रने कद्दा--“में तेरी मूख सभाको देख कर हँसा और 
सभा मु देक्ष कर हँसी, परन्तु तू क्यों हँसा यह बता।” 
जञनकने कड्ा--आप क्रोध न करियेगा, में सब्याही हाल 


रच बृहद्रथ.जनक 
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चतलाता हूं। मैंने आपकी दृशा देख कर सोचा कि मेरी 
खसमामें एकसे एक चिद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, प्रह्मनिए और तेजखी 
मद्ापुसप एकत्र हैं । अपने प्रतापसे वह सूर्यकी गतिको भी रोक 
देनेमें समर्थ दै। जब घए मेरे प्रक्षका उत्तर न देसके, तो आप 
फ्या दे सकेंगे ? इसी लिये मुन्हे हँसी आ गयी । 

यह छुन अष्टाचकने ऋद दोकर कट्दा--“तू बड़ा मूर्ण है। 
मुप्ते भाश्चय्यें होता है, कि तू इन अविदेकी लछोगोंके चीचर्मे बेठ 
कर प्रज्ञाका कल्याण किस प्रकार करता है? जो शुण दोपका , 
विचार नहीं फर सकते, बह तुर्के कया सलाह देते होंगे? 
घड़े खेदका विपय है, कि जिस राज-समभामें सर्वशुण सम्पन्न 
तथा सत्यासत्यकी घुलना करनेवाले विवेकी और भोढ़ 
विचारक द्वोने चाहिये', यहां में विचार-रहित केचछ नर-पशु- 
ओऑको देख रहा हैं ।” 

घालकको नि:सड्ढोच ऐसी बात कहते देकर सारी सभा चकित 
हो गयी। चारों ओर निस्तव्धता छा गयी और छोगोंने 
अपनी अपनी ट्ृष्टि नीचेकी कर छी। अष्टाचक्रने पुन; कहा--- 
“जनक ! विचार कर | तपातुर मनुष्यकों गड़ाका निम्ंल जल 
पीना चाहिये या उसके टेंढ़े-मेढ़ो और कीचड़ भरे किनारे 
देखना चाहिये १ चारों ओर.,पक्का घाट बँधा हो, हरे भरे चृक्ष 
लगे दों, पूछ खिल रहे दों, परन्तु सरोचरमें जल न हो तो तृषा- 
द॒रके वह किस काम आयेगा। श्लुधितके लिये फेचल अ्रक्न 
चाहिये, वह चाहे छुचर्ण पात्रमें रक्खा हो, चाहे मिट्टीके ठीक- 
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रेमें। सोने चांदीके थाऊ हों, परन्तु उनमें मिट्टी रख दी जाय 
तो कया छुघातु॒रकी छुथा शान्त हो जायगी ? वह उन 
पात्रोंकों देखकर प्रसन्न भलेद्दी हो के, परन्तु अपनो छ्ुधाको 
दूर नहीं कर सकता। डरती प्रकार में छुझप और कूबड़ा 
हूं, मेरे हाथ पेर सभी विचित्र और बेडोल हैं, परन्तु तुझे इस 
चातसे क्या पड़ी है। तेरे प्रश्षका उत्तर मेरे हाथ, पेर, शिर, पेट, 
पीठ, नाक, कान, चक्षु इत्यादि कोई न देगे। वद काम तो 
मेरी चाचा, करेगी। देख, चह तो कानी कूबड़ी नहीं है! 
चल भव देर न कर, बता तेरा प्रश्न क्या है ?” 

अष्टाचक्रकी यह चातें छुन सभाजन तथा जनकफो पड़ा 
आश्चय्य हुआ। उन्हें निम्चय दो गया, कि इस आठ चषके 
बालकमें कोई अद्भुत शक्ति भरी है, शजाने उठकर उन्हें 
प्रणाम किया और अपने. अपराधके लिये क्षमा प्राथना की | 
अष्टाचक्र शान्त हुए और बोछे--''बोल, तेरा फ्या प्रश्ष है ” 

लोग जनकके प्रश्नका उत्तर खुननेके लिये आहुर दो रहे 
थे। जनफ़ते पुनः प्रणाम कर कट्टा--“महाराज़, यद्द सथ है 
या बह ? फेवर यहो मेरा प्रश्न है।” 

अणावक़ने उसकी उपेक्षा करते हुए फछह्ठा--“बस, यही प्रश्न 
है? क्‍या इतनेह्वीके लिये तूमे अनेक ऋषियोक्ों कष्ट दिया 
आर रोक रघज़ा ? प्रक्षमें जराभी दम नदी है, फेवल लज्ञाने 
तुझे मार डाछा । यदि सड्लोच छोड़, तूने सारा दा साफ 
साफ कह दिया होता, तो कबका उत्तर मिल गया द्ोता। 
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यह तेराही दोष है। अब तू यदि अपने प्रश्षका उत्तर आपद्दी 
सप्तकूना चाहता है, तो श्रवण कर |” 

इतना कह कर अप्ठावकने उत्तर देना आरमस्म किया। सब 
छोग कान छूगा कर खुनने लगे । जनक ज्योंके तयों खड़े 
थे। अष्टाचकने कद्दा--'जैसा यद्द है वेखाही वह है। दोनोंमें 
जराभी अन्तर नहीं है । जो दिखायी देता था, वह भी नहीं है, 
ओर जो दिखायी पड़ता है, वह भी नहीं है।न यही सच है, 
न वही ।” 

अष्टाचक्रकी यद्द बात सुनकर जनक उनऊे चरणोंपर दएडकी 
तरह गिर पड़े ओर “धन्य दो धन्य हो? कद्दने छगे। उनका सन्देह 
तो इन थोड़े ही शब्दोंसे दूर दो गया, परन्तु सभा जनोंकी 
उत्कण्ठा और भी बढ़ गयी | उनके हृदय अधिक शड्भाशीरू 
हो गये। उन्होंने ऋषि कुमारसे प्रार्थना को, --है अ्रह्मपुत्र ! 
इस प्रकार गुहद्याथ ऋहनेसे हमारा उपकार नहुआ। एक 
जनककी शाड्डरग दूर द्वो गयी और हम अनेकोंकी शड्ढु बढ़ गयी । 
हम लोग कुछ भी नहों समझ सके । आप कृपाकर इस प्रकार 
समफ्ाइये, जिससे हमारा भी सन्‍्देद दूर हो जाय ।? 

अष्टाचक्रने जनककी ओर देख कर कहा, --“राजन ! इतका 
कहना उचित ही है। में स्पष्ट शब्दोंमें रहस्योद्घाटन कर्ता 
है। खप्तकफी बातें सच नहीं हुआ करतीं। जिस प्रकार चह- 
मिथ्या है, उसरी'प्रकार लंसार भी मिथ्या है। शानी जन खं- 
सासको शी स्वप्न ही कहते हैं। तते स्वप्रमँ सपता राज्य खो 
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दिया, क्ष्‌ घित हुआ, भीष़ मांगों, क्षिचड़ी पकायी और अन्त्में 
बह भी तेरे काम न आयी। तेरी निराशा ज्योंकी त्यों रही 
ओर तू दुजी ही चना रहा। वास्तवमें तेरे हाथ कुछ भी न 
लगा और तुमे जरा भी सुब् न मिला। तूने जागरित धोकर 
जो ऐश्वय्य देखा, दाल-दासी देखे, वह भी उसी खप्तफे समान 
थे। आज तू विचारकर और देख। खप्नावद्याका चह दुःत् 
किंवा जागरित दुशाका सुख, क्या एफ भी तेरे पास हैं ? इस 
सप्तय ठुझे उस दुःखले दुःण या खुखसे सुख दोता है ? आज 
तेरे पास न वह दुःख दी है, न चद खुल द्वी। यदि स्वप्न और 
संसार सत्य हों तो उनकी बातें निरन्तर एक ही रुपमें स्थिर रददनी 
चाहिये। जिस प्रकार स्वप्तकी यातें स्वर नहीं रहतीं, उसी 
प्रकार संसारकी बातें भी ख्िर नहीं रहतों । दोनोंमें 
अन्तर केवल इतना दे, कि .स्वप्ताव्याका स्वप्त छोटा होता 
हैं और जागरित अवस्याका यह खंसार स्वप्न बड़ा द्ोता है ॥ 
स्वप्तकी बातें, स्वप्तऊे दृश्य ओर सपप्तके खुख दुःख घाटे दो 
चार घएल में समाप्त द्ो जाते हैं और खंसारका घटना चक्र चहुत 
दिनों तक चला करता है। एक सेर अन्न एक दिन चलता है 
और मन भर चालीस दिन चलेगा। दोनोंमें इतनाददी अन्तर है। 

परमात्माने संसार भी स्वप्रद्दीके समान घनाया है। जिस 
प्रकार किसीकी प्रतिमा देखनेसे उसके घूछ रुघरूपका स्मरण 
होता है, उसी प्रकार स्वप्तावष्याके स्घम्तले संखार स्वप्तका शान 
होता है। धारस्वार में यद्दी कहता हूँ, कि जेसा यह है बैसा 
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हो यद है। दोनमि जरा भो मन्तर नहीं हैं। है राजन! फेघचल 
खारासारफा विचार रूरनेसेही सत्य चस्तुकी प्राप्ति द्वोती है। 
स्यप्न और संसार /'में फीन सत्र है, यद्द जाननेकी इच्छा हुई 
भर चून उद्योग फिया तब भाज तुसे मालूम द्वों गया, कि दोनों 
मिथ्या । न यह सच है, न चह। चास्ववमें सारासारका 
पिद्यार करनेयाला मनुष्य द्वी अन्तमें सुपी होता है।” 
., समस्‍्त सस्ता ऋषि-फुमारकी यद वात झुन आनन्दाश्य्यंमें 
स्टीन हो गयी भीर ऋषिगण भाशोवाद्‌ देते हुए उनकी प्रशंसा फरने 
लगे | जनफने फटद्दा--"सगवन्‌ ! आपके समाधानसे मेरे हृदयमें 
एफ नघीन श्टरा उत्पक्ष हुई है। मुझे यह चतलाइये, कि जब 
सलार औौर स्पप्त दोनों असार हैं तो उनमें सार पया है (* 
ऋषि-पुत्रने कद्दा--"धन्य है। ऐसा सूक्ष्म प्रश्ष करना यही 
सच्चे सुमुक्षुफा लक्षण है। सार घस्तुकों जानना दूर रहा, 
जाननेक्री इच्छा रखनेवाला भी विरलाही द्ोता हे । खुन, खं- 
सार और सत्रप्न दोनों अखार हैं, दोनोंदी मिथ्या हैं। ज्ञो उन 
दोनोंका अनुभव प्राप्त करता है, स्वप्त और जाग्रत दृशाओंफों 
जो जानता है, चही खाक्ष्ी स्वरूप परमात्मा केचछ सार भूत 
दे, चद् खचराचरमें व्याप्त है। अतः उसे विष्णु भी कहते हैं। 
तू, में, ऋषिगण, मन्त्रि-मस्डछ, सर्च सभा और प्राणीमात्रमें 
चद्दी साक्षों स्वरूप अनूप रूप बसा हुआ है। वही नित्य है, 
सार दे और चेद वर्णित पुराण पुरुषोचम है। उसेही प्राप्त कर- 
नेके लिये ज्ञानी भक्ति करते हैं और योगी ध्यान घप्ते हैं। घह्दी 
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इस जगतका उत्पन्न, पालन, और प्रलय कर्ता है। युग युगमें 
भचतार हे धर्म्मक्ी स्थापना और ज्ञानियोंकी रक्षा करता है। 
चही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके जिशुणात्मक रुपमें रमण करता 
है। त्रदी इन्द्र ओर देवताके रूपपें विराजमान है और वही 
सब भूत, प्राणी मात्र जड़ चेतनमें व्याप्त हो रदा है। वह बड़ेसे' 
चंडाः और छोटेसे छोटा है| वद्दी निगुण और चही सगुण है । 
वही निराकार और वही साकार है । वही अमृत्ति' और चही 
: मूर्ति मान है । जहां कहें, जदां देखें, वहीं चद चिद्यमान है। सर्वत्र 
चारों ओर केचर वद्दी चह है । उसेही सारभूत समभू |”? 
अष्टाचक्रका यद्द वक्तव्य सुनकर समस्त सभा चित्रित चित्रसी 
सिर रह गयी। जनकके अन्तःकरणमें हर्पको हिलोरे' उठने 
लगीं | घद विचार करने लगे, कि यद्द परमात्माकी ही कृपाका 
फल है, कि आज मुझे घर वेठे सद्‌गुरुकी प्राप्ति हुईं। जगदीश 
होने अजुप्रहद कर, इस ज्ञान मू्िको यहाँ भेज्ञ दिया है। सुभोे 
व्यर्थ समय नष्ट न कर उनका उपदेश अवण करना चाहिये। 
यह सोचकर वह बोले--“है प्रभो ! आज मेरे सोमाग्यलेही आपका 
यहाँ आगमन हुआ है। अब जाप परमात्माका खरूप केखा 
है, यद्द बतलाकर झुझे कृतार्थ करिये। आपका बह्मोपदेश सुन 
मैं अपनेको धन्य समकूंगा | 
अश्टाचक्रने कहा,--"राज्ञन्‌ ! चह्मोपदेशकी चात अब पीछे 
होगी। पहले तेरी शड्भाओंका समाधान हुआ, अत्तः सुर शुरू- 
दक्षिणा मिनी चाहिये ।” 
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जनकने यद्द खुन अपने कोषाध्यक्षकों आशा दी और वह 
सोनेके दो थाल गत्युत्तम रलोंसे भरकर छे आया | जनक बह 
अष्टाचक्रक्नों अर्पण करने छगे परन्तु अष्टाचक्रने हेंलकर कहा-... 
“मैं यह द्रव्य लेकर क्या करूँगा ? ऐसे रलोंके अगणित और 
अक्षय भण्डार जानी लोग क्षणमात्रमें उत्पन्न कर सकते हैं। 
उनके सम्मुख ऋद्धि और सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। 
में इन थोड़ेसे रह्लोंको लेकर घया करूँ ? में इससे सन्‍्तुए्ट नहीं 
हो सकता। में द्वव्यके वशीभूत होकर यहाँ नहीं आया। में तो 
परोपकारके लिये आया हाँ । तूने समक लिया होगा, कि अब 
संसारमें कोई शानी नहीं रद्दा। में तेरी इस धारणाकों दूर कर- 
नेके लिये ही यहां आया हे। में द्रव्य और मानका भूखा नहीं 
हूं । अनेक ज्षानी मद्ापुरुषोंकों तूने रोक रक्त था, एक प्रकार 
से उन्हें चन्दी चना लिया था, वह घर जानेके लिये अधीर हो 
रहे थे, , में उनका उद्धार करनेके लिये ही आया हू | यदि तु 
में देनेकी शक्ति है, तो मुरे जो चाहिये चद्द दे, भन्‍यथा मुझे कुछ 
न चाहिये ।” 
जनकने कहा,---भमगवन ! आप जो कहें वह देनेकों मे 
तय्यार हैं। आप आज्ञा दीजिये ।” 
ऋषि-पुत्रने कहा--/जनक ! यदि तू सचमुत्र दे सकता है 
वो झुक तू अपना तन, मत और घन, अर्पेण करदे |”? 

जनकते तुरन्त तीनों चीजें ऋषि-पुत्रको अपण करदी और 

हाथ जोड़ पड़े दो गये.। अब अष्ठाचक्र क्यां कद्दते हैं. यद्द खुन- 
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नेको सब छोग उत्करिठित हो रहे थे। जनक भी भ्रह्मोपदेश श्रवण 
करना चाहते थे। चह समकते थे, कि अछावक्र शीघ्रदी मेरे 
अन्तिम प्रश्षका उत्तर देंगे। सब लोग मुखकी ओर ताक रहे 
थे। इतनेमें एक दुखी ब्राह्मण ज़नकको पुकारता हुआ सभामें 
आ पहुचा | उसने कहा,--"है जनक ! है मिथिक्ेश ! में बडा 
ही दीन और दुःखी ब्राह्मण हे । मेरी रक्षा फरो। मेरा दुःण 
दुर करो |” 
गो ब्राह्मण प्रतिपाल राज़ाक जनक उसकी बातें सुनकर छट- 
पटा उठे। उसे पया दुःख है, यह जाननेके लिये वह प्रश्ष करना 
दी चाहते थे, कि उन्हें खयाल आ गया, कि मेंने अपना तन सन 
* और धन गुरुदेचकों अपंण कर दिया है अब मुभ्यो उसकी ओर 
जाँस्षे उठाकर देखनेका भी अधिकार नहीं है। में डससे क्यों 
फर पूछ सकता हूं ? यह सोचकर जनकने पूछना तो दूर रहा 
उसकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं । बाह्मण उच्च खरसे 
बिलाप करने लगा और बोला--है घर्म्माचतार | में ऋणी हूं', 
झुक मद्ाजनोंको बहुत रुपये देने हैं। उन छोगोने मेरी सारी 
सम्पत्ति हरण करली, फिर भो में मुक्त नहीं हो सका। मेरे 
घाल-घच्चे दाने-दानेकों तरस रहे हैं, उनफ़े पास एक भी कपड़ा 
नहीं रद्दा, अब में क्या करूँ १ चिचश द्वो आपकी शरणमें आया. 
है। पकतो छज्जा, दूसरे छ्ुघा, तीसरे मद्दाजनॉका भय, 
में इन सब कारणॉले व्याकुर द्वो यहाँ आया ह'। हे क्षत्रिय 
कुल भूषण ! है मिथिलेश ! मेरा दुःस्त अवश्य दर करिये। ” 


१६०५ बुहद्रथ.जनब्त 
“जशूह्वया 
ब्रा्णका विछाप और उसकी वातें सुनकर जनकका धैणय्ण 
छूटा जा रद्दा धा। चद्द उसका दुःख दूर करनेके लिये व्याकुछ 
हो रहे थे। सोचा--कुछ घन देनेसे इसकां दुःज़ दुर दो 
सकता है। थालले एक रल उठाकर दे दूं तो विचारेका दरि- 
द्र दूर हो जाय। इतनेही में ध्यान आ गया, कि में तो अपना 
घन भी अर्पण कर चुका हं। अब यह रक्त मेरे नहीं रहे। न 
उस ब्राह्मणकी ओर देजा न उससे कुछ कहा | 
ब्राह्मणफो यह देख बड़ा आश्चर्य्य हुआ | वद्द सोचने लूगा,कि 
दूरफे दी ढोल खुद्दाचने दोते हैं! लोग जनककी प्रशंसा करते हैं 
गो व्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं; परन्तु वह तो मेरी ओर देखता 
भो नहीं है। धन देना दूर रहा, इसे तो बोलना भी मुश्किल 
हो रद्दा है। प्राह्मणक्रों यह सोचतेद्दों सोचते क्रोघ्र आ गया । 
चह जनकका तिरस्कार कर कहने छगा,---“बड़े आश्चय्यंकी बात 
है| च्रेतायुग्में आज में ककियुगकी सी बात देख रहा ह'। 
समय चड़ाद्दी विचित्र है। घिक्कार है, मुर्र जो में ऐसे कृपण, 
दाम्सिक, और मिथ्या गौ प्राह्मण प्रतिपाछक कहाने चालेकी 
'शरणमें आया। में यहाँ च आकर किसी कुप'में गिरफड़ा होता 
तब भी यद्द दुःख दूर हो गया होता । ष्याद्दी अच्छा होता यदि 
में इस राजाका मुख न देखता। अपना दुःप्त तो मु अच 
'भूल गया। परन्तु यद्द व्यथ का सनन्‍्ताप ज्ञी जला रद्दा है। घिक्कार 
है ऐसे राज़ाको जिसके द्वारसे अतिथि और शरणागत निराश 
'दो छोट जायें। जो लोग दूर देशान्तरोंमें रहते हैं और धास्त- 
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पज्णछ्जा 
विक द्शाकों नहीं जानते, वद व्यथ ही इसकी प्रशंसा करते 
है। भरे जनक ! घन भछेद्दी न देता, जरा छुदसे तो बोल देता- 
बड़े खेदकों बात है ।” 

ब्राह्मणके यह शब्द छुन ज़नककों बड़ा दुःख हुआ। उनका 
हवृय फटा जा रहा था। वह सोचने रंगे--हाय | आज पुरे 
व्यर्थ ही कलडुः छंग रद्दा है। है भी बड़े ढुःखकी बात। एक 
दीन दीन, शरणागत, और वह भी ब्राह्मण, मेरे द्वारते खाली 
हाथ निराश हो छौट जाय | हाय, में क्या करू' ? इतनेमेंदी 
जनकका ध्यान दूसरी.ओर चला गया । * वद आत्मगत कहने: 
लगे--मैं ऐसा विचारही क्‍यों करता हे'। मन भी तो मेंने गुरु 
देवके अर्पण कर दिया है। विचार करनेका भी मुभ्धो अधि- 
कार नही है। तन मेरा होता तो ब्राह्मणकों घुलाता झौर हुःज 
खुण पूछता । घन मेरा द्वोता तो उसे देकर सनन्‍्तुणट करता" 
और मन मेथ होता तो में उसकी वातोके लिये खेद करता | जब 
मेरा कुछ है हो नहीं, तय क्‍या दू' ! कैसे बुलाऊ' ओर खेद 
भी क्यों करू' | यद्द सोचकर जनक ज्योंके त्यों सूचित घड़े: 
रहे। उतको सप्तो गति विधि बन्द्‌ थीं। वह केचछ जड़ और 

स्तम्ध हो रहे ये। न दिलते थे, न डोलते थे। 

जनककी यद्द दशा देख अपष्टाघक्रने पूछा,--“तू कौन है ?” 

अनकने कहा,---'में ज़्वक हूँ ॥” 

यद खुनकर अष्टावक्र दंस पड़े। कहने लगे, अब भी 
तू मू्ंही बना रहा' | बता, तू ज़वक किसे कहना है? तेरे 


९७२, बुहृद्रथ-जनक 
“जशॉठर्यी 
शरीरमें जनक कहां है! हाथ, पर, शिर, हृदय, पेंट, पीठ, मुख, 
नाक, कान, तुद्धि और प्राण इनमें,तू किसे जनक समभूता है?! 
जनकफो कुछ भी खूक न पड़ा । चहद पहले द्वीकी तरद्द 
हाथ जोड़े पड़े रहे। बहुत कुछ सोच विचार किया, परन्तु 
कहीं जनकका पता न रूगा। वह कुछ भी अउत्तरन दे सके 
और अचल भावसे ज्योंके त्यों खड़े रहे | ऋषि-पुत्रने कहा-- 
५राजन ! बस, यही मेरा उपदेश और तेरा सबच्चिदानन्द ब्रह्म 
खरूप है। अब मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहता ।” 
जनकको यह खुन कर ज्ञान हो गया। वह अष्टावक्रके 
चरणों पर गिर पड़े और कहने छरंगे--“भगवन | में अब 
अरण्यमें जाकर तप करूंगा ।”? 
अष्टाचक्रने कहा---“क्या, बिना मेरी आज्ञाके ? अपना तन 
मन और धन तोतू सुझे दे चुका है । अब तेरे पास क्याहे! 
तेरा अब अत्तित्व कहां रद्दा १!” । 
जनक यह खुनकर पुनः स्तव्ध हो गये | ऋषि-कुमारने कहा--- 
/राजन ! जिस तरद्द कोई अपना धन ओर शभृुद्द इत्यादि दूख- 
रेके जिम्मे कर देता हे,डसे अमानतके रूपमें रख देता है, 
उसी तरह यह राज्य तेरा, तन-मन-घन मेरा है और वद्द में 
अमानतके रूपमें तुझे खॉप्ता हुं। प्रज्ञा भी मेरी दी है और 
तू भी मेरादी है | मेरे एक सेवककी तरहेतू न्यायनीति 
पूर्वक शासन कर। देह होने पर भी वह तेरी नहीं है अतः 
में तेरा नाम “विदेह” रखता हूं। अब तक संखसारमें कोई घिना 
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“पशोछिने' 
देह चाला नही हुआ, परन्तु तू इसो नामसे पुकारा जायगा 
और वास्त/में है भी वेलादही |”? 

इस प्रकार कह कर अष्टाचक्नने जनककों अपनी ओरसे सिंदा- 
सनारुढ कराया और समस्त अधिकार प्रदान किये |, जन- 
फने सर्च प्रथम उस ब्राह्मणको रल्ादि धन दे सन्तुष्ट किया 
और फिर ऋषियोंकों सम्मान पूर्वेफ विदा किया | ऋ्षियोंने 
अप्ठटाचक्रकी बड़ी प्रशंसाकी और आशीर्वाद दिया। यहीं 
' अष्टावक्रफे पिता आ पहुँचे। उन्होने अछ्ठावक्रको मधुचिता 
नामक नदीमें विधि पूर्वक स्नान कराया, फलतः उनके अज्जोंका 
दोष जाता रद्दा और वह कामदेवके समान उझुन्दर द्वो गये। 
उस नदीका नाम उस दिनसे समझा पडा। 

अष्टाचक्र अपने मामा और पिछताके साथ अपने आश्रममें जा पहुं थे 
और जनक विदेह पूर्वकी भांति न्याय पूर्वक शासन करने लगे। 

संसारमें खारासारका बिचार करनेवाला अवश्य खुखी 
दोता है। जनकने उसकेद्दी द्वारा कल्याण-साधन किया। 
_ शुवप्तकी ज़रासी घटना पर चह विचार न करते तो अष्टाचक्रसे 
भेट कैसे दोती। चह अपूर्च ब्रह्म ज्ञान कहां पाते ? संखोर और 
स्वप्में क्या सार है यद्द जाननेकी इच्छा की--उसके लिये 
डद्योग किया तो वह खार भूत परमात्माकों प्राप्त कर सके। 
खंसारमें उनका नाम अमर हो गया और इस छोक तथा , 
परछोकमें खुली हुए। खाराखारका चिचार करना, सत्य 
तत्वोंकी खोज करना, यही मनुष्य मात्रका कत्तध्य है । 


री 


ड् 


श्र प्ल््‌ त्फ़्फः कप हट 
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छह: ६295५ 
थड्ट “अटल शेपाबतारी मद्दावीर पुरुषफ्रे अधुत पराक्रमॉको 
407] कौन नही जानता १ जिसने चौदह घर्प आहार और 

निद्रा छोड़ कर भजएड ब्रह्मचय्येंक्रा पाछन किया, जिसने ज्येष्ठ 
बन्धु भ्रीरामवन्द्रकी आशा सदा शिरोधाय्यंकी, जिसने विप- 
त्तिकालमें भी उनका साथ न छोड़ा, जिसने बन्धु पत्नीफों माता 
समान पूजननीय सममा, जिसने सूर्पणफ़ा जेसी भयानक राक्ष- 
सीफोी अनुच्तित बाग-विलासफे कारण उचित दरड दिया, 
जिसने मद्दा पराक्रमी मेघनादुका प्राण हरण किया, जिसने 
अनेक राक्षसोंका विनाश किया, जिसने परदाराको माता 
समभ पक पत्ञो-ब्रत पालन किया, जिसने निरन्तर नीति पर 
दी प्रीति रफ्ली, जिसने कभी अधर्म्माचरण नद्दी क्रिया, उस 
इध्चाकु कुलोत्पन्न दशरथ पुत्र खुमित्रा-ननन्‍्दन राजकुमार लक्ष्म- 
णका नाम किसने नही खुना ? 

मद्दाचीर लक्ष्मण शेपावतारी गिने जाते हैं । वह खमि- 
त्राफके उदरसे भूमिण्ठ हुए थे भोर उन्हीने उनका लालन-पालन 
किया था। ब्ह्ार्पि बशिप्ठने उन्हें वेद बेंदाड़ तथा धन्रु॒वि- 
याकी शिक्षादी थी। लक्ष्मणका चर्ण गौर, खभाव लक्षा- 
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“प्ढन 
शीऊ था। कीर्ति, शुरुजन तथा चुद्धों पर बह प्रेम भाव 
रजते थे। वह उच्चकोटिके विचारक' थे और छोक-हित पर 
ध्यान रखते थे। खब प्रकारफे वाहनोंपर आरुढे दोनेमें 
चह निपुण तथा चतुर उत्साही, चलिष्ट, पराक्रमी, घस्मिष्ट, 
दयावान; निर्भीक, और ज्ञानी थे । भात्मासिमान, साहस और 
क्रोध इत्यादि ज्ोतीय शुणोंसे भी चह युक्त थे। शरसन्धान 
और सेना-सश्खालनके फार्य्यमें भी चह प्रवीण थे और बह्म- 
चर्य्य पालन तथा जितेन्द्रिय रहनेमें उन्होंने पराकाष्टा दिणा 
दीथी। 

लक्ष्मण अच्छे चक्ता भी थे। प्रजाको घरम्मॉपदेश तथा घैय्प 
दैनेके समय उनकी इस कलाका परिचय मिलता था। बुद्ध, 
अतिथि, निराञध्रय तथा दीन-दीनकी सेचाफों वह कंत्तव्य 
समभते थे। नीति और शांस् ज्ञानके बड़े प्रेमी थे। रामच- 
न्द्र्ले चहुधा चह इन विषयोंके प्रश्न पूछा करते थे। 

राम यद्यपि कोशव्याके पुत्र थे, परन्तु लक्ष्मण उन्हें सहो- 
दरसे अधिक समभते थे। खप्तमें भी उन्होंने रामकी जाज्ञा 
उदलंघन नहीं की । उनके हृदयमें रामके लिये बड़ाही ऊँचा 
'स्थान था। रामके प्रत्ति बह बड़ा सम्मान और भक्ति-साच 
अकट करते थे | चचपनसेद्दी लक्ष्मण रामकों और राम रूक्ष्मणको 
चाहने लगे थे | दोनों जन एक दूसरेको अपना प्राण समभते थे । 
लक्ष्मणने कभी रामका साथ नहीं छोडा | राप्त शिकार 
खेलने जाते तो लक्ष्मण उनके अभ्यक्ती लगाम पकड़ कर आगे 
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ज्शैद््णा 
चलते। राम रधाढड़ धो नगरमें घूमने निकलते तो लक्ष्मण 
चंधर ले उनके पीछे डे रहते। दोनों जनकी गति-विधि 
पफ रहती थी । वे साथदी खाते, साथद्दी पीते, साथदी सोते 
ओर खाथदो रहते थे । विश्वामित्रने यज्ष-रक्षाफे लिये फेघल 
रामफो छें ज्ञाना चाह्या था, परन्तु लक्ष्मण स्वेच्छापूथंक उनके 
साथ गये थे धनवासफी आशज्षा रामहीके लिये हुई थी, परन्तु 
लक्ष्मणने उनफा साथ न छोड़ा। खुखमें साथ देने चाले'अनैक 
यन्धु इृष्टिगोंचर धोते हैं, परन्तु लक््मणके समान, ऐश्वयर्य को 
'ठुकराकर, स्वेच्छा पूर्वक वन-बन भटकने वाछा, तन-मन 
न्‍्यॉंछावर करनेबाला और भाईफे लिये कष्ट उठानेपाला श्रातृ- 
प्रेप्ती नही देखा गया। ' 
लक्ष्मण बचपनसेद्दो आत्मासिमानी और निर्भीक थे। 
जनकने जब राज-सभामें शोक प्रदर्शित करते हुए कट्दा कि, 
अब अपनेको कोई दीर न समझे, क्‍योंकि धसुषको तोड़ना दूर 
रहा उसे फोई उठा भी नहीं सकता। कोई घुरा न माने, मेंने 
लाच लिया कि वसझुन्धरा वीर-चिहीन दो गयी है। आत्मा 
पममानी रूक्ष्मणसे यद्द बातें खुनी न गयी, उनका खून उबलछ 
उठा और नेनत्रोंमें अरूणता छा गयी। सभामें एकसे एक ज्ञानी 
ऋषिमुनि और शक्तिशाली नरेश उपलित थे, परन्तु सबके सब 
अवाक्‌ रद्द गये।  अन्‍्तमें लक्षवणले चुप न रद्दा गया। वह 
ओल उठे :--. 
इघुवंशिन महँ जहँ कोड होई # तेहि समाज अल कहे न कोई। 
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कही जनक जल अनुचित बानो # विद्यमान रघुकुलू-मणि जानी | 
'छुनहु सानुकुल रघुऋुछ भानू # कहों खभाव न कछु अभिमानू।' 
जो राउर अनुशाखन पाऊँं # कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी # सका मेरु सूछक इच तोरो | 
कमल नाल ज्ञिमि चाप चढ़ाऊ'# शत योजन प्रमाण ले धाऊँ ॥, 

लक्ष्मणके यह शब्द्‌ उनके साहस, कुछामिमान और वोर- 
ताफे द्योतक हैं। उन्हें सन्देह था, कि राम कही रुष्ट न हो 
जायेँ अतः संकुचित हृद्यसे ही यह बातें कद्दीं थी' अन्यथा न 
जाने दया कह जाते। 

धज्ुप-सड़्फे वाद जब परशुराम आये और उनकी चातें 
छुन लोग थरथर कांप उठे, तब भो लक्ष्मणने निर्भीक हो 
साहस पूर्वक उनसे प्रक्षोत्तर किये। लोगोंको विश्वास हो गया 
था, कि इक्कोसवार पृथ्वीकों निःक्षत्रिय करनेवाले, परशुराम 
अभी इसी क्षण इस वालकका शिर अपने परशुले बड़ा देंगे, 
परन्तु लक्ष्मणके हृदयमें शूड्डा। छू भी न गयी थी | 

लक्ष्मणका यद साहस, अभिमान और शौय्ये देख जनक भी 
बड़े प्रसन्न हुप। उन्होंने उप्तिका नामक दूसरी कन्याका विधाह 
उनके साथ फर दिया। दैवयोगले जन्म, शिक्षा दीक्षा तथा 
अन्यान्य काय्यो'की भांति लक्ष्मण और रामका विवाह भी एक 
ही दिन--एक ही साथ हुआ। 

लक्ष्मण रामका अहित जरा भी न देख सकते थे। जब 
रामकों चनवासकी आज्ञा हुई,'तब उन्होंने कहा,---है राम! आफ 
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“जञॉहिजः 

केफेयीके फहनेसे राजलक्ष्मी छोड़ बन चले जाय॑, यह मुर्े 

अच्छा नही छगता। किसका सामथ्य है, जो आपके अभिषेक 

में चिच्च उपच्यित करे। में आपका दासानुदास हु, सदा आपके 

'पीछे लड़ा रहंगा। यदि आपसे कोई थू' करेगा, तो मैं उसे 

| मार ही डालूगा। यदि विवेककों जलाअलि दे, अचुचित 

कार्य करे, तो चद चाहे जो हो, उसे शिक्षा देनी ही चाहिये । राज्य- 

- के वास्तविक अधिकारो आप हैं, आपको छोड़ कर भरतको राज्य 

देना सस्पूर्ण अन्याय है। मैं शपथ पूर्वक कहता ह', आप 

विश्वास रकखें, में आपके साथ हूं और आपकी आश्षा शिरों- 
धार्य्य करनेकों तय्यार हूं।” 

बन्धु-प्रेमके चशीभूत हो रध्ष्मणने इस प्रकारकी अनेक बाते 

कहीं, परन्तु रामने उनको समक्ा वुम्दाकर शान्त कर दिया। 

' अन्यथा वह सच कुछ करनेको तय्यार थे, करते और रामको 

बन न जाने देते । रक्ष्मणके खमावमें कुछ उम्रता और उच्छ - 

खलता थी, परन्तु रामका खसाव गसरमीर था। शाम उनके 

खभावको जानते थे,अतः उन्होंने कर्त व्यका स्मरण दिलाते हुए उन्हें 

शान्त किया ओर अपना वन जानेका निश्चय प्रकट किया। 

साथददी यद्द भी चतकाया, कि सीता साथ ही जायगी, वह यहां 

रहना नहीं चाहती । 

रामके निमश्चयकोी जानकर लक्ष्मण भी बन जानेको तय्यार 

हुए। चह रामके वियोगकी अपेक्षा रत्युकी विशेष पसन्द करते 

' थे। उनकी आखें डबडबा आयीं और जी छटपटाने छगा। 

१२ 
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उन्होंने दीनता पूर्वक रामसे कहा,--“में भी आपके साथ चलू गा । 
सीताकी वरद्द मुझे सी साथ चलनेंकी आज्ञा दीजिये। आपसे 
पृथक रहनेपर मुझे तीनोंलोकका राज्य मिलता हों, देवकोक 
की प्राप्ति होतो हो, अमरत्व प्राप्त होता दो, वां वह भी मेरे लिये 
बेकार है। में आपकी सेवामें ही सबकुछ लमन्ूता ह*। यदि 
साथ न छे चलेंगे, तो आप मु छौटकर जीवित न पायेंगे ।? 
लक्ष्मणकी यह घाते खुन रामने उनकी प्रार्थना खीकार कर 

ली। उन्हें भो लक्ष्मणका वियोग भसह्य प्रतीत द्वोता था। 
लक्ष्मणके बल्छु-प्रेमका यद्द ज्वलन्त उदाहरण दै। उन्होंने 
राज़-मन्दिरम रहते हुए ऐश्वय्ये भोग करनेकी अपेक्षा भाईके साथ 
बनचन भटकना, कन्द्सूछ खाना ओर कष्ट उठाना ही विशेष 
अच्छा समझा । रामको थे ईश्वरफे तुद्य सानते थे और उन 
को आज्ञाके पा्नकों अपना परम कच्तव्य समझते थे | क्रोधी 
उम्र, उच्छू खलता, और धुष्ट होनेपर भी उन्होंने रामके डरसे 
कसी कोई अनुचित कर्मे नहीं किया। जनकक्ी राज़-ससामें 

रामका भ्ृकुटि-सड्डु तही देखकर चुप दो गये थे भौर अपने 
क्रोधको दवा लिया था। 

लक्ष्मण भी जटाजूट रख, बदक़छ घारणकर रामके साथ 

थन गये। पोनेके लिये जल और खानेके छिये फ्ोंफका भबन्ध 

चद्दी करते थे। धनुष चाण लेकर वद्द आगे चरढते। सीता उन 

के पीछे रहती और राम सबके पीछे चछते। छष्ष्मण मार्गके 

कांटे कंकड़ हटाकर एक झोर कर देते और रास्ता ऊंचा 


क्क्क 
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जहा 


नीचा होता तो राम तथा सीताकों उसकी छूचना देते। 


लक्ष्मण किसी खस््रीफी ओर आँख उठाकर नहीं देखते थे। कमी , 
काम पड़जाता तो नीदी द्ृष्टिसे आवश्यकतानुसार थोड़ी बातें ' 


कह देते। अधिक समयतक पर खीसे संभाषण करना वह 
अनुचित समभते थे। रात्रिमें राम और खीता पर्णशय्यापर 
सो रहते तब लक्ष्मण चचुप-वाण ले उनकी रक्षामें प्रवृत्त 
रहते । 

सूपपणखा राचणकी बहिन थी। उसका पुत्र दृए्डकारण्यमें 
तप कर रहा था। उसको आराधघनासे प्रसन्न हो उमापतिने 
एक प्रचए्ड घछुप जोर एक तीक्ष्ण वाण उसे देना चाहा। 
उत्होंने आकाश-मार्गले चह दोनों चोजें उसके, पाल भेज्ञीं। 
देवताओको यह देण घड़ी चिन्ता हुईं। सोचने रूगे, कि राक्षस 
ऐसेही चलवान हैं, जब उनके पास इस प्रकारके शख्तासत्र दों 
जायेंगे तव यह और भी उत्पात करेंगे। निदान, उन्होंते 
ऐसी युक्तिकी, कि चह वाण रूद्प्रणके दाथ छम गया। 

एक दिन लक्ष्मण फन्द्सूछकी तलाशमें इधर उधर घूम 
रहे थे, इतनेमें डल राक्षससे कहीं भेट हो गयी | लक्ष्मणने 
डसे उसो देवद्स वाणसे मार डाला। सूपंणल्वा उसकी माता 
ऋ द्ध दो लक्ष्मणक्री खोज करने लगी, परन्तु राम लक्ष्मणकतों 
देखतेद्दी वह उन पर मोद्दित दोगयी। उसे पूर्वक्की बातें भूल 
गयीं ओर चद्द शम लक्ष्मणसे चारग-विछास करने रूगी | रामको 
उसकी बाते अच्छी न रूगीं। चद् उन्हें जपने साथ विवाह 


] 
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घ्न्द्ाः | 
करनेको समझा रही थी। रामने उसे लक्ष्मणके पास भेज दिया 
और लक्ष्मणने रामका सऊुत समकूकर उसके नाक कान काट 
व्यि। 

सूर्पणता चिल्लाती हुई खर-दुषणके पास गयी और चह 
सदलरूवलछ रामको दण्ड देनेके लिये दोड़ आये। रामने उन 
सबोको परास्त किया और मार हाला। सूर्पणणाने यद्द देख 
रावणके पास जाकर, उन्हें अनेक प्रकारकी बातें कह उत्ते- 
जित किया ( देखो रामचरित्र )। राचणने धुर्त ता पू्वेक सीताका 
हरण किया और उन्हें लूड्डा उठा लेगया। राम, पत्नी-वियो- 
गसे व्याकुछ हो इधर उधर भटकने और सीताकी खोज करने 
लगे। हरूक्ष्मणने उन्हें शान्त करनेकी चेष्ठा की और मधुर 
चचनों द्वारा आश्यासन तथा घैयर्य दिया | जब बद ऋष्यसूक 
, पर्वेतके पोस पहुंचे और खुग्रीचसे से ८ हुईं तव उसने कद्दा,कि एक 
दिन एक राक्षस आकाश मागेसे दक्षिणकी ओर एक रमणीको लिये 
। हुए भागा जा रहा था। उस रमणीने हम छोगोंकों यहां बेंठे 
हुए देखकर कुछ चल्र और आभूषण नोचे डाल दिये थे । वे मेरे पास 
असी तक सुरक्षित हैं । आय उन्हें देख कर पहचानिये, चद 
सीताफे हैंया किसी औरके ? 

इतना कद खुभोवने चदह चल्लाभूषण छाकर रामके सम्मुष्त रख 
दिये। रामका चित्त व्यत्न हो रहा था। उन्होंने कुण्ड और 
कड्ुणको हांथमें छे लक्ष्मणको दिखाते हुए कद्ा--“देखो लक्ष्मण! 
यद कुए्डल और कडद्भुण सीताकेद्दी माल्ठूम' होते हैं ।” 


२८५ आतृप्रेमी कक्ष्मण 
गन “ज्शूद्णा 
लक्ष्मणने कहा;-- 
कुएडल॑ नेव ज्ञानामि नैंच जानामि कहुणे। 
नूपूरे एवं जानामि नित्यं पादाभि बन्दनात्‌॥ 

अर्थात्‌, में कुण्डल और कछ्ुणोंकों नहीं जानता। में तो 
सरीताके फेचछ नूपुरोंकां पहचानता हूँ, क्यों कि पर छूते 
समय वह रोज मेरी नजर पड़दे थे । 

पाठको | लक्ष्मणके इन थोड़ेले शब्दोंमें कितनी खुशीलता 
भरी है ! भिरच्तर एक साथ रहने पर भी चह सीताफे कड्ढूण 
सथा कुएडल नहीं पहचानते थे! न पदहचाननेका फारण यद्द 
था, कि वह सीताफे प्रति मांख उठा कर देखते भी न थे | 
कानफे कुएडऊर ओर द्वाथके ककुण पर उनकी द्रष्टि कभी न 
पड़ी थी ! चद्द तो उनके पैर छूते थे अतः नूपुर्गोकोह्दी पहचा- 
नते थे | स्ोताफे प्रति उनका कितना पूज्य भाव था, चह उन्हें कैसी 
इश्टिसे देखते थे, फितनी मर्यादा रखते थे और कितने छुशीर्द 
थें--यह सब इन बातोंले स्पष्ट माल्म दो जाता है | 

लक्ष्मणकी एम यागेभ्वर, जितेन्द्रिय, महात्मा या खाधु 
| पुरुष जो कुछ कहें चद थोड़ा हैं। बोवनावस्पामें उप्मिला समान 
लाचण्यचतो छुन्दरी और साध्ची प्रियतमाकों छोड़कर घह घीदह 
चर भाईके साथ भटफते रहे। कत्धु-प्रेमक सामने उन्होंने सो 
प्रेमका फुछ भी सल्यन समझा। यह भी न सोचा, कि मेरे 
घन चले जाने पर उमिलाफी फ्या दशा होगी ! सप्तम भो उन्होंने 
उर्मिछाफा विन्‍्तदन नम फिया। राम शीर सोती हाशा पार 
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प्क्क्डः 
न की और चौद्‌द वर्षा पय्येन्त उन्हींगी सेबाफी। एक दिन 
कहीं भूलले सीताका सरुपश दो गया। लक्ष्मणने इस दोपसे 
मुक्त दोनेके लिये बारह वर्ष पय्येन्त निराहार रहनेका निश्चय 
क्रिया। कितना ऊँया त्याग! कितनी जितेन्द्रियता! फितना 
तप ! कितनी साधुता ! श्रत्य है लक्ष्मण! बु्दारी जोड़का 
मप्तुष्य न हुआ है, न दोगा | 

लक्ष्मणके तपसवी-जीवनमें एक दिन बड़ा भयडुर बीता। 
उस दिन उन्हें रामकी आशा न माननी पड़ी | उसी दिन उन्होंने 
अपनी आत्माके विरुद्ध कार्य किया | उसी दिन वद्द धर्म सड्भुद 
में पड़े और उसी दिन किंकर्तव्य विमूढ़ु हुए। उसी दिन 
स्रीता उनसे रु्ट हुई और उसी दिनले विपचिका सूच-पात हुआ | 
चास्तवर्मं लक्षमषणका कोई दोष न था । इईश्वरकी इच्छाही, 
घेसी थी। विधिके विधानमें कोई हस्तक्षेप नहीं फर सफता | 
दोनी होकर द्वी रहती है. और कर्मकी रेख पर कोई मेल नही 
मार सकता | जिस दिन रामचन्द्र माया सगके पीछे पड़े, उसी 
दि्निकी ओर यह स््त है। संसारमें कभी खझुघण्णे-स्व॒ग देखा 
या खुना नद्दी गया, फिर भी सीताकां मन मोहित हुआ और 
रामने उसे पकड़नेंकी चेष्टा की । जब, कोई अधट घटना घटित 
होनेको होती है तब ऐसीही विचित्र तृष्णा उत्पन्न होती है। 

रामचन्द्रने लष्मणको सावधान कर उस मायावी झ॒गका 
पोछा किया। खझुगके वेशमें मारीच नामफ कपरटी दानव था | 
जब रामके शराघातसे चह आहत द्वो कर भूमिपर गिरा ओर प्राण- 


। 
हि 
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प्ज्छा ् > 
विसर्जन फरने गा, तब उसने लक्ष्पणको उच्चखरसे पुकारा । 
सीता उस शब्दको खुनकर भय-भीत हुई' और रामके अनिएकी 
शूद्भा करने छगीं। उन्होंने समका, कि रामपर कोई आपसि 
आ पड़ो है ओोर चद्द लक्ष्मणक्रों सहायताथ घुला रहे हें। 
निदान, उन्होंने लक्ष्मणले जानेको कहा और विनय पूर्व फ अचु- 
रोध क्रिया । रूक्ष्मण सीताको अकेली छोड जाना न चादते 
थे। ऐसा करनेके लिये रामकी आज्ञा भी न थी। वह जा- 
नते थे, कि रामचन्द्र परम प्रतापी पुरुष हैं, उनपर कोई विपत्ति 
आा नहीं सकती तथा देघात्‌ आ जाय तो चह उसका प्रतिकार 
कर आखसानीसे सुक्त हो सकते हैं । 
जब वह जानेको तय्यार न हुए तव सोता उनसे रु हो 
गयीं | उन्होंने अपनी बातपर जोर दिया, साथद्दी कुछ कट 
शब्दोंका प्रयोग भी किया । अब रूक्ष्मणके प्राण असमञ्नसमें 
पड़ गये। स्रीतवाकों भी चह माता समान मानते थे। उनकी 
भी आज्ञा कमी उल्लडूछ्न न की थो। इस समयकी आज्ञा न 
माननेसे मिथ्या कलडु रूग रहा था। एक ओर रामका डर 
दूसरी ओर सोताकी अविचार पूर्ण आज्ञा और मर्मप्रहार, तथा 
तीखरी ओर आत्म-ग्छानि, इन खबमने उन्हें किंकसंव्य विमूढ 
यना दिया। अधिक खसोचनेका समय न था। सुस्त उन्हें 
निश्चय करना पड़ा और अमी छौट आऊ'गा, इस विश्वास पर 
उन्होंने आश्रमका त्याग किया | इसके बाद क्या हुआ सो हमारे 
पाठकोंकों विद्त दी है। 
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हमारे पुराण और काव्य प्रन्धोंमें अनेक जितेन्द्रिय मद्दा- 
पुरुषोंके जीवन-चरित्र अद्डित हैं, परन्तु लक्ष्मणके खमान त्याग, 
बच्चु-प्रेम और जितेन्द्रियता कही नहीं पायी जाती। बांरद 
वर्ष पर्य्यन्त चद्द निराहार रहे, बत्रहमचय्य॑ पाछन किया और 
निद्रा भी न ली, परन्तु रामकों इसका पता सी न लगने पाया । 
लड्ढामें जब युद्ध हुआ और मेधनादले मुकाबिला पड़ा तब उन्होंने 
उसकी चर-प्राप्तिका वृत्तान्त खुना। इन्द्रजीतकों इन्द्रिय-जीत * 
दी मार सकता' है--यद्द जानकर वद्द निराश हो गये। रामचन्द्र 
खय॑ उसका वध करभनेमें असमर्थ थे। बारह बर्षा परय्य न्त 
जिसने ब्रह्मचय्य पालन किया द्वो, निद्रा न ली हो वही उसे 
मार सकता था । जास्वचन्तने रामक्ी चिन्ता दुर करते 
हुए कहा कि--“आप निश्चिन्त रहें, लक्ष्मणमें चह खब बात 
पायी ज्ञाती हैं, जो इन्द्रजीतकों मारनेचालेके लिये होनी चादिये। 
लक्ष्मण पूर्ण ब्रह्मधारी और इन्द्रियजीत हैं | चद अवश्य इन्द्रजी - 
तको भार सकेंगे (?? 
जास्वचन्तकी यद्द वात खुन रामचन्द्रके आश्चय्यका पारा- 
चघारन रहा। उन्होंने रूक्ष्मणक्तों गले कगग्कर धन्यधाद्‌ 
दिया। साथदहदी अपनी अनभिजक्षतापर खेद भी प्रकट किया। 
वास्तवमें यदि लक्ष्मण इन्द्रजीत मेघनादुका चध न करते तो 
राम विजयी द्वोते या नहीं यदद वततलाना कठिन है। रामको 
लक्ष्मणका बड़ा सद्दारा था और इसमें कोई सन्देद्द नहीं, कि 
उनकी सद्दायतासेद्दी लड्डाका इतनी जददी पतन हुआ 


१८० * आातुप्रेमी कृक्ष्मण 
"छोर 

जब लघ्ष्मण मेघनादुफी शक्तिसे भारत हो सूच्छित दो गये 
छोर उनके घचनेकी फोई झआाशा न थी तथ रामने खय्य उनके 
प्रति इनजता धकट करने हुए फरुणा-फ्रन्दन किया था। उन्हों 
ने स्पष्ट शब्दोंमिं फद दिया था, कि में लक्ष्मण बिना अब युद्ध 
नहीं कर सकता, न जीवितही रद्द सकता हूं। उन्होंने सोहाद 
रसमें सने हुए फरुण स्वरसे निम्न लिफित शब्द कहे थे :-- 

देशे देशे कलत्नाणि, मित्राणिच पुरे पुरे । 
त॑ देश नेंच पश्यामि, यत्न श्राता सद्दोद्रः ॥ 

अर्थात्‌, स्त्रियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र 
प्रत्येक प्यानमें मिल सफते हैं, परन्तु मेंते ऐसा कोई देश नदी 
देखा, जदाँ सभा भाई मिल सकता दो ॥ धन्य है राम लक्ष्मण 
के पारस्परिक प्रमको! प्रेम द्वीतों ऐसादी धो। आज भी 
समाजमें उनके प्रेमकों मुहर लगी हुई है | छोग दो खुशील और 
'प्रेमी भाइयोकी देखफर, उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी बतकांते हैं। 

शाचयणादिकका विनाश कर रामचन्द्रने विभीषण को सखिंदा- 
सनारूठह कराया और आप अयोध्या छौद आये। अयोध्यामें 
जब उनका अभिषेक हुआ तो चह लक्ष्मणफों खुबराजका पद्‌ 
प्रदान करने छगे। लक्ष्मणने उसका अध्वीकार किया ओर 
पूर्वंचच्‌ कत्तव्य पालनमें दृढ़ रहे । उन्होंने ज्येष्ट चन्धुकी 
सेदाकोद्दी अपना धर्म मान रक्खा था | आज्ञीवन चद उस 
चघम्मंका पाठन करते रहे और ,कभी विचलित न, हुए। राज 
'काजमें उन्होंने रामचन्द्रकी बड़ी सहायता पहुचायी थो और 
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स्ज्ुह््क 
प्रजा प्रेम सम्पादन करनेमें भी सफल हुए थे। उमिलाके गर्भ 
से उन्हें दो पुत्र रत्नोंकी प्राप्ति हुई थी। एकका नाम अड्डद और 
दूसरेका नाम चित्रकेतु था। 

अन्तमें लक्ष्मण का हृदय चेराग्य-शील द्वो गया था। राम- 
चन्‍्द्रसे चह ब्रह्मश्ानके विषयमें प्रश्न क्रिया करते थे। रामचन्द्र 
ने उनका मनोसाव जानकर उन्हें तत्सम्बन्धो अनेक चातें चत- 
छायी थीं। लूष्ष्मणमे शामचन्द्रक्की चरण-सेवा करते हुए 
दीर्घ जीचन व्यतीत किया और अन्तर स्वेच्छा पूर्वक प्राणविस- 
जन कर दिये। 

लक्ष्मण चास्तवमें अवतारी पुरुष थे। उनके प्रत्येक कार्यमें 
अलोकिकता ऋलक रही है। आज भी आस्तिक आय्ये-प्रजा 
उन्हें याद करती और पूजतों है। राम लक्ष्मण दोनों अभिन्न 
थे यद दिखलानेके लिये मन्द्रिंमें उनकी मूत्तियाँ साथ दी 
स्थापित को जाती हैं। उनको अमर कोत्ति, अपूर्वे प्रभाव और 
अतुल प्रतिभा अखिल खंखारमें विख्यात है। आयख्ये प्रज्ञा तो 
याच5 चन्द्रदियाकरी उनके शुणोंका गाव करेगी। 
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अ्स्यु-80-5 
शी अजर-अमर महा पुरुषका नाम किसने नहीं खुना ? 
यह परम पूज्य प्रवछ पराक्रमी अद्वितीय चीर अज्ञ- 
निके पुत्र थे। अजनिने महादेवकी आराश्वना कर उन्हें प्रखत्न 
किया था अतः वायु देवकी कृपाखे इस प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति 
हुई थी | इसी लिये चद् चायुपुत्र, पचनकुमार और मारुती प्रस्‍्ृ॑ंति 
नामोंसे पुकारे जाते हैं | वचञ्च समान अड्ढ होनेसे चजर॑ग और 
पैरमें चोट आानेसे धन्चुमान भी कहे जाते हैं । 
आरय्यगण हन्ुमावकों आराध्य देव मानकर उनकी आराधना 
करते हैं| कायय सिद्धिके लिये उनके नाम रूपी प्त्रकः प्रयोग 
करते हैं! और उन्हें हुए-कुछ-विनाशक मानते हैं। छोग सड्भु- 
'टके निधारणार्थ उनकी उपासना करते हैं और प्रसाद भी 
चढ़ाते हैं। ऐला क्यों होता है ? दृशुमानकी गणना देव को टिमे 
फपों होने छगी ! उत्तरमें यद्दी कहा जा सकता है,यह सेचा भावका 
मद॒त्व था। वह अशण्ड ब्रह्मचारी, तेज-पुञ, चुद्धिमान और अद्ठुद 
पराक्रमी थे | 
, इन्चुमानके विषयमें अनेक चम्रत्कार पूर्ण कथाये कहद्दी जाती 
हैं। सबोंले उनके अलौफिक धल, अट्रुत चुद्धि और अल्ुपम 
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पहिया 
चातुर्य्यका पता चलता है। जन्म द्दोतेद्दी चद  खुब्य॑दिवको 
फल समकककर प्रास करनेके लिये आकाशकी जोर तीन सौ 
योजन पर्य्यन्त उड़े। उनकी यह शक्ति देख इन्द्रने युद्धारम्म 
किया, परन्तु उन्हें खय' मूच्छित दोना पड़ा। जब मूच्छो 
दूर हुई, तब उन्दोंने पचनकऋुमार पर वज्जप्रदह्दार किया । चजत्धा- 
घातसे उनका पैर टूट गया और बह भूमिपर गिर पड़े। अपने 
पुत्रको यह दशा देखकर वायुदेच दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर हृद्यसे 
रूगा लिया। इन्द्रको उन्दोंने ऋखदों बड़ा उलाहना दिया। 
इन्द्रने लज्ञित हो क्षप्ता प्राथंना को और आशीर्वाद दे हलुमानका 
पर ठीक कर दिया। डखी द्निले चह अज्मर अमर और निर्भय 
हो सखसारमें विचरण करने छगे और दच्चुमान नामसे प्रसिद्ध हुए । 

दलुमान शूर वीर, उद्योगी, बुद्धिमान, पराक्रमी, चतुर, और 
चद्धान थे। चह चेशधारण और नाथ्यासिनय भी कर सकते 
थे। गुप्त भेदोंका पता लगाना उनके बायें हाथका खेल था। 
साथद्दी वह उत्खाद्दो, राजमक्त, नीतिज्ञ, धाम्मिक और शिवप 
कला-कुशल सी थे । 

किष्किन्धा-नरेश खुप्तीच उनके परम मित्र थे। बहुघा 
चह उन्‍्हींके साथ रहते थे | झुत्नोचने उनकों अपना प्रधान 
मन्त्री चनाया था, क्योंकि थे चलछबान, चुद्धिशाली और प्रमा- 
णिक थे। खुप्नीवको उसके भाई चालिने निकाऊ दिया था। 
चह उससे डरता था और ऋष्यमूक पर्चत पर कॉलयापन 
करता था। जब राचण सीताको उठा छे गया, तब उन्तकी सोज 
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करते हुए राम और लक्ष्मण पस्पा सरोचरके पास पहुंचे । 
सुभीचने समकया, कि यह बालिकी ओरसे मुझे दएड देने आये 
हैं अत: भयभीत हो, हनुमानकों पता लगानेके लिये 
उनके पास भेजा | हनुमान ब्राह्मणका वेश धारण कर उनके 
निकट गये ओर बोले कि, आप कोन हैं और यहां किस लिये 
विचर रहे है ? आप कोई “दिव्य, पुरुष प्रतीत डोते हैं । आपके 
शख्लासतत्र बड़ेद्दी तीक्ष्ण हैं, शरीर पर राजचिह भी बततमान हैं । 
ज्ञात होता है, कि आप कोई राज्ञ-वंशी हैं। आपका शरीर चस्ला 
लड्ढारोंसे खुशोमित दोने योग्य और अत्यन्त खुकुमार है। मुझे 
आपका यह तापस-वेश देखकर बड़ा आश्चर्य्य होता है | 
उनकी, यह बातें सुन रामने अपना परिचय दिया और 
लक्ष्मणसे कहा कि, देखो लक्ष्मण! यह त्राह्मण बडा विद्वान 
प्रतीत होता है. । इसकी भाषामें एक भी अशुद्धि नहीं है अतः 
ज्ञात होता है, कि इसने व्याकरण शाख्रका भरी भाँति अध्य- 
यन किया है | 
जब दचुमानको विश्वास होगया, कि यह बालिके मित्र 
नही हैं, तव उन्होंने अपना प्रकत परिचय दिया और: बोलें, कि 
है राम | इस पर्वेत पर सुश्रीवका निवास है | में उनका प्रधान 
मन्त्री हूं। चद चालिसे संत्रस्त हो,यहां अपने दुःखके दिवस बिताया 
करते हैं। आपसे चद मित्रता करना चाहते हैं और इसीलिये उन्हो 
ने मु आपके पास भेजा है । 
* शमने प्रसल्लहो उनकी प्रार्थना खीकार कर छी और सुझ्री- 
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चसे मिलनैको प्रस्तुत हुए। दृशुपात उनकी यह सरलता देखकर 
आलनन्दित हो उठे और उन्हें अपने कन्धोंपर बेठार सुभ्नीषके 
पास ले गये | डसी क्षण खुत्नीच. और राममें सौहाद स्थापित 
हो गया। रामने बालिका प्राणहदरण कर खुश्नीवको किष्कि 
न्‍्याका राज्य दिला दिया और सुश्नीचने चतुर्मास व्यतीत दोने 
पर सीतायी पोज करानेका वचन दिया | 
चतुर्मास व्यतीत दोतेद्दी सुट्ीवने अड्भइकी अधितायकतामें 
हसुमानादि दश प्रवीण चानरोको दक्षिण 'दिशामें प्रेषित किया । 
र,मदों दसुमान पर चड़ा विश्वास था। वह जानते थे, कि यद्द 
सीताका पता लगाये बिना न छोटेंगे अतः उन्हें चिह्न खरूप अपनी 
मुद्रिका दी, अन्यथा सम्भव था, फि सीता उनपर विश्वास 
न करतीं। 
रामके पाससे विदा होकर दन्चुभानादि दृक्षिणकी ओर अम्नसर 
हुए । कडुक ऋषिफे अरण्यमें एक राक्षससे भेट' हो गयी। 
हन्चुमानने उसका वध किया। फिर वे निधिध्न समुद्रके पास जा 
पहुंचे। समुद्रको देखकर खबका धैय्य' छूट गया । उसको पार 
करना सामान्य काम न था ) सबके सद घचड़ाने छगे क्योंकि 
पुक मास व्यतीत दो झुका २०, मच तक सखीताका पता न॑ मिला 
था। अचानक सस्पातीसे भे८ हो गयी | सम्पांती जटायु नामक 
चनचरका भाई था और उसी प्वानमें रहता था | उसने कद्दा कि, 
सीता छट्टाफे अशोक चनमें संतप्त हो रही हैं। थदि आप समुद्र 
उल्देघन फर उस पार पहुंच ज्ञार्य ता उनसे भे'ट दो सकती है | 


चर 
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सस्पातीकी यह बात खुन, अद्भदने सबको शक्तिका पता 
ऊूगाया, परन्तु उन्हें कोई भो इस योग्य न जया ज्ञो समुद्र पार 
कर सीताके पास पहुँचे ओर बहांसे खुरक्षित कोट आवबे। 
अन्तमें वह और जाम्व॒ुचान धच्मानके पास गये ओर उनसे 
कहा--कछि आपही ऐसे हैं ,जो सीताक्ी खबर छा कर हम 
छोगोंको प्राण दान दे सफते हैं। आपने अनेक दुरुसाध्य 


. कार्य्य किये हैं, आपके लिये यह कर दिखाना कोई कठिन बात 


नहीं है । 

हनुमाव उनकी यह चातें खुन तत्काल कश्वबिद्ध हुए । 
ओर परमात्माकी चराचर विभूतिक्रो नमस्कार कर समुद्री 
ओर चल पड़े। माग मे छुरसा नामक राक्षसीसे भेंट हुई | हसुमान- 
से उसका विनाशकर समुद्र पार किया ओर सूक्ष्म रूप धारण 
कर लड्जुमें प्रवेश किया | 

लड्ढाके संरक्षकोंने उन्हें रोकना चाद्या परन्तु धनुमान क्यों 
ऋकने लगे [ वह उन्हें पराजित कर अन्नतलर हुए भौर छड्भाकी 
अलौकिक शोभा अवलोकन करने रंगे। राज-पथ, 'उपचन, 
क्रोड़ाप्पान, कोषागार, अभ्य, ग्थ, गज, पदाति, शखस््राखग्र॒ह, 
यानगृद और राज़मन्दिर इत्यादि देखते हुए वह अशोक वाटि- 
कामें पहुंचे। अशोकबादिकार्मे अनेक भव्य मन्दिर, जलाशय 
ओऔर फव्चारे, वने हुए थे। नाना प्रकारके सहस्थावि वृक्ष, 
छगे हुए थे, जिनकी डाकियाँ फल फूलोके भारले भूछ रहों 


- थीं ।लड्भाका यद्द वेसव देखकर हचुमाचकों बड़ा विस्मय हुआ। 
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चह न समकते थे कि एक राक्षलकी नगरी इस प्रकार सस्पतन्ने 
होगी और वहाँ खुख सम्पत्तिका इतना आधिक्य दोगा। 

अन्तमें उन्होंने देखा कि एफ तक्षके नीचे अनेक राक्षसियां 
एक पति चसलना उसुन्द्रीको घेरे हुए बंठी हैं। उस सुन्द्रीका 
शरीर दुर्घेछ हो रहा था और वह दु/खित एवम्‌ ध्यानस्य 
दशामें व ठी हुई थी । उसके सुख मण्डलूपर दिव्य तेज कलफ 
रहां था। दनुमानने लक्षणोंकों देख निश्चय कर लिया कि यहद्दी 
स्रीता है। सीताको देख उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। मिलनेके 
लिये खुयोग्य अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए चद्द उसी दृध्षपर 
चेठे रहे और अनेक प्रकारके विचार करते रहे । वह मनहीमन/ 
कद्दने गे कि रामका शोक वेजा नहों। ऐसो सा्ध्वी, तेज- 
पुञ्च, गुणीय, खुन्दर और देवो रुण्खपा ख्रोके लिये हुःखित 
द्वोना स्वाभाविक है। 

इसी प्रकारके विचारोंमें वह तन्‍्मय हो रहे थे, इतनेमें वहां 
रावण आ पहुंचा। उसके साथ कई भयानक राक्षखियां भी 
' थीं। हशुमानने अपने आपको उसी वृक्षमँ छिपा लिया और 
उसकी वातें छुनने छगे। रावणने सीताकों अनेक भ्रकारसे 
समभमाया ओर वशमें करनेकी चेए्टा को, परन्तु जब कोई फल न 
हुआ तब चहद्द उन्हे धमकाकर चहाँसे चला गया। बिजटा ना- 
मफ पएक्च दंयाठु राक्षती थी। उसको सीताकी दशापर दया 
थायी और चद अन्य राक्षलियोंकों चहाँसे हटा के गयी। वे 
स्व सीताको रावणके आज्ञाजुसार कष्ट दे रहो थीं। जब 
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दुःणिनी सीताने एकान्त देखा, तो अपना केशकल्ठाप छोड़ दिया 
और उसी द्वारा कण्ठपाश छगा प्राण विसर्ज्ञन करनेका 
बिचार करने लगीं । 

हनुमान यह सब बातें उसी अशोक परसे देक्ष रहे थे | वह 
रावण और उन राक्षसियोकों चाहते तो मार सकते थे, उनमें 
शक्तिका अभाव न था, परन्तु अनेक वातोंका विचारकर उन्होंने 
बेसा न किया और उचित अवसरकोी प्रतीक्षा करते रहे। जब 
सीताने कण्ठ-पाश छगानेकी तय्यारी की तब उन्होंने सोचा, 
कि यदि अब इन्हें खांत्वना न दूगा तो यह प्राण-विसज्ञन 
कर देंगी और कोई उद्देश्य सिद्ध न होगा। परन्तु सान्त्वना 
किस प्रकार दी जाय ! प्रकट होनेसे सीताको विश्वास न होगा--- 
वह राक्षलसी माया समभ्ू विश्वाल न॒ करेगी और राक्षसियाँ 
देख लेंगी तो रावणक्रों सूचना दे देगी, फलतः अनेकानेक राक्षस 
मुकपर टूट पड़ेंगे । राक्षस्रोंका तों भय नहीं है, परन्तु जिस 
कारय्येके लिये आया हूँ वह सिद्ध न द्वोगा, यददी खेद है। इसी 
प्रकारकी चिन्ताओंने उन्हें आ घेरा । अन्तमें उन्दोंने एक युक्तिसे 
काम छेनेका विचार किया और तदनुसार बड़ी ही मनोहर 
भाषामें राम चरित्र चर्णन कर वह शांन्त हो गये और उसका 
ब्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने लगे | 

सखीताकों अम्छुतमयी भाषामें रामका शुणाल्वाद खुन बड़ा 
आश्चर्य हुआ। आज्ञ तक इस स्थानमें उन्होंने ऐसी वातें न 
सुनी थीं। वह चकित हो चारों ओर देखने लगीं: परन्धु कोई 


श्र 
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दिलजायी न पढ़ा। अन्तमें वृक्षकी ओर हृष्टिपात कर वह 
बोलीं -०है परमात्मा! यह में क्या खुन रहो ह'। घुर्के बड़ा 
आश्यय्य होता है। रामका इस प्रकार शुण-गान फरनेवाले 
मद्दात्माका मुझे दुशेन क्यों नहीं होता! भमवन] मेरा 
सन्देद दूर करो |? 

स्रीताकी यह उत्छुकता देख हसुमान चुक्षत्ते उनर पडे और 
उनके पास जा बन्दून किया । सीताने उन्हें देख कश्ठपाश 
छोड़ दिया और उनकी बातें छुनने लगीं। बातें छुनवेपर भी 
उन्हें विश्वास न हुआ। एक चार चह इस्ती प्रकार धोखा सवा 
चुकी थीं। रावण संन्यासीका बेश चारणकर उन्हें उठा छाया 
था। उन्हें शूूग द्वी गयी, कि यद्द भी राक्षल्रोंका कपट-जाऊ 
है। वह कहने लगीं--भाई ! में दुःणिनो ह'। सुभो बार- 
श्वार घोण़ा न दो। मेरा हृदय दुखानेसे तुम्दें क्या छाम होगा ? 

सीताकी यह बाते खुन हचुभान समभ गये, कि अभी तब् 
सीताको मुरू पर विश्वास नहीं हुआं। चद बोलछे--देधि ! में 
चास्तवम राम-दूत ,हूं। आप सन्देद्द वन करें| रामने अभि 
ज्ञानार्थ यद्द मुद्रिका दी है। छो, और अपना सशय निवा-- 
रण करो ! 

मुद्रिकाको देजकर सीताका सन्देद दूर होगया और चद्द हमुमा- 
नकी बातों पर विश्वास करने लगीं। हतुमानने फद्दा--०है भाते- 


भदरि | आपकी इच्छा भौर भाशा द्वोतो इसीक्षण में तुम्हें 
रमके पास ले चल ।” 
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प्णोह्या 

सीताने कहा--“नहीं | मेरे उद्धारके साथही राचणको 
दण्ड भी मिलना चाहिये। में एक मास पण्येन्‍न्त प्राणधारण 
कर मागं-प्रतोक्षा करूँगी। रामसे कह देवा, कि वह रूवयं 
आये' और राषणको मांरकर मेरा उद्धार करे | यह चूड़ामणि 
उन्हें दे दैनः ओर मेरा प्रणाम कह्द देना ।” 

इस प्रकारकी बातें कह खीताने हच्चुमानकों चूड़ामणि 
देकर जानेकी आज्ञा दी। हचुमान उनले चिदा हों कुछ 
दूर गये ओर फिर छोट आये। चह खोचने लगे, कि 
यहां तक थभाया तो राचवणसे साक्षात अचश्य करकेना ज्ाहिये । 
उन्होंने उसके पा तक पहुचनेके लिये एक युक्ति सोची 
और तद्सुसार अशोक चाटिकाको उजाड़ना आरस्म किया | छुन्दर 
चुक्षावयलियोंकी उखाड़ डाछा और भवनोंकों नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। उनके इस काय्यमें जिन्होंने बाधा पहुंचायी, उन्हें 
सी मार डाला। 

हनुपानके इस उत्पातका समाचार रावणने खुना | उसने 
अमनैक राक्षसोंकों भेज्ञा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई। 
रावणको यद्द छुन बड़ा क्रोध आया और डसने विरुपाक्ष, यूपाक्ष 
डुद्यषिं, प्रधस और सासकर्ण इन पांच प्रवरू राक्षलोंकी अधि 
नायषातामें एक सेना भेजी; परन्तु धनुमानने उसे भी परास्त 
कर दिया। यह दाल खुन, रावणका पुत्र अक्षय आया और 
इदसुमानको पकड़नेकी चेष्ठा करने लगा परन्तु हजसुमानके प्रह्म- 
रसे उसकी भी इदछोक लीछा समाप्त होगयी । अन्तमें मेघ- 
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नाद्‌ आया। हलुमानने उसे पूछमें लपेट एक गर्तमें डाल दिया 
और ऊपरसे शिला रख दी। मेघनाद अपनी यह दशा देछ 
अत्यन्त लज्ञित हुआ और प्रददेचका स्मरण फरने छगा। घरह्म- 
देवने उपष्यित हो उसका उद्धार किया और ब्रद्मासत्र दे कद्दा, सि 
इस अस्यफोी सहायतासे हनुमानकों पकड़नेमें तुग्द सफलता 
मिलेगी । 

मेघनादने हनुमान पर उसी अखका प्रयोग किया । इसुप्तान 
चाहते तो उसका भी प्रतिकार फर देते, परन्तु श्रद्मरैचका चचन 
रखनेके लिये उन्होंने वेसा,न किया और स्वेच्छापूर्वक उसके 
बन्दी वन गये। अनेकानेक राक्षल उन पर दूट पड़े और उन्हें 
मार मारने लगे, परन्तु उनके चञ्ज तुद्य शरीर पर उसका कोई 
प्रभाव न पड़ा। अन्तमे घह राचणके सम्मुषत उपत्वित किये 
गये । 

रावण एक्र उच्च सिंहालन पर आरुढ़ था, परन्तु हनुमान 
अपनी पू'छका आखन बनाकर इस प्रकार बैठे, कि घह उससे भी 
ऊपर दो गये। हलुमानको यह घुएता देश्कर राचणको वडा 
क्रोध्र आया। उसने उनकी पूछमे चस्नर लपेद आग लगा देने 
की आज्ञा दी । राक्ष्सोंने वैसाही किया, परन्तु पू'छमतें किसी 
प्रकार आग न ऊमो। शावणने चायुसे प्राथनाकी, परन्तु फोई 
फल न हुआ। दचुमानने कहा, यदि आप स्वय' फ'क मारदें 
तो आग जल उठे । रावणने विस्मित हो बैसाही किया। फ'क 
मारतेद्दो ज्वाला प्रकट हुई और जब तक वह हटे हटे तब तक 
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उसको दाढ़ी सूछमें आग लग गयी और मुद्द जल गया | यह 
हास्पोत्यादक ट्वएय देघपफर सबफो हँसी जा गयी और राचण 
रुज्ित हों आासन पर घेठ गया। 

जब पूछमें भाग लग गयी तथ दसुमानने चारोंभोर उछ- 
लता फूदना आरस्म किया। एकके याद एक सुन्दर भवनोंमें 
अधेश कर उन्होंने आय रूगा दी। सम्चा नगर धू-छू कर 
जलने लगा और सर्वत्र द्वाहाफार मच गया। हनुमानने अनेक 
राक्षत्रोंकी जलती हुई पूछमे लपेट लपेट कर समुद्रमें फेंक 
दिया और भनेकाकों मार डाला । इस प्रकार अपने अछ्ठुत परा- 
क्रमका परिचय दे वद्द समुद्र॒में कूद पड़े और अश्ि शान्त कर 
दी। इस समय उनका स्वेद्‌ एक मफरीके उद्रमे चला गया 
भौर उससे मकरध्चज नामक मद्दा वलिए वानरका जन्म हुआ | 
दन्नुमान सीताफे पाससे विदा हो पूर्वकी भांति पुनः समुद्र 

पार कर गये । भहेन्द्र पर्वत पर अड्भदादि बैठे हुए उनकी मागे- 
प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमानने उनसे सारा हार 
कहा | सबको उनकी सफलता पर बड़ा दर्ष हुआ ओर 
सभी उनकी भूरि भूरि प्रशंशा करने लगे। सानन्द्‌ सब कोई 
किप्फिन्धा पहुंचे ओर राम तथा खुप्नीचादिको समाचार सूचित 
किये। खीताकी चूड़ामणि देख राम बड़े प्रसन्न हुए ओर तुर- 

न्तही उन्होंने दद्धमानकी गले लगा लिया। 

दनुमानमें विलक्षण प्रकारकी काय्य-शक्ति थी। वह शिटप 
करा भी जानते थे। अत: उन्दोंने नल और नीलको सेतु रचनामें 
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जथोछ्पा 
बड़ी सहायता दी और समस्त सेनाको समुद्रके पार पहुचाया | 
लड्ामें वह रामके दाहिने द्वाथ बन गये और प्रत्येक कार्य्यमें योग 
देने लगे । नृत्य और नाव्याभिनय फरनेंमें बह 'बडे ही निपुण 
थे। राम लक्ष्मणादि जब उकता जाते और मनोरखननकी आव- 
श्यकता द्वोती तो बंद तुरन्त अपनी उस कछाफा परिचय दे 
सबको अलनन्दित कर देते थे। समरधण्यलीमे वेश धारणकी 
कलाने बड़ाही काम दिया। दसुमान आवश्यकतानुसार अब- 
चूत, लिलाड़ी, व्यापारी, वैद्य, सन्‍्यासी, ओर प्रह्मचारी इत्यादि 
का वेश धारण कर लड्ढामें प्रचेश करते और रावण तथा राक्षसि- 
योंसे मिककफर अनेक भेदोंका पता ले आते | हथेलोपर प्राण छेकर 
वह कठिनाइयोंका सामना करते और आवश्यक बातोंका पता 
लगाददी छाते। रामकों रावणकी व्यूह रचना, सेन्य सश्ञालन 
ओर सब प्रकारक्को प्रवृत्तियोंका पता वही देते थे। उनको 
इस सेवासे रामको बड़ो सद्दायता मिली थी। 
इसुमानने समर क्षेत्रमें सेन्‍य सश्चालनका कारयय भी दक्षता 
पूवेक सम्पन्न किया था। अनेक राक्षसोंका उन्होंने नाश किया 
था। उनको देखतेद्दो राक्षतगण थर्रा उठते थें। हइचुमानने 
शिविर रक्षाका भार भी अपनेद्दी शिर ले रक्ज़ो था। रातदिन 
चद्द उसकी रक्षा करते और शत्रुओंसे सावधान रदते। उनका 
भवन्ध ऐसा उत्तम था, कि रावणके गुप्तचरोंकी भी दाल न 
गलती थी। 


मेघनादुकी शक्ति हारा जब॒लुक्ष्मण मूच्छित दो गिर पड़े 
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ओर उनकी दशा शोचनीय हो गयी तव हनुमानही संजीवनी 
चूटी लेने गये थे। रातददी रात वद्द दड्रोणाचल उठा छाये थे । 
कालनेमि नामक राक्षसने इस कांय्यमें बाधा पहुं'चानेका 
उद्योग किया था; परन्तु हजुमाननें उसको वहीं मार डाछा था। 
जब वह अयोध्याके पाससे आ रहे थे तव भरतने उन्हें राक्षस 
सममकर बाण मार दिया था। बाण छूगतेद्दी हन्ुमानने रामका 
स्मरण किया। उनके दाहिने पेरमें चोट आ गयी थी। भरतने 
उनके निकट खेद प्रकट किया, परन्तु हनुमानको लेशमात्र भी क्षोम 
“किंवा रोष न हुआ। रामके कुटुम्बपर उनका अलौकिक भक्ति 
भाष था | 
राम लक्ष्मणको अहिरावण भोर मद्दिरावर्ण ,नामक दी अछुर 
एक दिन पाताल उठा ले गये। इस काय्यमें रावणका भी 
हाथ था। वह उन्हें देवीके सम्मुख वलिदान करना चाहता था 
इनुमानको राक्षसोंकों इस हुरमिसन्धिका पता ऊूग गया और 
बह छुरन्त पाताल पहुंचे। दोनों डाकुओंकों मारकर बह राम 
लक्ष्मणको छुड़ा छाये। राम उनकीं यद्द वीरता देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए और उनपर विद्ोष प्रेम रखने छंगे | 
हनुमान निर्लोमो भी थे। जब राचणका बच कर लड्डू 
विभीषणको दे राम अयोध्याक्ते निकट पहुंचे; तब रामने उन्हें भर- 
तका संमाचार देने भेजा । रामके आगमनका शुभ समाचार 
खुन भगतको बड़ा आनन्द हुआ और वह उन्हें इस उपलब्षयमें 
अनैक ग्राम,चहु घूल्य रक्ष ओर मणिमाणिक आदि उपहार देने रूगे; 
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प्शूह्रया 
परन्तु दसुमानने वह केना खीकारन किया। भरतका परम 
आम्रद देखकर उन्होंने उन वस्तुओंको रुपशे कर लिया और फिर 
लौटाल दिया। उन्‍होंने कहा, कि मुझे इन वस्तुओंपर प्रेम नहीं 
है, में तो फेचछ रामके चरणों पर मुग्ध हूं । 
चास्तवर्मं रामचन्द्रपर दृसुमानका अखणड भक्ति-साथ था। 
जिस समय रामका अभिषेक हुआ और उन्होंने सिंहानारोहण 
किया, उस समय सीताने अपना अमृल्य रह्नहार धृशुुमानको 
पहना दिया और प्रसत्ञ हो आशी्ाद दिया कि--“तुर्हेँ कभी 
व्याधि और कए न होगा। तुप्र याचन्चन्द्रदियाकरो संखारमें 
विवरण करो और खुषण्ी रहो |” 
हसुमानने सीताकोी प्रणाम किया और एक ओर बेड 
कर उन मणियोंको दांतलसे तोड़ने लगे | उनका यद् काय्ये 
देखकर सबको चड़ा आश्चर्य्य हुआ और लक्ष्मणने कद्दा, कि ऐसा 
अमूल्य द्वार इन्हें न देना चाहिये था, देखो व मणियोंको 
तोड़.रहे हैं, मानो कोई पानेकी चीज़ हैं ! 
रामचन्द्रने यह छुनकर कहद्दा---भप्रिय रूध्ष्मण |! दनुमानको 
निगुंणी मत खमको। यह अकारणदी बैसा नहीं कर रहे हैं । 
पूछने पर कारण अवश्य बतावेंगे ।” 
रामचन्द्रकी यह वात सुनकर रक्ष्मणने दसनुमानसे बैसा फरने 
का कारण पूछा । दचुमानने कह्ा--"“भाई लक्ष्मण |! मैंने इस 
दारकों अमूल्य सप्तम कर लिया था, परन्तु देखता हूं, कि 
इसमें रामनाम नहीं है, अतः यह मेरे किसी कामका नहीं है। 


२०१ महावीर हनुमान 
ज्शूछठ्णा 
मणियोंकोी तोड़कर में देख रद्या हैं, शायद्‌ उनके अन्दर वह 
बात दो ।” 
यह बात खुचकर रक्ष्मणकों हँसी आ गयी। उन्होंने व्यड्कर 
कहा--“पवनकुमार ! यदि यद्दी बत्त है और रामनाम-शून्य 
'चस्तु तुम्दारे लिये व्यर्थ है तो यद्द शरीर क््मों श्रारण किये 
हो ? इसमें भी तो राम नाम नहीं है ।? 
लक्ष्मणक्रे यह शब्द छुनकर सभा-जनोंके सूमक्षही हश्ुुमानने 
अपना हृदय विद्रण कर डाहा । खबोंने विस्मित होकर देखा 
कि उनके प्रत्येक्त रोममें गम नाम अछ्ठित हो रहा है। कोई 
अध्थि ओर कोई स्थान उससे शून्य नहीं है। यड दृश्य देखकर लक्षम- 
ण भी चक्रित हों गये ओर उनकी मुक्त कए्ठसे प्रशंसा करने 
-लगे। घास्तवमें जो प्रकृत भक्त हैं, बह अपने उपास्थकों छोड़ 
दुसरी वस्तुओंपर प्रेम नहीं रखते। उनके निकट वह सभी 
ज्वीजें व्यर्थ हैं, जिनले उनके मनो भावकी पुष्टिन होती हो, 
फिर घद् चाहे रलदी क्‍यों नद्दों। खत्चा भक्त चह्दी है जो 
अपने डपास्य देवकी तुलनामें समस्त सांसारिक पदार्थो'को 
'तुच्छ समझे | 
हन्ुमानने रामकी सेवा चृत्तिदी खीकार की थी। जब्र राम 
लक्ष्मण और लव-कुशमें ( पररुपर न पदचाननेके कारण ) युद्ध 
हुआ, तभी यह पराजित हुए, अन्यथा सर्वत्र उनकी विज्ञयही 
होती थो । उस समय लव-कुराने उन्हें चन्दी बना लिया था 
और धाणोंका गह्ढर उठवाकर वेगार करायी थी। जप चह्द उन्हें 
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“जम 
सीताके पास ले गये तब सीताने उनको पदचानतेद्दी छुड़ा 
दिया और रामके पास चले जानेको भाजश्ा दी । उस समय 
हनुमान और सीता दोनोंकी आँखोंसि आंसू निकल पड़े थे | 
चाद्कों चाइ्मीकि और उनके समझाने परद्दी रामने सोताको 
अपने साथ ले ज्ञाना स्घीकार किया था। 
रामने अनेक चार हनुमानकों व्याह करनेके लिये समकाया 
परन्तु दद राजी न हुए | चहद चोके--राजेन्द्र | मेंने आज्न्म 
आपकी सेवा करनेका निश्चय किया है। गृदस्वाश्रममें फंस कर में 
ऊत्त व्य पाछलन न कर सकूगा। श्रह्मचय्य॑ नए हो जानेसे यह 
शक्ति और यह वुद्धि न रहेगी, फिर मैं आपके कठिन कार्य्यो 
को किस प्रकार करूँगा? में तो एक क्षणके लिये भी आपसे 
दूर नहीं होना चाहता, यह फिर कैसे दो सकेगा। ग्रुह-जालमें 
पड़कर अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, भांति 
भांतिकी चिन्तायें छणी रहती हैं और जीवन डुःखमय भी दो 
जाता है। मुझे यह कुछ न चाहिये में तो आपकी सेवामें ही- 
जीवन ज्यतीत करना चाहता हु ।” 
इस प्रकार वह शृद्ृ्याश्रमसे खदा दुर रहे और अपण्ड: 
परह्मचब्य पालन किया। राम उनकी सेवा और भक्ति देखकर 
अत्यन्त ध्सतन्न हुए , फलत: उन्हें अऋद्मविद्याका उपदेश दे कल्याण 
पथ दिखाया । 
श्रीमदुभागवतादि अन्धोंमें लि्ज़ा है,कि शमचन्द्रन उन्हें कल्पा- 
| भ्त पय्यन्त पृथ्वीपर रहनेकी आाज्षा दी है और तद्नुखार चह: 
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२०६ महावीर हनुमान 
ह 'ज्गुन्ट 
दिमालयके गन्ध सादन पर्वेतपर निवास करते हैं और छोगोंकों 
रामचरित्र सुनाते हैं। वह अज़र अमर और व्याधि मुक्त हैं। 

नाटक रामायण उन्हींकी रचना है और उन्हींके नामते 

प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने भीमका अभिमान चूर्ण किया 
था। इस लोकमान्य ओर वीर पुरुषने छोंगोंकों अनेक प्रकारके 
खुख दिये थे। यही कारण है, कि आज भी प्रजा प्रेमोन्मत्त 
हो उनकी पूजा करती है और देवताकी तरद्द स्मरण करती है। 
घया यह खामान्प भेमका चिन्ह दे? क्या इससे थोड़ा महत्व 
दर्शित दोता है ? धन्य है हनुमान ! तुम्हारी जय हो | दीन-हीन 
भारतीयोंका पुन; उद्धार करो | 
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/' थ्स्से-लिएओ -(छ--ते 
ध:्शोष घम्मे-विषेक्ती प्रतापी पुरुष चन्द्रवंशीय राजा 
हर <» पांडुके ज्येष्ट पुत्र थे। इनकी माताका नाम था 
कुन्ती | इनका जन्म द्वापरमें हुआ था। यम-घम्मके मन्‍त्र-प्रसा- 
चसे उत्पन्न हुए अतः धर्म्मराजके नामसे प्रसिद्ध हें। उनका 
शरीर छश, वर्ण गौर, नेत्र विशाल थे। चह् शान्त, क्षमा 
शील, धघर्म्म विचेकी, न्याय निपुण, सदाचारी, प्रतिज्ञा पालक 
राजनीतिक, धम्मिए, पापभीर, दयालु, सत्यवादी, भले और 
घेय्यंवान थे। वद चेद्‌ वेदाड़गदि शाल्रोंके ज्ञाता और प्राणी 
माचके मित्र थें। वड़ॉकों चद सम्मानकी इृष्टिले देखते और 
उनको आज्षा शिरोधाय्य करते थे। समस्त 'संखारमें उनका ” 
कोई शत्रु न था, अतः वे अजात शत्रुभी कहे जाते थे। 
युधिप्टिरने घन्तुविद्याका ज्ञान प्रथम कूपाचार्य्य और फिर द्रो णांचार्थ्य 
के निकट प्राप्त कियाथा। चद्द चरछी चलानेमें बड़ेही निषुण 
थें, परन्तु अभ्यस्त न होनेके कारण भोपण युद्धमें अधीर हो जा 
ते थे। रथ चिद्यार्में उनकी विशेष ख्याति हुई थी । इसके 
अतिरिक्त उन्हें सांफेतिक बयेर भाषाका भी अच्छा ज्ञान था। 
पांदू राजाफे दो स्लियाँ थीं--कुन्ती और माद्री। छुन्तीसे 


२०० घर्म्मराज युविष्ठिर 
“ण्शूदह्वण 

युधिष्ठि भीम और अअज्जु न तथा माद्रीसे नकुछ और सहदेव 
यह पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। झुन्तीने पांचोका स्नेह पूर्वक 
छालन-पाकन किया था और पांचोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था । 
एक दुसरेको वह प्राणसे अधिक चाहते थे। कभी उनमें मनो- 
मालिन्य होते नहीं देखा गया। युधिष्िर सवॉमें ज्येष्ठ थे । 
शेष चारों भाई उनके प्रति सम्मान प्रकट करते और कायदेके 
साथ रहते थे;। सर्वेदा चद उनकी आज्ञा शिरोधार्य्य करनेकों 
प्रस्तुत रदते थे, चाहे चदह कठिन और दुःखाध्यद्दी क्यों न हो । 
पांड्‌ के यद पांचो पुत्र पांडव नामले प्रसिद्ध हैं। 

घृतराट पांडुके ज्येण्-बन्घु थे और पांडुके न रहनेपर अन्ध 
होते हुए भी शासन कार्य्य करते थे। उनके सौ पुत्र थे और 
घद् कौरव नामसे पुकारे जाते थे। छुन्ती अपने पुत्रोंसहित 
उन्द्ीके आश्रयमें रहती थीं। हत्तिनापुर उनकी राजधानी 
थी। पाण्डव शुणोंमें कोरवॉसे श्रण्ट थे अतः कौरव उनसे 
देष रखते थे। घृतराए्ट, पाण्डवोंसे प्रसन्न थे और युध्रिप्टिरको 
युवराज भी वना दिया था। युघिषप्ठिर उन्हींके आदेशाउुलार 
राजकाज करते और कत्त व्य पालनमें चुटि न आने देते थे। 
उनके व्यवहारसे प्रजाकों बड़ा छाभ हुआ | अत; उनका खुयश 
दिगन्तोंमें व्याप्त हो गया। 

डुर्योधन घुतराष्टुका ज्येष्ट पुत्र था। उसे पाएडबॉकी कीर्ति 
खुनकर बड़ा क्षोभ हुआ। पक दिन एकान्तमें बह पितासे बोला, 
कि दम छोगोंकों आंप अयोग्य क्यों समझते हैं? जाप पाडुके 


भरतके महापुरुष २०६ 
ज्येप्-बन्घु हैं और दम आपके पुत्र हैं,अतः सिंद्दासनपर हमारा प्रथम 
अधिकार है | हमारे रहते हुए पारडवॉका राज्यपर कोई अधिकार 
नही है। 

धुतराष्टर ने कहा,--पुत्र | पाडू बड़ेही योग्य शासक थे | उनके 
समान और होना असम्सव है। उनके न रहनेपर विवश हो 
मुझे यद भार शदण करना पड़ा। में अन्ध हैँ, अतः नामकादी 

राजा हं। युधिष्टिर्में चह सभी गुण पाये जाते हैं जो पुक 
शासकमें होने चाहिये। प्रज्ञा भी उससे सनन्‍्तुए० रहती दे। 
इसी लिये मेंने उसे शासनाधिकार दे रक्खा है । वह घुमसे कहीं 
अधिक गुणी और नीतिश्ञ है। में उसे फ्यों कर पद॒च्यू त करू 

डुर्योधनने असन्‍्त॒ुष्ट हो कद्दा, यदि यद्दी वात है तो आप 
थुधिष्ठटिरकों रणिये, में भात्महत्या कर प्राण त्याग कर दूँगा। 
अपना यह अपसान--यह सान भड्ू-में नही सहन कर सकता। 

घुतराष्टने कद्ा--नहीं पुत्र | ऐसा क्‍यों करोगे ! अधीर न 
हो | यदि तुप्र शासन दो फरना चाहते हो तो घेसी व्यवस्था 
हों जायगी ।सपूचा राज्य तुप्र दोनोमें वराचर बराबर बांट 
दिया जायगा, दोनों जन सनन्‍्तुष्ट हो राज करो, कभी भगडा 
सीन दोगा। 

डुर्योधनने कहा--अच्छा ऐसाही सदी, परन्तु वँटवारेमें 
अब विहूस्य न होना चाहिये |जो करना हो वद्द जबदी कर 


डालिये। में आपके आदेशाजुलासरदी शासत कर्ूरय और हृश्ति- 
नाएरमें ही रहंगा। 
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इस प्रकार पिता पुत्रमें मन्‍्त्रणा हुई और पाण्डवॉकों 
इंटानेकी युक्तियां दोनो छगीं। धृतराए ने युधिष्टिरक्ों बुलाकर 
फद्दा--तुम अपनी माता और भाइयो खदित चारणाधत 
जाओ ओर घह्दीं रहो । कुछ दिद बाद जब में बुलाऊँ तब 
ईकर यहां चले आना | युधिष्ठिर सरल हृदयके मनुष्य थे, अत: 
उनकी दुरसिसन्धि न समर सके ओर माता तथा भाइयोंकों 
साथ ले यात्रार्थ प्रस्छुत हुए | चलते समय विद॒रने उन्हें चर्बर# 
आपामें सक्ुत कर सावधान किया और कहा, कि दुर्योध- 
नने तुम्हें लाक्षाग॒दम्में खान दे जला देनेका !पड़यन्त्र रचा है। 
और भी एक एलोक पढ़ उन्होंने कहा, कि में एक मलुप्यको 
छुम्दारे पास भेजू'गा। वद्द इसी श्छोकका उच्चारण करें तब 
उसे पद्दचान लेना और वह ज्ञेसा कहे घेसा करना। 

थुधिष्टिरके लिये पुरोचन शिलपीने पहलेहीसे एक राज - 
अवन तथ्यार कर रक्‍ख़ा था। उसीमें उत्तफों स्थान दिया 
गया। चिदुरकी बात छुन कर पाण्डव सावधान हो गये थे अतः 
उन्हें रात्रि भर निद्वान आती थी। शीघ्रददी चिहुर-प्रेषित एक 
मनुष्य आ पहुँचा और उसने एक गुप्त मार्ग तय्यार कर दिया । 
इस बातकी किसीकों कांनोंकान खबर भी न हुई | 

युधिप्ठि, माता और बन्धुओं सहित चहीं रहने लगे। 


+ थुधिष्टिर ओर चिदुरमें जो समापण हुआ था वह ज्योंका त्यों 
महभारतमें अ कित दे । वर्बर भाषा कसी ओर किसकी थी यह आज उसी 
थरसे जाना जा सकता है । 
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प्शो6णा 

दुर्योधनने पुरोचनकों उन पर देस भाल करनेफे लिये नियत 
कर दिया धा। उसने अचसर देफ़ उस ग्रहमें भाग छगा 
देनेफी भी भाशा देशक्णी थी और तदसुसार वह उसी घातमें 
लगा रहता था। क्षणमात्रफे लिये भी घद्द हारस विलग न 
द्ोता था। पाण्डवॉको प्रवृत्ति पर पूरा पूरा ध्यान रफ़ता था, 
परन्तु उसे दुष्कम्म चरितार्थ करनेंफा अवसर न मिलता था । 
युधिष्ठिर दृश्तिनापुरकी तरह यहां भी अन्नादि दान करते थे 
जिन्हें कहीं कुछ न मिलता, वह इनके यहां जाते और भोजन 
कर छुधात्नि शान्त कर जाते। अनेक व्राह्मणोक्ों भी प्रति दिन 
चहां भोजन मिलता था। पुक दिन खायड्ालफे समय एक 
निषादिनी अपने पा पुत्रों सद्दित आयी और पमिक्षा मागने 
लगी। यथा नियम भोजन फरा फर चद्द विदा कर दी गयी, 
परन्तु वह रात्रि हो जानेके कारण कटद्दी न गयी और उसो 
भचनके एक कोनेमें सो रद्दी । किसीकों यह वात विदित 
न॑ थी। देवयोगसे भीमको उसी समय विदुरको खूचना 
याद्‌ आ गयी और उन्होंने माता तथा भाइयोंकों उसी ग़ुप्त- 
पथसे बाहर भेज दिया । इसके याद अवसरहदेख कर उन्होंने 
स्वयं उस छाक्षाय॒दममें अस्रि ,लछगा दी और जाप भी उसी 
पथले बाहर निकल गये | निषादिनी तथा उसके पुत्र और 
पुरोचन, उसी अश्निमें जलकर भस्म दो गये। 


माता सद्दित पांचों पाण्डथ वहांसे निकल दक्षिणकी ओर 
रवाना हुए और भागीरथीकें तोर पर जा पहुंचे । वां विदु- 
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रने एक नोकाका प्रधन्ध कर रक्‍खा था, उसमें बेठकर वह 
उसके उस पार पहुंचे । 
इधर छाक्षाग्रहकोी अश्निमं छय होते देख कर चारणावतकी 
प्रजा व्याकुल हो दौड़ पड़ी ओर उसे शान्त करनेक्री चेष्टा 
करने रंगी, परन्तु कोई फल न हुआ । पाण्डवोंकी दुर्गति, देख 
> कर सबको बडा खेद हुआ और अशिशान्त होतेही चद् उनकी 
खोज फरने ऊूगे। अनेकोंका अनुमान था, कि वह जले न 
होंगे, परन्‍्तु जब उन्हें उस भवनमें सात शव मिल्ठे, तथ्र उनका 
सन्देह दूर हो गया और वद्द शोकसागरमें लीन हो गये। 
एक शाव पुरोचनका था। शेष भिल्लिनी और उसके पुत्रोंके । 
लोगोने समका, कि पुरोंचनके अतिरिक्त यद्द छः शच छुन्ती 
और पाण्डवोंके ही हैं । यद्दध शोक समाचार हस्तिनापुर 
भेजा गया | चहां भीष्म और ध्ृतराष्ट्रादि कितनेह्दी छोगोंको 
खेद और दुर्योधनादि दुज्ज्ननोंकों आनन्द हुआ | 
पाण्डवोंने भागीरथी पारकर एक बनमें प्रवेश किया 
. और विद्॒र्के आदेशाुलार वेश बदल डाला। चनमें पाण्डचों 
पर हा्डिंब राक्षसने आक्रमण किया, परन्तु भीमने उसे मार 
डाला । हाडिस्वके हडिस्बा नामक एक बहिन थी | वह भीमका - 
पराक्रम देखकर उनपर मोहित हो गयी और उन्हें चिवाह 
- करनेके लिये समझाने लगी। कुन्ती और युधिप्ठिरको आनासे 
भीमने उसका प्राणिश्रहण किया। यथा समय उसने घटोत्कच्छ 
नामक एक पराक्रमी पुत्रकों जन्म दिया। 
१छ 
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नसुढ्षणा 

कफौर्वॉफा अन्याय ' देख फर भी पाण्डवय उनका कुछ ने 
कर सकते थे; अतः अजात झापस अपना समय वितानादी 
उन्होंने डलित समम्ता। फुछ फालफे उपराब्त घह त्रिप्र वेशमें 
एक गगरमें पहुंचे और एक त्राअणके यहां रहने लगे | यहां भीमने 
चफाखुरका चच्च कर प्रज्ञाका कष्ट निवारण फकिया। घदयां रहते 
हुए उन्हें पता चला, कि 'पांचाल देशमें राजा द्वर पदके यदां 
द्रौपदीका स्वयंवर होने चारा दे। अतः थे चहां गये भीर भ्ठ - 
नने मत्स्यघेघ कर द्रोपदीको प्राप्त कर लिया । 

कुछद्दी दिनोंमें यह समायार सर्चेन फोल गया ओर लोगों 
को ज्ञात दोगया, कि अभी पाण्डय जीचित हैै। छोकलाजफे 
लिदाजसे ध्रतराएने उन्हें दस्तिनापुर घुलछा भेजा ओर उन्हें 
आधा राज्य दे फर, ज्ाण्डवप्रस्थमें रदनेकी सलाए दो | पाण्ड- 


चोंने दनको जला कर वहां इन्द्रप्श्थ नगर चसाया और चह्दीं 
शासन करमे लगे । 


कुछट्दी दिनोंमें इन्द्रप्स्थकी सम्प्ति बढ़ गयी भौर पद्द बड़े 
नगरोंमें गिना जाने ऊगा। पाए्डयोके शासनसे उनको प्रजामी 
अत्यन्त प्रसन्न रहती थी। पाण्डवॉका समा-सवन मय नामर 
एक प्रसिद्ध शिल्पीने बनाया था और बह शिल्पकलाफो दृ्टिसे 
अल्लुपम था । एक दिन वहाँ घूमते हुए देवषि नारद्‌ू भा पहुँचे | 
उन्होंने युधिष्टिरका ऐश्वय्य देखकर उन्हें राजसय यश्न करनेकी 


अजुप्तति दी, ताकि “ पोण्डच-राज़ अपनेफो चक्रवर्ती लि कर 
सके । 


हि. 
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युधिष्टिरकों उनकी यद्द वात रुचिकर हुई और उन्होने यज्ञा 
गम्स किया | उसो समय जरासन्धका वध किया गया, क्योंकि 
चढद पाएडवोके मार्गमें करटक रूप था। उस प्रसंगपर अनेका- 
नेक नरेश तरह तरहके उपद्दार छे इन्द्रप्र्ममें उपखित हुए । युधि 
| छिरने सबकी अलग अलग काम चांद दिया था। ब्राह्मणोंके 
देर धोनेका काम स्थयं श्रीकृष्णने लिया था। जब राज्ञा- 
ओंके सम्मान करगेका अवधर आया तो सर्च प्रथम श्रीकृष्ण 
' को अध्य दिया गया । श्रीकृष्णकी यह पूजा शिशुपालूकों असह्य 
हुई वह भरी खभामे श्रीकृष्णुकों निन्‍्दा करने ूगा। श्रीकृष्ण 
बहुत देरतक उसके कुचाक्योंकों सहते रहे, अन्तमें खुद्शेंन चक्रले 
डखका शिर काट डाछा। सब छोगोंने महाराज युधिष्ठिर- 
को चक्रवर्ती स्घीकार किया और युधिष्टिर्ने सर्वोकों सम्मान 
पूर्वक ब्रिदा कर दिया। 

खब ठोगोंके चले जानेपर भी मथ रचित समाभवन देखनेके 
लिये दुर्योधन और शकुनि घर्दाँ ठहर गये। वहाँ अपनी 
सूर्खताओंके फारण डुर्योधनकों कुछ अपमानित होना पड़ा। 
खसमाभवनमें ऐसी कारीगरी थो कि, जलके स्यानमें स्थछ ओर 
स्थरूफे स्थानमें जल प्रतीत होता था। सुथरूकों देख ढुयॉध- 
नको जरूका श्रम हो यया और जदां जल था वहां स्थल 
समभू वद घड़घड़ाता हुआ चला गया | फल यद्द हुआ, कि 
चहद् जल छुण्डमें गिए पड़ा ओर उसके धहुसूल्य व्यय भीज गये | 
भीमने उसे हाथका खद्दारा दे चादर निकाला किन्तु द्वोपदीले 
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न रहा गया । चह उस दृश्यको देख हंख पड़ी । दुर्योधन इन सच 
बातोंको देख, बड़ा लज्जित और विषन्न हुआ । इसके बाद नकुछ 
और सहदेव उसका हाथ पकड़, चारों ओर घुमाने और आश्चयये- 
जनक रचनाओंको दिखाने छगे | एक स्थानमें प्रकृत द्वार न 
था, परन्तु उसे द्वार समझ कर दुर्योधनने प्रवेश करना चाहा 
अतः दीवारसे टकरा गया। यद्द देख भीमने व्यड्र कर कहा-- 
भघा्तेराष्ठ, | (,अन्धपुत्र )” जरा देख कर चलिये। 
दुर्योधनकों भीमका यह व्यंग अच्छा न लगा | चह स्वयं 
सब वातेसे अप्रतिम दो रहा था, परन्तु चश न देख शान्त रहा 
और मनही मन अपनी ईर्षाको दवा विदा दो,दस्तिनापुर लौट आया। 
हस्तिनापुरमें आकर चद उनके सर्वेनाशका आयोजन करने छगा | 
उसने अपने मामा शकुनिसे सछाह की। शकुनि घू्ते और चूत 
क्रीड़ामें परम प्रवीण था। चद्द जानता था किपांण्डच यूत्त क्रीड़ामें 
अवश्य हार ज्ञायँगे अतः उसने चत्त खेलनेकी ही अनुमति दो। 
पाण्डच भी इस व्यसनसे मुक्त न थे। घृतराष्ट को कौरचोंने सम - 
काया और किसी समारस्भके बहाने पांडथोंको दृस्तिनापुरमें निम- 
न्व्रित किया। पाण्डवोने द्वौपदी सह चहां उपस्थितहो चुत क्रीड़ामें 
भाग लिया। फलतः थे अपना सर्व ज्नो बैठे और अन्तमें द्वोपदीको 
भी द्वार गये। युथिप्ठिर्ने ज्ञान-शून्य हों अपने तथा भादयोंके 
शरीरकों भो दाचमें छूगा दिया था। ढुर्भाग्ययश चह हारतेही 
चले गये और उनका भाग्यरचि अस्त होगया । 
इयोंधनने द्रीपदीको पकड़ छानेकी आशा दी और तदचुलार 
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हुशासन उसे चार पकड़ खमामें घलीट छाया। दुर्योधनने 
उसके चल्न हरण करनेकी आज्ञा दी। भीष्म द्रोण और धुत- - 
राष्ट्रदि चयोचृद्ध मनुष्योंने भी शिर नीचा कर लिया, परन्तु 
इस अनुचित कार्य्यका विरोध न किया। द्वोपदीने हुःणित हो 
सबकी ओर देखा, परन्तु किसीने सहायता न की। वह सर्च 
शक्तिमान परमात्माका ध्यान करने रूगी | अतः परमात्माकी 
दयासे उसके चीरको ख्ींचते पींचते सब थक थक गये। पर 
उसे घिवलला न कर सके | 

इस घटनासे बड़ी हलचल मची | अन्त घृतराए ने छज्ञित 
हो, द्रौपदी और पाण्डवोंको मुक्त कर दिया, और अन्तमें 
थद स्थिर हुआ कि इस हारके चदके यूथिप्टिर आदि 
बारह चर्णष चनवास तथा एक चर्ष अज्ञात बास करें। 
उन्होंने अपनी चुद्धा माता तथा अन्यान्य खियोंको चिटुरके 
यहां छोड़ दिया और खय्ं द्रोपदौसद घन जानेकों तथ्यार 
दो गये | 

नगरनिवासियोंकी यद्द काम बड़ा घुरा छगा | चद हुर्योच- 
नकी निन्‍्दा करने लगे | सेकड़ों छोग पाण्डवोंको विदा करने 
गये और धौम्य ऋषि, जो कि उनके पुरोहित थें, अन्त तक उनके 
साथ रहे | उन्होंने कितनाही समय द्वीत और काम्य चनमें 
व्यतीत किया; फिर भारतके अन्य प्रान्तोंमें भ्रमण करते रहे। 
चनमें भी अनेकानेक जआाह्यण युधिष्टिरके साथ थे। पांचों भाई 
उनके लिये फछ फूछ और कन्द्सूछ झुदां छाते थें। दिन 
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प्रतिदिन उनके साथियोंकी संख्या पढ़ती गयी और नये नये ऋषि 
मुनि तथा ब्राह्मण उनके पास आते गये । युश्रिष्टिर उन्हें देश पढें 
चिन्ता तुर हुए, कि सबका निया फंसे होगा। श्रोग्य ऋषियें 
उन्हें सूर्य्यद्ेवकी आराधना फरनेका आदेश दिया। युश्रिष्टिरने 
बैसादही कर उन्हें प्रसन्न क्रिया और उन्होंने उन्हें एफ अक्षय - 
पात्र प्रदान किया। अक्षयपात्रके पतापले सबको पंछडरस भोजन 
मिलने लगा और उनकी चिन्ता दुर दो गयी । 
एक दिन दुर्योधनकी बात खुन दुर्धोसा ऋषि पाण्डवॉको 
शाप देने गये, परन्तु पाण्डबोंने उन्हें शिष्यों सहित सन्‍्तुए 
किया। डुर्वाघ्ाको उल्टा दुर्योधन पर क्रोध आया और उन्हींने 
उसेहदी शाप दे दिया | “खोदे लो गिरे”! यह कहावत तत्काल 
' चरिताथ दो गयी | 
एक दिन उनके आश्रभमें किप्रिर राक्षत आ उत्पात करने 
छगा, किन्तु पराक्रमी भोमने उसे मार डाला | अज्भु नने परिश्रम 
कर अतेक परकारके शस््रास्त्र प्राप्त किये और युद्धकलामें निषुणता 
प्राप्त की | इन्द्रकील शिक्षरले फिर बह द्वेत्तदनमें छीोट भागे । 
यहां उनके ढःख परिहारा्थे छोमलस ऋषपिने उन्हें धलाख्यात 
छुनाया । चुंहद्श्वनें अनेक इतिहास सुनाये और अक्ल तथा अश्च- 
हृदय नामक चिद्याओंकी शिक्षा दो। अक्षविद्याके शानसे चआअत्त 
ओर अश्वहृद्य विद्यससे युद्धमें विजय दोतो थी ।"पुलस्त्य ऋषिने 
तीर्थो'क़ा चर्णव और उनकी सहिमा कद खुनायी। इसके घाद 
उन्होंने छोमश ऋषिके साथ दीर्थाटइन किया। एस समय 
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लोमशने उन्हें अगसत्य इद्चछवध, चुत्राखुर घध, ऋष्यश्ट ग, यम- 
दुध्ि, परशुराम महत्व, श्येनकपोत्रीय, अष्टाचक्र, और यचक्रित 
आदिका इतिहास छुनाया था। महेन्द्राचछ, फेलासगिरि गन्ध 
मादन इत्यादि स्थानोंमे विचरण करते हुए वह नारायणाश्रम 
पहुचे। वहां भीमने जदाखुर नामक राक्षसका बध किया। घर्दाँ 
» से वह फिर गन्धमादूवपर गये। वहां कुबेरके सेनापति मणि 
मानसे युद्ध हुआ और भीमने उसे मार डाला | एक दिन उन्हे अज़ 
गरने आस कर लिया | पह अज्ञगर चास्तवमें राजा नहुष था और 
महषि अगस्त्यके शापले उसकी यह दशा हो गयी थी। युधि- 
, एिरने उसके प्रश्नोंका यथोच्ित उचर दिया तब उसने भीमको 
छोड दिया और साथहो खय॑ं भी मुक्त दो गया ( देखो नहुष 
चरित्न ) इसके वाद माकंएड यसे भेट हुई। उन्होंने मत्स्यो-' 
पाझायान, मण्ड कोपाख्यान, नहुष, शिवि, इन्द्रक्षू सन, 'धुन्धुमार 
हकन्दोत्पति, फकेशी पराभव, महिषाछुर बच्च इत्यादिका इति- 
दास कह खुनाया। इसके वाद घद्द ऋषिगण अपने अपने, आश्र- 
मम्मे चले गये ओर युधिष्ठिर द्रोपदी और भाइयों सहित अरण्य 
चाख करने लगे | 

एक दिन एक ब्राह्मणकी अरणि (अश्नि उत्पन्न करनेवारा छाए) 
कोई हरण कर छे गया | ब्राह्मण दुःखित हो युधिष्टिरके पास गया 
ओर उनसे चह छा देनैकी प्रार्थना करने लगा | युधिषप्ठिर्ने उसे 
आखन दे कर पेठाया और भीमको छा देनेको आज्ञा दी | भीम 
अंरणि चुरानेचालेकी खोजमें चारों ओर भटकने रंगे, परन्तु 
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कहीं उसका पता न लगा | उन्हें ठ॒षा घड़े देगले छूम रही थी 
अतः किसी जलाशयकी 'खोज्ञ करने छंगे। कुछही देरमें उन्हे 
एक सरोचर दिखायी दिया और चह आतुर हो उसके पाख प- 
इंचे । सरोचरका जल बड़ाही निर्भाल और शीतल था। 
इस्तपाद प्रक्षालन कर ज्योंदीं चह जलपानक्े लिये उद्यत हुए, 
त्योंही.एक बृक्धपरसे एफ यक्षने कहा--साचधान |! भेरे प्रश्षका 
उत्तर दिये बिना जलूपान कर छेगा तो तत्काल स॒त्यु दो जायगो। 
भीम तृषासे व्याकुछ हो रहे थे अतः उसको चानपर ध्यान 
न दे जल पी लिया। पोनेफे साथद्दी चद्द चेष्टा रद्दधित हो भूमि 
पर गिर पड़े और उन्हें अपने तनोबद्नकी खुधि न रहो। जब 
_ भीमको लौटनेमें विलस्व हुआ तथ युधिष्टिरने ऋमश: भर्ज़ु न, 
नकुछ और सहदेवको भेज्ञा | देवयोगसे उनकी भी चही दशा 
हुईं। जब कोई न छौदा तब विस्मित हो खय॑ युधिष्ठिर उन 
५) खोज्ञमें निकल पड़े। जब चंद उस सरोवरके पाल पहुंचे , 
तो घहाँ चारों भाइयोंको अचेत दशामें पाया। उन्हें देख वह 
चड़ी चिन्तामें पड़ गये और ऊँछ भो सिर न क्र सके । चहभी 
ठपातुर हो रहे थे अतः जलपान कर शान्त होनेका विचार 
किया । ज्योंद्दी जलपान करने चले, त्योंहीं उस यक्षने पूचंचत्‌ 
शब्दीच्चार किया | युधिष्ठिरने अज्जछिका जल बहीं फेंक दिया 
झर योछे --कहो, तु॒म्दारा क्‍या प्रश्न हे! में “यथामत्ति उत्तर 
अवश्य दूंगा | 


यक्षने एकके याद एक अनेक प्रश्न किये और युथिष्टिरने 


ऋ्रब>रण, हि 
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"प्ण्शॉह्िजा 
डनका यथोचित उचर दिया। अन्‍न्तमें वह सन्तुए हो बोला, 
कि में घर्मराज ह'। छोग सुम्ेही यमदेव कहते हैं। तुम्दारे 
साथ सम्भाषण करनेके लियेही, मेंने यह चेश घारण किया है। 
- मैंनेही उस ब्राह्मणकी अरणि दरण कर तुम्दारे भाइ- 
योंकी यद्द गति की है। अब में प्रसन्न हैँ, इन चारोंमें तुम 
“जिसे कहो, उसे सजीवन कर दु'| 
यमराजकी यद्द बात खुन युधिष्टिर बड़े विचारमें पड़ गये | 
चारों भाई उन्‍हें समानद्दी प्रिय थे। कुछ देरतक निरुत्तर रहे, 
फिर बोले--मेरे दो मातायें थीं--कुन्ती और याद्वी । कुन्तीका 
ज्येष्ठ पुत्र-में जीवित हैँ, अब आप माद्रीके ज्येष्ट पुत्र नकुछकों 
लजीवन कर दीजिये, ताकि उनकी भी आत्माकों दुः न दो | 
युधिप्ठिरकी यह वात खुन यमराज घड़े ही प्रसन्न हुए। 
चद फेघलछ उनके विचारोंको जानना चाहते थे। युघिप्ठटिस्के 
अन्त:करणका पता लगानेके लिये ही उन्होंने उपरोक्त प्रश्न किया 
'था। जब युधिप्टिर्ने उसका विचार पूर्ण और उचितही 
उत्तर दिया, तव चह श्रसन्न हो उठे और उनके चारों भाइयोंको 
सज्ञीवबन कर दिया । इसके वाद वह त्राह्षणणी भरणि दे, अन्त 
'द्वांन द्वो गये। युधिष्टिर प्रसन्न हो, भाइयों सहित आश्रमर्मे चले 
गये और उस प्राह्मणीको उसकी अरणि दे विदा किया: 
जब वारद चर्ष व्यतीत द्वो गये और सेरदर्चा चप आरम्म हुआ 
तथ चह अज्ञात चासके लिये आयोजन करने छगे। उन्होंने 
खय॑ं पुरोदित धौग्प ऋषिकों द्व पदक्के यदाां भेज दिया और 
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"जीते: 
आप चेश ब्दल कर राजा विरादकी राजघानीमें पहुंचे । उन्होने 
अपने शहादत जड्भूलमें छिपा दिये और अपने अपने नाम बदल 
कर राजा विरादकी नौकरी करलो। प्रथम युधिष्ठिर गये और 
योछे, कि में अक्षविद्यामें प्रवीण हूं। मेरा नाम कहु हैं । में 
पाएडवॉके यहां रहता था, परन्तु वह बनको गये तबसे निरा 
स्रित हो गया हें। घिशाटने उन्हें साननद स्थान दिया। राज 
काजसे निद्धतत्त हो बहुचा चह उनके साथ अक्षक्तीड़ा कर जी 
चहलाया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, भीम, नकुछ, और 
खहदेय भी वहाँ नाम बदलकर रहने और विराटटको खेचा करने 
छगे | द्वोपदी भी रनवासमें पहुंच कर सेरिन्धो नाम धरारणकर 
रानीकी दासी वन गयी और रहने ऊगी | 

पाण्डवोंने घिराटके कितनेद्वी ऐसे कठिन कार्थ्य किये, कि 
छोगोंकी ज्ञात हो गया, कि यद्ध कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं । 
जब एफ बष पूरा द्रो गया, तब उन्होंने अपना प्रक्त परिचय 
दे सबको आशचय्यमें डाल दिया। विराटने खकत्थाका ब्रि-- 
धाद थज्जञु नके पुत्र अभिम्न्युके साथ कर सम्बन्ध स्थापित कर 
छिया और उन्हें खूब प्रकारकी सहायता देने छगे | 

पाएडवॉने भावों कर्सव्य खिर करनेक्के छिये श्रीकृष्णादिको 
चुलाकर सलाह को | विराटके पुरोहितको, दूत वनाकर दस्ति 
नापुर भेजा और अपना राज्य छौदा देनेकी प्रार्थना फी। कौर- 


चघोने उनकी प्राथ नापर ध्याव न दिया और दूत निराश दो छौट 
आया। अब युघधिप्ठिशदि सुद्धके छिये तथ्यारी करने लगे | 


रत 
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“०शॉछण! 

खाथ पर छूतराप्रने सशझ्ायकों युधिष्ठिस्के पास भेजा और 
कहलाया कि--यूधिष्टिर ! तुम घम्मेनिष्ट द्वो अतः शान्त रहो। 
युद्धार्थ प्रस्तुत होनेका विचार न करो। दुर्योधन यदि तुम्हें 
राज्य नहीं देता तो मिक्षावृक्तिपर निवाह करो, परन्तु तेरहवर्ष 
की कठिन तपश्या और छकोचिकों यद्धकर नण्ट न करो 
यह शरोर क्षण अकुर है अतः अमधिमान वश विषयों छिछ 
होनेकी इच्छा न करो । उचित है, कि तुम आज्ञोचन तप करो 
ओर अक्षय सुप भोग करनेका उद्योग करो ।” 

घृतराणु का यह अन्याय और खार्थ पूर्ण उपदेश ण्चम्‌ सन्देश 
खुन सबको बड़ा आश्चर्य्य हुआ। सजख्खय और उपच्यित 
जन समुदायमें घर्माघर्मपर बड़ा वादाविवाद्‌ हुआ श्रीकृष्ण 
ने फट्दा--"हे सअय | कौरवोंने पाए्डवोके साथ बड़ाही अ- 
न्याय किया है, अत: उनका विनाष्ट होना दो उचित है। आज 
पर्य्यन्त पाएडब्ॉने क्षमा शीरूतालसे काम लिया, परन्तु अब 
युद्ध अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यदि कोश्व अब भी 
पाएडवॉका राज्य छोटा दूं तो युद्ध टछ खकता है ।” 

इसके बाद युधिष्टिर्ने कांतर हो कहा--“खज्ञय ! अर्ध राज्य 
नहीं, तो नहीं सद्दी, हम पांच भाइयोंको पांच श्राम द्वी दे दो, 
हम सन्तुए हो जायेंगे। कुछका नाश न करों ? 

सजञ्य यह सथ यातें खुन हस्तिनापुर लौट गये और दोनों 
ओरसे युद्धकी तय्वारियां होने छूगीं। दुर्योधनने अन्तिम 
प्रस्ताव भी खीकाद न किया, फिर भो युधिष्टिरने सन्धिक्ती चेष्टा 
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करना श्रेयस्कर समझा। आर्थ्यावत्त को स्वेनाशसे वचानेके 
लिये खय' श्रीकृष्णने दूत काय अड्जीकार किया। वे रथा- 
रह हो हस्तिनापुर गये और घृतराएकी, समभामें उपसित हुए। 
शान्ति रक्षाके लिये जो कुछ भी कहा जा सकता था,, उन्होंने 
ऊदहा और सन्धिके लिये चेष्टा की; परन्तु छुराभ्नद्दी दुर्योधनने 
अपनी हठ न छोड़ी। वह पाणएडवॉको छुईको नोकके यरावर 
भूमि भी देनेको तय्यार न था। श्रीकृष्ण निराश दो छौट जाये 
और य्‌ घिष्ठटिरकों सारा हा कद खुनाया। इसके बाद युद्ध 
होना अनिवाय्य हो गया। 

दोनों ओरको सेनाय छुरुक्षेत्रमें शिविर डालूफर यू उके 
लिये तथ्यार द्ो गयीं। युधिष्ठिरवे अनन्तविजय नामक शहलु 
और महेन्द्र नामक घनुष धारण किया। उनका रथ हाथी 
दाँतका था और उस पर ध्वजाके स्थानमें सुधर्णक्रा चन्द्र तारा 
गणों सहित खुशोभित दो रहा था। य्‌ घिष्ठिरने रणक्षेत्रमें 
पहुंच शह्भूनाद किया और सबको सावधान कर घोषणा को, 
कि अब भी कौरवोका पक्ष छोड़, जो मेरे पक्षमें आना चाहें, चह 

आ सकते हैं, मै उनको अपने दलमें मिला छूगा।” 

इसके बाद यू द्वारम्भ दोनेकों दी था, कि यू घिषप्ठिर्ने अपने 
इथियार रण दिवि और रथसे उत्तकरः फौरघोंकी सेनाकी ओर 
पेदूल दी चले। सबको यद देख बड़ी चिन्ता हुई और 
ओऔरृूष्ण तथा उनके चारों भाई भी उनके पीछे दौड़ पड़े । कौर 
चोंकी सेनाकों चीरते हुए. युधिष्ठिः भीष्मपितामहफे पास 
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पहुँचे और उनके चरण सरुपश कर बोले--हे चीर शिरो- 
मणि! मैं आप की आज्ञा मांगने आया हूँ, यू छके लिये मुझे 
अनुमति और आशीर्वाद दीजिये।? इसी प्रकार वह द्वोणा- 
चार्य्य,, कृपाचाय्थ और मामा शल्यक्रे पास गये और 
उनका आज्ञा एवम्‌ आशोवांद मांगा | सवोनेही प्रसंत्न होकर उन्‍हें 
आशीर्वाद दिया और कहा, कि हमछोंग विवश हैं। मलृष्य 
अर्थ का दास है। हमें कौरचोंने दाखत्चमें बांध रक्‍्खा है, भन्य- 
था दम आपसे युद्ध न करते | आप हमारी सहायताके अति- 
रिक्त ज्ञो चाहे सो मांग खकते हैं ।” 
युधिष्तिरने कहा,-मुन्दें केवल आपलोगोंका आशीषांद चाहिये 
ओर कुछ नदी । खबोंने प्रसन्न होकर कद्दा “तुम्दारी जय द्ो”। 
युधिष्ठिर यह आशोर्बांद्‌ ले छोौट आये । उनकी यद्द शिए्टता देख 
छोग बड़े प्रसन्न हुए! यहां तक, कि घृतराष्ठ का युयुत्खु नामक 
एक पुत्र दुर्योधनका पक्ष छोड़कर उनके दुरूमं भा मिला | 
युधिष्टिरने अपनी सेचाका आधिपत्य घुश्य म्वको दिया 
और कौरचोने भीष्म पितामहको अपना अधिवायक बनाया | 
युद्धके बाज़े वज् उठे और दानों दल्ोंमें धमालान युद्ध होने 
लगा। पाण्डव कौरवों पर और कौरच पाणएडवों पर टूड पड़े । 
वीरोके सिंदनादसे आकाशमण्डल गूज़ उठा। भीष्मने नव 
दिन रीत्यानुसार युद्ध किया ओर दशवें दिव घायलद्दो, रथसे 
गिर पड़े। उनके काद द्वोणा चार्य्य सेनापति हुए। द्रोणा- 
चार्य्यने पांच दिवस महामयड्भुर युद्ध किया। इसी वीचमें 
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एक दिन अर्ज्ञनकी अनुपस्थितिमें घीर अभिमन्यु मारे गये। 
अर्जुनकों अपने प्रिय पुत्रकी सत्युका समाचार खुन बड़ा क्षोभ 
हुआ | उन्होंने अत्म रख दिये और कद्ा--अब मैं राज्यको देकर 
क्या करूँगा ! 
अज्ज नक्ती व्याकुलता देश्लकर सब छोग विहल हो गये । व्यास 
ने आकर, उन्हें खान्त्वना दी और पौरच, शिबि, शशविन्द, 
दाशरथि, राम, दिलोप, अम्बरीष, भरत, पृथु, मान्धाता, सगीरथ 
इत्यादिका इतिहास कद सुनाया । वह बोले -- यद्द सब बड़े परा- 
क्रमी और प्रतारी थे, सबोंने घेय्य॑ पूर्वेक कठिनाइयोंका 
सामना किया था, परन्तु अन्तमे कोई न रहे। उन्हें भी एक 
न एक दिन फाल कबलित होना पड़ा । संलारमें रुत्यु अनि- 
बाय्ण है अतः शोक करना व्यर्थ है। श्रीकृष्णने भी उन्हें 
आश्वासन दिया और अनेक प्रकारणा उपदेश दे, पुनः थुद्धार्थ 
धस्तुत किया। उन्होंने अज्भुनफों उस्तेजिन करनेके लिये जो 
शाव दिया घद मनन करने योग्य है । 
युधिप्ठटिसने, कभी अक्षणो बन युद्धमें विशेष झूपले भाग 
नहीं लिया, तथापि एक द्वो बार उन्होंने अत्य घारण कर द्वोण 
ओर कर्णादि कौरवोंकों संत्रत्त कर दिया था | 
द्रोणाचाय्यने बड़ाददी सबड्भुर युद्ध किया था। युद्धमेँ उन 
को पराप्त फरना कठिन था, अत: श्रीकृष्णने सोचा, कि मोह 
उत्पन्न करा उनकी शक्तिका हास किया जाय | अष्चत्यथामा 
नामक एक हाथी मार डाला गया और श्रीकृष्णके आश्रहसे 
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युधिप्ठिस्ने उच्चललरमे द्रोणाथायय के सम्मुख कहा, हि अश्वत्थामा 
हतो नरो वा कुजरों चा। जिल खमय नरों वाकु'जरोचा पद 
थुघधिषप्ठिर कह रहे थे, उस समय पाण्डव पृले एक साथ 
वाद्योका नादू आउम कर दियां | द्रोणायाय्य युधिष्ठिप्के सुखसे 
'इतनाही छुन सके, कि अश्वत्थामा सारा गया। उसीक्षण पुत्र 
शोकसे चह व्याकुछ हो उठे। डनके हाथ शिथिलत द्वा गये और 
घन्ञष नीचे गिर गया | चह पदुमासन लगाकर वहीं बेठ गये ओर 
ईश्वरका ध्यान करने छगे | अवघर देख धुएच्य्‌ जञने उनका शिर 
काट डाला | ह 
अभिमानी कर्णकी अब तक सनकी मनमेंही रदी थी | द्वोणा 
चाय्यके बाद ढुर्योधनने उसे भी सेनापति बना फर अपना 
रण-कौशछ दिश्वानेका अबसर दिया। कर्णने सकरण्यूहकी रचना 
कर भोषण' युद्ध आरगम किया | नकुछकी वड़ी दुद्दशा हुई ।॥ 
घुक घार कर्पने अपना धन्ुष उनके गलेमें डालकर जॉच लिया 
और चाहता तो उन्हें मार भी डालता परन्तु दया आा जानेसे 
. छोड़ दिया। कर्णके शराघातले पीडित हों धर्म्मराज भी सैदान 
छोड़ भागे। अज्ञुनकों मार डालनेकी कर्णकों चड़ी उत्कण्ठा 
'थी, परन्तु उनसे वश न चलते देख, वह भीमसे युद्ध करने छगा | 
अज्जञुन यद खमाचार पाकर, कि युधिष्ठटिर शिविरमे चले 
गये हैं, वहीं उनके पास पहुँचे और कुशल समाचार पूछा | 
सुघिष्ठिर यह देख कर, कि अद्भु न कर्णकों बिना मारेद्दी रण- 
ख्षतले चला आया है, उन्हें भछा घुरा कहने लगे। उस समय 
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चह व्याकुल दो रहेथे। कर्ण पर उन्हे बडा क्रोध आ रहा था | 
उचित अनुचितका पिचांर न कर उन्होने कहा--अज्जु न | कर्णको 
बिता मारेही तू चछा आया, यह देख मुसे आश्यय्य होता है ! 
यदि तू कर्णको नहीं मार खकता तो यह गाएडीव क्यो धारण 
करता है ! इसे फेंक दे या किसीको दे दे। व्यर्थही घजुर्धरोमें 
तू. अपनी गणना कराता है (” 
घर्मराजफे यह शब्द छुन अज्जुन असन्‍्तुए दो गये । उन्हें 
उनकी थातोंमें अपना अपमान दिखायी देने गा | गाण्डीव धनुष 
पर उन्हें. बड़ा प्रेम था अतः उसकी भी निन्‍्दा उन्हें अच्छी न 
छगी। उनके नेत्र अरूण हो गये और चद्द सी कुछ कह बेंठे 
पासही श्रीकृष्ण खड़े थे | उन्होंने अनर्थेकी आशंकासे अर्ज- 
नका द्ाथ पकड़ लिया और उन्हे बछाक नामक व्याध और 
कौशिक ब्राह्मणणका इतिद्ास खुनाकर शान्‍्त किया। उन्होने 
समभ्यया, कि धर्स्राजका हृदय संत्तत था, अतः उनके मुखसे 
चेसे शब्द्‌ निकल गये। बह बड़े भाई हैं, अतः तुम्हें सब कुछ 
कद सफते हैं, परन्तु तुमने उन्हें उचर दिया, यह बेज्ञा किया | 
वास्‍्तवमें तुम्हीं अपराधी हुए। 
श्रोकृष्णकी यद्द चात खुन अज्ञु नका क्रोध जाता रद्दा और 
उन्हें अपने कस्तच्यक्षा शान हुआ । तुस्तही युविष्टिस्से 
उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और कर्णको मारनेका प्रण किया े 
सुथिष्ठिस्ने भ्सन्न हो उन्हें आशोयांद दिया और चह युद्धार्थ 
चले गये । श्रीकृष्ण उपस्थित न होते तो ध्षणिक ऋोधके 
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आवेशम कोई अनथ दो जाता ओर सम्भव था, कि युद्धके « 
परिणाम पर भी उसका प्रभाव पड़ता। क्रोध चास्तवमें मजु- 
ध्यको विचारद्दीन बना देँता है। 
इसके चादही अज्ञु नने कर्णपर भयहुःए बाण वर्षा आरस्प 
कर दोी। देवदुविपाकले कर्णके रथका पहिया कीचड़मे - 
फंस गया और वद् रथसे उत्तर कर उसे निकालनेका उद्योग 
* करने लगा। अज्ञु नकों यह अच्छा अवसर मिला। उन्होंने 
गाण्डोब पर एक तीक्ष्ण शर सनन्‍्धान कर कर्षापर छोड़ दिया 
कर्णकी जीवन अवधि सम्राप्त हो चुक्री थी। शर लगतेद्दी 
उसका शिर घड़ामसे भूमि पर आ गिरा | कर्णके मरतेद्दी युद्ध 
बन्द हों गया। धर्म्मराजकों यह खमाचार खुन बड़ा हर्ष हुआ | 
दूसरे दिन कर्णका स्थान मद्दारथी शदयने श्रहण किया | 
मद्रराज शब्य युश्रिष्टि'के मार्मा थे, परन्तु वचन बद्ध हो हुयों 
धनकी ओरसे लड़ रहे थे। भाज् खयं युचिष्टिरनें उन्ले छोद्दा 
बजाना स्थिर किया | मामा ओर भानजेमें बड़ाही भीषण युद्ध 
हुआ! दोनोंकी वीरता दर्शनीय थो । य्रुधिप्टिरने आज पहले 
कभी ऐसा विक्रम न दिखाया था | सन्ध्या होते उन्होंने मद्गरा- 
जका प्राण दरण कर लिया। आजका युद्धही अन्तिम युद्ध था । 
सत्नह दिनके युद्धमें दोनोओरकी बहुतसी सेना मारी ज्ञा चुकी 
थी। घुतराए के केवछ वारह पुत्र शेष रह गये थे। भीमने 
ग्यारहको मार डाला। सहदेवने शक्ुनि और उसके पुत्रका 
अन्त कर दियां। इसी प्रकार कोरच पक्षके चच्े खुें घीर भौर 
श्५ 
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सेनिक भी पाण्डव दल द्वारा निहत हुण। केवल दुर्योधन जीता 
बचा और एक सरोवरमें जा लिपा | 

कौरवोंके शिविरसे सब ख््रियां युयुत्खुके साथ दस्तिनापुर 
भेज दी गयीं १ बयो बुद्ध धृतराष्ठ को युद्धका परिणाम झुन बड़ा 
खेद हुआ। पाण्डव दुर्योधनकी तलाश कर रहे थे | धीवरोंके , 
एक दलने आकर उहेँ. सूचना दो, कि दुर्योधन तालावके अन्दर 
दक रुतम्भमें छिप रहे हैं । पाण्डव गण श्रीकृष्ण सहित वहीं पहुं ले 
और दुर्योधनकों युद्धके लिये ललकारा | युधिष्टिरने कद्दा, ढुर्योंधन ! 
इतने लछोगोंका संहार करा अब तू यहां प्यों छिपा है ? तुझे ललित 
दोना चाहिये | क्षत्रिय द्वोकर युद्धार्थ प्रस्तुत न होना अनुचित 
है | बाहर निकल कर युद्ध कर, ज़य पराजय ईश्वराधीन है। 
दुर्योधनने कद्ा--अब मुझे राज्य न चाहिये | मेरे अगणित 
चन्धु मित्र और आत्मीय जनोंका विनाश हो चुका अष राज्य मेरे 
किस काम आयगा ? में इच्छा करूँ तो अब भो तुम्हें पराजित 
कर सकता हूं, परन्तु आज न भीष्म हैन द्रोण हैंन कर्ण । 
अब विज्ञयों होना न होना चराचर है अतः ठुम राज्य. करों, 
मैं युद्ध न करूँगा । मेरा पीछा छोड़ दो, अब घदकल पहन तपस्या 
करू गा-अपने करस्मेंका फल सोग करूँगा | 
युधिष्टिरने कद्ा--दुर्योधन | अब दया प्रार्थना व्यथ है। 
पहलेकी वातें याद कर और यूद्धार्थ प्रस्तुत हो। तू जीबित 
रहेंगा तो फनी न कभी उत्पात॑ करेगा। तेरी बातोंपर हम वि- 
श्वास नहीं कर सकते | 
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दुर्योधनने इन बातोंका कोई उत्तर न दिया और कर्तव्य 
सिर करने छगा। इतनेहीमें भीमने गरजकर कंहा--भरे अध- 
स्मी, बाहर निकल | अब तेरा प्राण नहीं बच सकता। न 
निकलना द्वो तो कद्द दे, दम कोई दूसरा उपाय करें | 

दुर्योधन भीमकी यह शर्जना खुन कर बाहर निकल आया। 
चाक्य प्रहार सहन करनेकी उसमें क्षमता न थी | भीमने फिर छल 
कारा और उत्तेज्ञित किया। फलछतः उन दोनोंमें गदाय द्ध 
ठहर गया । दोनोमें चड़ा भोषण यू द्ध हुआ। डुर्योधनकी मारसे 
भीमका कचच टूट गया और चद्द व्याकुछ दो उंठे। अस्तमें 
नियमको तोड़ कर भीमने दुर्योधनकी जधापर प्रद्दार किया | गदा 
छगतेद्दी उसके पेरकी अश्थियाँ चूर्ण “हों गयीं और घद्द वहीं 
गिर पड़ा। मरते खमय यू थिप्ठटिरनें उसे धोय्य दिया और 
समवेदना प्रकद की। हुर्योधनने कहा--मैंने तुम्हारे साथ 
अन्याय किया है, परन्तु प्रजाकों किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
दिया । परमात्मा मुझे इस खुकृत्यका फल अवश्य देगा ।? 

इसके वाद ही दुर्योधनके प्राण पखेरू उसका देह-पिश्वर 
छोड़ कर डड़ गये । खबोंने आश्रव्य के साथ देखा, कि उसके 
मस्त शरीरपर आकाशसे पुष्प वृष्टि द्वो रद्दी है ओर गन्धरें 
समुदाय गान कर रहा है। 

इस प्रकार पाण्डवॉकी विजय हुई। सब छोगोंने शड्भुनाद 
कर हर्ष ध्वनि की और यू घिष्टिरकी जय मनायी। य्‌ घिष्टिय्ने 
चद्दाँसि लोटकर जात्मीय जनोंकी उतर क्रिया की और गड्जाके 
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तटपर एक्त मास निवास किया । अब यू धिष्टिस्ने भपनी चारो, 
ओर अन्धकार पाया | आज न भीष्म थे, न द्रं।ण, न थे महारथी। 
आत्मीय जनोंके स्मरणसे उनके हृद्यमें शोक सागर उमड़ पड़ा । 
उन्होंने कहा, कि में अब राज्य न करूगा और किसी बनमें जा 
कर अपना जीवन व्यतीत करूगा। अनेक ऋषि मुनियोंने उन्हें 
समफ्राया और शान्त किया। घ्यासने उन्हें भीष्म पितामहके. 
पास जानेका आदेश दिया। उन्होंनें कद्दा, कि वह तुम्दें' राज 
नींति बतलावेंगे और तुम्हारा विषाद दूर कर देंगे । 

भद्दात्मा सीष्म अभी रणक्षेत्रमें शरशय्यापर कालयापन कर 
रहे थे। रथारूढ़ हो श्रीकृष्ण और भाइयों सद्दित यू घिष्ठिर उन 
के पास गये। भीष्मने ध्मराज़को राजनीतिके रहस्य चतलाये 
और उनका छेद दूर किया। उत्तरायण द्ोनेपर भीष्म परकोक 
वासी हुए । युधिष्टिएने उनका भी यथा विधि अश्निख॑ंस्कार किया। 

यू घिषप्टिस्से श्रोरृष्णने कहा,--सचकी इच्छा है, कि आप 
हो सिंदासनारूढ हो । छोकमत भी ऐसाही है, अत: हस्तिनाएुर 
चलिये और शासनभार स्वीकार करिये। ऋषि मुनियोंके 
उपदेश, भीष्मकी शिक्षा और कृष्णके उद्योगसे अब उनके शोक 
का शमन हो चुका था अतः वे चलनेंको प्रस्तुत हुए । 

धरस्मेराज रथारुढ़ हुए। भीम उनके सारथी बने। अज्ञ न 
ने छत्न उठाया और नकुछ तथा सहदेचने चमर लिये। इसी 
ठाटसे चंद हस्तिनापुर पहुंचे । जनताने उनका बड़ी घूम 
घामसे रुवागत किया । यथाविधि युघ्रिप्ठिरका अप्रिबेक 
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हुआ और वह सिंहासनारूढ दों प्रजाका पालन-पोषण करने 
लगे | अज्ञुन सेनापति बनाये गये और भीमकों युवराजका पद्‌ 
मिला। उनकी खुनीति भौर शासनसे प्रजाकों बड़ा छुख प्राप्त 
हुआ और घह उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद देने लगी | 

यह सब होने पर भी युधिप्ठिरका चित शान्त न हुआ | चह 
सर्वेदा उदास बने रहते। वह कहते, कि मेरे पीछे समरास्निमें 
इतने धन जनकी आहुति होगयी, लक्षादत्रि मनुष्योका संहार 
हुआ और देशका समस्त बल और प्रताप विलुप्त हो गय। ! मैं 
इस दोपले कब मुक्त हंगा ! 

भीष्म पितामहने चुधिष्टिर्से अभ्यमेघ यज्ञ करनेको कद्ठा 
था। शभ्रीकृष्णने भी उनका ध्यान बटानेके उ्द्द श्यले उस बातका 
समर्थन किया। युधिष्टिर्ने उनकी वात मानली और उनकी 
आशछासे शेष चारों पाएडव यशका आयोजन करनेमें संलग्न हुए । 
ठीक समय पर पुरोहितोंने उन्हें दौक्षित किया। दिग्विज्ञयके 
लिये घोड़ा छोड़ा गया और अज्भु न उसकी रक्षाके लिये चले | 
कितनेद्दी राज्ञाओंने उसे बांधा, परन्तु थे सब पर्रात्त कर दिये 
गये। निर्धचिष्ट समय पर सब राजागण यक्षमें सम्मिलित हुए 
और खारा,कार्य्य निविन्न समाध हुआ। युधिष्टिर चक्रवर्तों राजा 
स्वीकार किये गये | 

इस प्रकार कोति और पुण्य सम्पादनकर धम्मराज धर्स्मा- 
हछुखार राज्य करने लगे। कुछ कालके उपरान्त घृतराध् , गा नारी 
वचिंदुर और सञ्धय चनको चले गये। कुन्ती भी उन्हींके साथ 
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गयीं। युधिप्ठिरने सबको दान पुण्य करनेके लिये बहुत साधन 
दिया। घनमें बिदुरने योगद्वारा अपना शरीर त्याग दिया और 
बतराष्ट्रादि चनमे आग लग जानेसे चहीं भस्मसात्‌ हो गये। 
उधर द्वारिकामें श्रोकृष्णका भी शरीरान्त हो गया। यह सब 
समाचार खुन थुधिष्ठिरकों चैराग्य आ गया । उन्होंने राज्यभार 
अमिमन्युके पुत्र परीक्षितको सौंप कर वनकी राह ली। द्वौपदी 
और चारो भाइयोने भी उनका साथ दिया | 
यत्र तत्र विचरण करते डेंए वह खब हिमालय पहुंचे । 
हिमालयमें ऋमश: द्रीपदी, सहदेच, नकुछ, अज्ञुन और फिर 
भीम सदुगतिको प्राप्त हुए । भुधिष्टिरके लिये विमान आया ! 
परन्तु युधिष्ठिरने एक कुत्ते को देश कर कहा, पहले यह बैठे चब 
मैं बेदू गा । उनका यह भाष देख, यमदेव प्रसन्न हो उठे और 


ड्योधनादिक कौरवोको खगंमें देखा परन्तु द्रोपदी और भाइ- 
योको न देखकर पूछा, कि वे सथ कहां है।? 


४ 
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युधिष्ठिरकी यह बात छुन यमराजने उन्हें नरक भेज दिया 

, _नरकका दृश्य देज चह जरा सी विचलित न हुए, बढिक द्रौपदी 
और भाइयोंको वहां देख कर उन्होंने वही रहना खीकार किया। 
उनका यह स्वार्थ त्याग भौर वन्धुप्रेम देख कर देवतायण प्रसन्न हो 
उठे | यमराजने उन्हेंअधिक समय ध्रममें न रक्‍्खा ! उसी क्षण 
युधिष्टिरने द्वोपदी तथा भाइयों सहित अपनेकों खर्गमें पाया । 
यमराज़ने स्पष्टीकरण करते हुण बतलाया, कि यह सब माया 

आपकी परीक्षा लेनेके उद्द श्यसेही की गयी थी | - 
यू घिष्टिस्ने एकाक्की खर्णमें रहनेंकी अपेक्षा खजनोंके साथ 
नरकमें रहना श्रेष्ट समझता । यहां उनके बन्धु-प्रेमकी परमावधि 
हो गयी | चास्तवमें भाई होंतो ऐसे हों। परास्परिक प्रेम और 
ऐक्स समान दूसरा सुख नहीं हैं। यू धिष्टिरकी आज्ञा, उनके 
भोइयोंने सदासवेंदा शिरोधाय्यंक्री थी। खुख दुःखमें एक साथ 
रहना, क्षमाशील होना, समानता रखनी, प्रज्ञाकों खुल देना 
इत्यादि सहुग्रुणोंसे जो लाभ द्वोता हैं, चह हमें यू धिष्ठिरकी ज्ञीद 
नीसे शात होता है। उन्होंने चालीस धर्ष पर्य्यन्त इन्द्रप्रस्थमें ओर 
यू छके बाद छत्तोस वर्ष पय्येन्‍त हस्तिनापुरमें राज्य किया । 
य द्धके समय उनकी अवस्था ८० के लगमग थी। यह देखनेरे 
जात होता है, कि उन्होंने १२५ धर्षसे भी अधिक की अवस्थामे 
स्वर्गारोहण किया था। कछिय गमें सर्वप्रथम उन्हींने अपना 
संबत चलाया था। वह ३०४४ वर्ष या और उसके बाद 
विक्रमका संचत प्रचक्तित हुआ। अब भी भारतके दक्षिण 
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भागमें उसका प्रचार है। यू घिष्ठिर, गो ब्राह्मण प्रतिपाल् और 
याचकोंके लिये कहपद् म थे। उनका यश दिगदिगन्तोंमें ध्याप्त 
है| भाज भी हम छोग उन्हें धम्मिष्ट और साथुपुरुषको तरह 


स्मरण करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा एवम्‌ पूज्य भाव प्रकट 
करते हैं। 
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४४१० कपराद विश्वविस्यात घीर नर चन्द्र॒बंशी राजा पाण्डुके 
डे (५ पुत्र थे | कुन्तोफे तीन पुत्रोर्मे चद सबसे छोटे थे। 
उनका जन्‍म दुंसाके मन्त्र प्रभाव भोर इन्द्रके अ'शर्से द्वापरयुग 
में हुआ था। भर्ज्जुन और ध्रीकृष्ण यद्द दोनों नर नारायणके 
अवतार गिने जाते हैं। भर्जु नक्का वर्ण श्याम, 'आकृति दीधे 
स्कन्ध उच्च, चक्षखल घिशाल और नेत्र कमछ समान थे। 
द्रोणाचाय्य के निकट घनुचिद्यांका ज्ञान प्राप्तकर उन्होंने उन 
की प्रीति सम्पादत की थी | # शुरुने प्रसन्न दो उन्हें बह्मशिरो 





$ प्रोणाचार्थ्यने एक दिन अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनेके उद्दे श्यसे 
एक स्थानमें एकन्न किया। उन्होंने एक द्॒क्तकी चोटी पर एक कृत्रिम पत्ती 
शेटठालकर स्ोसे कहा, कि छठुम लोग उसे ताककर तीर मारनेको तय्यार हो 
जाओ, में जब कईहूँगा तब तुम्हे उस पक्तीकी आंख फोड़नी पढ़ेगी | इसके 
बाद उन्होंने युधिश्टिसे कहा, कि ठुम निशाना लगानेको तय्यार रहो, 
परन्तु जब तक में न कहें, चाण न छोड़ना । युधिछ्टिरने कहा--“जो आज्ञा! 
इसके बाद उन्होंने पूछा. तुम क्‍या देख रहे हो। युधिप्टिरने कहा, में 
आपको, अपने भाइयोंकों तथा अन्य सवोछो देख रहा हूं। दोणाचार्य्य ने 
यह छन उन्हे हटा दिया और दुयों घन, हुःशासन, कण इत्यादि सबोंसे 
“ऐसाही प्रश्न किया | सबोने उन्हें वेसाही उत्तर दिया, परन्तु अन्तरमें जब 
अजुनसे पूछा, तब उन्होंने कहा, कि में तो केवल उस पत्ञीकी आंख भर 
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नामक एक अखा दिया था, जिसमें ब्रह्माण्डफो रूय करनेकी 
शक्ति थी। चद सर्व प्रकारकी युद्धकलामें निपुण थे। परन्तु 
घनुविद्या तो उन्हींकी हो गयी थी। चह चतुर, घोर, विजयी 
और प्रतापी योद्धा थे। रुपष्ट चक्ता दोनेपर भी उनका हृदय 
कोमल था। चड़े भाइयोंका वह बडा सम्मान करते थे। चह 
सत्यवादी , चीर, गोत्राह्मण प्रतिपाल, इृढ़प्रतिश, शान्त, निद्रा- 
जित, चालक, नृत्य और सद्भीतज्ञ, धम्मिष्ट और नीतिमान थे । 
व्याचहारिक विषयोका उन्हे पूर्ण ज्ञान था। ईश्वरोपासना 
इत्यादि नित्यकरम्म करेनेमें वह सदा नियमित रहते थे। 
चाण चलानेमें वह ऐसे निषुण थे, कि बाये दाथसे भी अचूक 
निशाना लगाते थे । ॥॒ 
द्रोणाचाय्य पांचालदेशके द्र्‌ पद्‌ राजासे अप्रसन्न रहते थे। 
अतः गुरु दक्षिणामें कौरवोंसे उसे दएड देनेको कहा। कौर 
चने द्र्‌ पद्से युद्ध किया, परन्तु पराजित द्वो छौट आये ।' यह 
देखकर अज्भु न गये और उसे बन्दी बनाकर गुरुके पास ले आये । 
अज्ञु नका यह पराक्रम देखकर द्रोणाचाय्य को चड़ा आनन्द हुआ | 





देखता हूँ। द्रीणाचार्य्य इस उत्तरसे सन्तुष्ट हुए ओर उन्हे बाण चलानेकी 
आज्ञा दी। अर्ज़ नने तत्काल बाण चलाया ओर पत्तोकी आंख फोड़कर उसे 
नीचे गिरा दिया। द्वोणाचार्य्य यह देखकर बढ़े प्रसन्न हुए ओर बोले,कि 
जब तक चित्त एकाग्र न होगा तब तक कार्य्य ठीक रूपसे न होगा। जिस 
समय सन एकाग्र हो जायगा, उस समय उस कार्य्यके अतिरिक्त दुनियाकी 
कोई बात सनमें नही आयगी ओर काय्य सिद्धि अवश्य होगी। 
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जिस समय राजा धृतराष्ट दृश्तिनापुरके सिंद्यासनकों छुशो 
मित कर रहे थे मौर युधिष्टिर यू घराज थे, उस समय भी 
अज्भु नने अनेक प्रसड्रॉपर वीरता दिखायी थी और सबका 
प्रेम सम्पादन किया था। इसके वाद जब छाक्षागृहसे वचकर 
वद्द बन-बास करने लगे तब उन्होने अड्जारप्ण नामक एक ग- 
न्थवंसे युद्धकर उसे पराजित क्रिया | गन्धर्षने उन्हें सूक््म 
पदार्थ दर्शक-चाक्ष पी-गन्धर्वात्रय विद्या सिखाई और अर््ध नने 
डसे अग्न्यात्र विद्या सिक़्ायी | इसके वाद चह द्रोपदीके 
खय॑बरमें गये और मत्स्य वेधकर द्वोपदीकरों प्राप्त किया | उन 
की यदद चिज्ञय देखकर अनेकोंका हृदय द्वपा9्िसे जल उँठा और 
उन्होंने यगड़ा मचाया, परन्तु अज्भु नने शब्मात्म और भीमने 
पक चुक्ष द्वारा उन्हें परास्त किया | 

कुछ कालके उपरान्त जब घृतराए ने आधा राज्य दे दिया 
ओर चहद अपने भसाइयोंके पास इन्द्रप्रष्में रहने लगे, तब एक 
दिन एक ब्राह्मणने आकर कहा, कि मेरी सबत्स धेतठु कोई 
चुरा ले गया। अज्जु नने उसे धय्यं दिया और खय॑ अपना 
ध्रन्ुुप वाण छेने गये । देवयोगले उनकी दृष्टि यू घिष्टिर पर 
पड़ गयी, जो कि उस समय द्वोपदी सह एकान्त सेवन कर 
रहे थे। उन्हें देखतेह्वी अज्जुनकों गपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हो 
आया। ब्राह्मणकी घेनु तो छाकर उसे देदी और आप वन 
जानेका तय्यार हुए। 

बात यह थी, कि पांचों भाइयोंने एक दुसरेके अन्तःपुरमें 
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प्रवेश न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। यह भोो निश्चय किया था , 
कि यदि इस प्रतिज्षाके चिपरीत कोई फिसीके अन्त:पुरमें चला 
जायगा और किसीको"'एकान्त सेदन करते देख लेगा, तो उसे 
पापका प्रायश्चित करना पड़ेगा । प्रायश्रितमें बारह धर्षका 
चनवास निश्चित कर रक्खा था। अज्ञुन भी तबनुसार चन जाने. 
को प्रस्तुत हुए । युधिष्टिरने उनका दोष क्षमा फर दिया और 
चन न जानेके लिये बहुत समकाया। उन्होंने यह भी कह्दा, 
कि तुम्हें' चिचश हो परोपकारके लिये उस श्थानमें जाना पड़ा 
था, अतः घुम दोषी नहीं हो, परन्तु भज्ञ नने आश्रह पूर्वक कहा, 
कि मैं प्रतिज्ञा अक्षरशा: पाक्त करूंगा । कुछ भी हो, में दोषी 
ह। 
अज्ञुन उसी दिन इन्द्रमजसे निकल पड़े। सर्द प्रथम वह 
नज्ञाद्वार गये और बहा स्मान किया | चहांसे छोटते समय उ- 
लूपी नामक गन्धर्व ऋन्यासे भेट हो गयी | उसका आमश्रद् देखकर 
अजु नने उसके साथ मन्धर्ई विवाह कर लिया । उसके द्वारा 
उन्हे इरादान नामक उनकी प्राप्ति हुईं। इसके बाद उन्होंने . 
चद्रीनाथ, केदारनाथ आर दिन्स्यवन्घुकी यात्रा की। चहांसे 
चह नेमिपारस्य गये और तपोचनकी प्रदक्षिणा की । नैमिषारण्य 
से च्ण्ड़ू और चड्डू गये और चह्ांसे दक्षिण को प्रध्यातन किया। 
दक्षिण में महेन्द्र परत देखा। बहाल चह मणिपुर गये। मणिपुर 
फे राजाका नाम था चित्रयान | चित्रवानके एक जिप्राड़ी सा- 
मक छझुन्दह्दी कन्या यी। अजु नने उसका पाणिप्रहण किया 
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और तीनवचर्ष वहाँ रहे ॥ चित्राज्ीके डद्रसे धश्नु बादन नामका' 
प्रतापी पुत्रका जन्म छुआ और चही वित्रवानके राज्यका उत्तरा- 
घिकारी हुआ | 
चित्रवानले चिदा हों अज्जञुन दृक्षिगकी ओर अग्नलर हुए 
और समुद्रकें समीप पहुंचे । वहां सोमद, पोछोम, अगस्त्य , 
क्ारधम और भारद्वाज यह पांच त्तीर्थ थे, और चह नारोतीथ के 
नामसे विख्यात थे । अज्ञु नने देखा, कि उनमें एक भी मनुष्य 
स्तात करने नहीं जाता । उन्हें बड़ा आश्चय्य हुआ और वहांके 
ऋषियोंसे इसका कारण पूछा। ऋषियोंने बताया, कि प्रत्ये- 
कमें एक एक मगरी रहती है और उन्हींके मयसे कोई उनमें 
स्ान नहीं करता। कारण जान कर भरी अज्ञुन भयभीत न हुए । 
उन्होंने वहां स्वाव करनैका निश्चय किया और सर्वप्रथम सौमद्र 
तीर्थ में प्रवेश किया | प्रवेश करनेके साथद्दो उन्हें मगरीने पकड़- 
लिया, परन्तु अज्ञु न बड़े पराक्रमो थे: वद्द खयं उसके माल न 
बने, वचढिक उसेहो बाहर ख्ीच छाये। बाहर आतेही घह मंगरी 
एक झुन्दर रमणीके वेशमें परिणत दहोगयी | 
अर्ज् त यह आश्यय्यें जनक घटना देखकर घड़े विचारमें पड़ गये 
और उस रमणीसे उसका परिचय पूछा | उलने अपना परिचय 
देते हुण चतलाया, कि में कुचेर समाकी एक अप्सरा हूं | मेश नाम 
है चर्गा। एक दिन में सोरभेया, समीची, -बुद्बुदा और छता 
इनचार सखियोंके साथ भरण्यमें गायन गरातो हुईं चिचरण कर 
रही थी। वहीं एक ऋषिकुम्तार रहते थे, परन्तु हम उन्हे न देख 
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सकी । चद्द प॒कान्तमें अध्ययन कर रहे थे । हमारी क्रीड़ासे उनके 
अध्ययनमें चाघा पड़ी अत्त: उन्दोंने ऋद्ध दो कर शाप दिया 
कि तुम पांचों मगरी हो जाओी। शाप खुन हम कांप उठी और 
उन्हें चन्दूनकर मुक्त होनेका उपाय पूछा | उन्होंने कहा, कि 
सौ चर्षः व्यतीत होने पर किसी महापुरुपके स्पशले तुम्हारा 
उद्धार दोगा। डसी दिनसे में मगरी बन शयी ओर इस तीर्थमें 
आ पड़ी । आज आपके स्पर्शले मेरी मुक्ति हुई। चस, यही मेरी 
आत्मकथा हैं। मेरी अन्य चार साजियां इन चार तीथथमें पड़ी 
हैं, कृपया उनका भी उद्धार करिये। अज्जुनने उसकी यह बात 
'छुनकर प्रत्येक तीर्थ में ज्ञान किया और उसकी चारो सचियोंका 
उद्धार किया। सबोने एकत्र हो अज् नकी स्तुतिकी और दिव्य 
हप धारण कर अपने लोफ़ चली गयी । उस दिनसे लोगोका 
भेय जाता रहा और सब तीर्थमें स्वान करने छ्गे। 
चहांसे अर्जुन शिवकाशी और विष्णुकाश्ीीके दर्शनकरने गये 
विष्णुकाओ्वीके चाद्‌ चह कास्यवनमें आये। चहां शिवका समाधि 
झान था। अज्ुनको बैठे देखकर शिवको बड़ा क्रोध आया | 
- चातददी बात दोनोंमें युद्ध होने लया। शिव शराघातसे अर्जुन 
मूच्छित होकर गिर पड़े | उन्हें सूच्छित देखकर शिवको द्या आा 
“गयी। चह उनका यू द्ू-कौशल देख प्रसन्न हो उठे थे, अत; उनकी 
मूच्छों दूर कर कबषच और ऊँणडल उपद्दार दिये | 
इसके चाद अर्जुन राेश्वर गये । वहां हनुमानसे भेट हुई । 

'इशुमानने विस्तार पूर्चक उन्हें रामचरित्र कह खुनाया [ एक दिन 
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उन्होंने हँस फर कहा, कि यदि राम इतने प्रतापी और शक्ति- 
शाली थे तो उन्होंने वाणका सेतु क्यों न रचा ? हसुमानते 
कट्दा, वह इतना मजबून नहीं हो सकता था। वह तुरन्तद्दी टूट 
जाता। अज्ञुनने कहा, असंभव | में होता तो -चाणसेही काम 
लेता। दचछ्ुूमानने कद्दा--अच्छा, तुम वाणसे सेतु बना दो, में उसे 
तोड़कर दिखादु' | अजु नने कद्दा-स्दीकार है, यदि तुम तोड़ दोगे 
तो में अश्नि प्रवेश कर अपना प्राण दे दूंगा। हनुमानने भी स्वीकार 
किया, कि यदि में न तोड़ सक्ँगा तो दासता खीकार कर 
छुम्दारी ध्चजा पर वेठ रहा करूँगा । 

इस प्रकार प्रतिशावद्ध द्वों अजु नने एक योजनका शर-सेत 
तथ्यार कर दिया और इचुमानने उसे उछल कूद कर तोड़ भी 
डाला | अज्भु न यह देख विस्मित हुए और प्रतिज्ञा पालनके लिये 
चिता तय्यार की । उसी समय चहां ब्राह्मण वेशमें श्रीकृष्ण आ 
पहचे | उन्होंने दोनो जनकी बात खुनी और कहा, कि मुझे 
तुम्दारी बातों पर चिश्वास नहीं होता। कोई साक्षी भो हैं ? 
साक्षी कोई न था, अतः फिरसे पुल बांधना और तोड़ना स्थिर 
हुआ। इस बार पुरे नीचे श्रीकृष्णने झुद्द्शन चक्र रख दिया 
अतः चह हन्चुमानले न टूट सका | अब उह अज्ञुनकी अधोनता 
खीकार करनेकों बाध्य हुए और उत्तकी ध्वजामें वेठ रददने लगे। 

यहांसे अज्भु न द्वारिका गये। द्वारिकाममें उन्होंने श्रीकृष्णकी 
खसम्मतिसे वलरामकी इच्छा न होनेपर भी खुसद्राका हरण कर 
उसका पाणिश्रदण किया। इस समय उन्हें इन्द्रप्त्थ छोड़े 
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ग्यारह वर्ष हो चुके थे, अतः एफ वर्ष और तीर्थाटन करते रहे । 
बारह वर्ष व्यतीत दोतेददीचद सुभद्र! सहित इन्द्रप्रस्थ गये 
और भाईयोंसे भेट की। द्रोपदीने ' खुभद्वाकों बद्ििनकों तरदद 
रफ्वा और कमी उससे देप न किया। कुछ कालके उपरान्त 
खुभद्वाने अभिमन्‍्य्‌ और द्वौपदीने अ्रुतकर्म्मा नामक पुत्नोफो 
ज्ञन्म दिया । 
एक समय ओऔष्मऋतुमें चह कृष्ण, द्रोपदी, खुभद्रा इत्यादि 
सहित यमुनाक्के तट पर वन विहार कर रहे थे। चह्दीं ब्राह्मण 
चेशमें अन्निदेचने आकर कहा, कि में खास्डच-चनको भक्षण करना 
चाहता हूं। साथदी यह भो क्द्दा, कि इन्द्र मेरे इस कार्ययमें बाधा 
देंगे और सम्भवतः उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा । अज्जु ने 
कहा-तुम ब्राह्मणों अतः में तुम्हारी प्राथ वा अखीकार नहीं कर 
सकता । इन्द्रस य द्ध भी करनेको में प्रस्तुत हूँ | मेरे पास अनेक 
शस्रात्य है परन्तु रथ और उत्तम धनुष नहीं है। यह खुन 
कर अस्निदेव यातार गये और बरुणके पाखसे गाए्डोव घतुष 
अक्षय तृणीर तथा विज्ञय रथ का दिया; उसी रथमें आखझूडढ़ 
हो कृष्ण और अजु त खाएडवच वन गये | अश्विते अपना कार्य्या 
रस्म किया, कि इन्द्र प्रेषिता देत्य, राश्षल, यक्ष और गन्धर्बादि अ 
आकर चाघा देने रंगे । अज्जञ नने अपने प्रबल प्राक्रमले खबका 
खंदार किया। मयाछुरने क्षमा प्रार्थना की। अतः उसे अभय 


दान दिया। अश्लि- देव तृप्त हुए और लज्ञितदो इन्द्रने भी क्षमा 
प्राथना की । 
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जब युधिप्ठटिरने राजसूय यज्ञ करना प्र किया, त, श्रोकृष्ण 
ने प्रधम जरासन्धफ्ी पराजित करना श्रेयर्कर बतलाया | उख 
समय भीम भोर श्रीकृष्णके साथ अजुन भी ब्राह्मण चेशमें 
जरासन्धऊक्रे पाल गये श्रे। ज़रासन्ध और भीमसे युद्ध ठहर 
चुका था। अत: उस प्रसड्भपर अज्ञुनकों कोई काम न कदना 
पड़ा और भसीमनेही उसे मार डाला | 
रशजखूब यज्षके लिये धन ओर ज्ञन दोनो चाहिये। चार 
भाइयोंने चारों ओर जाना घिर किया | अज्ञु न उचरकी ओर 
रवाना हुए और उधरके नरेशोंको पराज्ञित कर उनसे राजल 
दण करने लगे। उन्होंने इन्द्रपयले निकछकर कुलिन्दू, आनच, 
कालकृट, अपरवत्तर, भीर सुमरुडल इन देशोंकी चिज्ञय किया। 
इसके बाद बह शाकलद्वोप गये और वचहद्दांके श्रतिविध्यनी नामक 
नरेशकां पराजित किया। उसे अपने साथ ले चह्द प्रागज्योतिष 
गये । वहांके राजाका नाम था भगदत्त | भगदसने किशात और 
चीन वेशकी सद्दायवा प्राषकर, आठ द्नोंतक भीषण युद्ध किया, 
परन्तु अन्तर्मे पराजित हुआ और अजु नने उससे राजखमें घि- 
पुल घन-राशि प्राप्त की | दि 
अज्जुन जिले पराजित करते थे, घही उनका प्रेम सम्पादन 
करनेके लिये लालायित हो उठता और सैन्य सद्द उनकी खहां- 
यता करनेकों प्रस्तुत हो जाता था। दिग्विजयके काय्यमें इससे 
बड़ी सहायता मिली। दिन प्रतिदिन अज्जुनकी सेना चढ़ती ही 
गयी । भगद्त्तको पराजित कर, वह पुनः उत्तरकी ओर आगे 
१६ 
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घढ़े और अन्तगिरि देशकों जीतकर, उससे राजख वसूल किया। 
घहाँका राजा भी उनके साथ हुंआ। 

इसके बाद चह उल्दक देशके बृदन्‍त राजाके पास गये। 
चहाँ कतिपय पहाड़ी राजाभोंले युद्ध हुआ, परन्तु वे सब उनकी 
आधीनता स्वीकार करनेको बाध्य हुए। चादको सेनाविन्दु _ 
बामदेव, और खझुदामा नामक नरेशोंको पराजित किया | साथदी 
अपर, उलूक, पश्चगण, देवप्रश्य प्रभ्ृति देश तथा पौरचेध्चर 
नामक राज़ाकों भी आधीन किया । पर्वतवासी दुस्युराज 
तथा उत्खव, संकेत सप्तगण इत्यादिक्के अधोश्वरॉंकोी भो परा- 
जितकर उनसे राजल अदण किया। इसके बाद फाश्मीर, 
छोहित, त्रितत और कोकनद्‌ देशके नरेशोंकों आधीन किया । 
अभिखसार देशके चित्रसेन, उस्चापुरके रोगमान, सिंहपुरफे चित्रा 
युध, तथा उत्तर खुद्दा और उत्तर चोलके नरेशोंसे भी राज्ख 
प्रहण किया। महाशूर बांलद्वीक नरेशक्रों सी चश किया तथा 
कारबोज सहित दरद्‌ देशके निवासियोंपर विजय प्राप्त की । 

चहाँसे वह ईशानकी ओर अभ्रसर हुए और एक दस्यु रा- 
जाको आधीन किया। बादको लोह और परम कास्बोज देशपर 
विजय प्राप्तकर उत्तरकी ओर ऋषिक नामक देश ( झसिया ) 
के शासककों पराजित कर उससे आठ शुकोदर तथा 
भयूरगतिवाले ,कितनेहदी अश्य प्राप्त किये। चहाँसे चद हिमा- 
लयकी ओर आये और वहाँके नरेशोंसे ,आधीनता खीकार 
करायी। चादकों श्वेत पर्वतका अतिक्रमणकर कि पुरुष देश गये 
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और वहांके द्वू म पुत्रोंको पराजित किया। हाटक देशपर भी 
विजय प्राप्तकर, वह मानसरोचर, और ऋषि कुल्या नदीकी ओर 
गये । वहांके गन्धयें रक्षित देशोकों आधीनकर कितनेहीं विचित्र 
चर्णके अश्व प्राप्त, किये। चहाँसे वह उत्तरकी ओर दरिचर्ष 
नामक देशमें गये ओर चहांके विशाल काय मनुष्योंको पराजित 
किया। इस प्रकार द्ग्विजयकर घह इन्द्रप्रस्य छौट आये और 
राजस्वमें पाया हुआ समस्त धन युघिष्टिरके चरणोंपर रश्त 
दिया । 

यज्ञ “निर्विनच्च समाप्त हुआ। दुर्योधन पाण्डवोंका ऐश्वय्य 
न देख खका। उसने युधिष्टिरकों कपट द्ू तमें निमन्त्रितकर उनका 
सर्वस्त॒ हरण कर लिया | पारडघ तेरह चषके लिये बन ज्ञात 
को चाध्य हुएण। भ्रद्देत बनमें व्याससे भेंट हुई। उन्दंने 
अजुनको तीर्थाटन और तपस्या करनेकी सलाह दी। अज्लुन 
उनके आदेशानुसार द्विमाहछय पारकर इन्द्रकील' पर्वेतपर यये 
और चहां तप करने लंगे। पहला मास प्त खाकर बिताया। 
दूसरेमें केवल जलपान करते रहे । तीखरे मासमें धूत्रपान किया 
और चतुथ माससे'वायु भक्षण कर घोर तप करने रूगे। वह फेव 
ल पदांगुष्ठफे खदारे खड़े रदते,और हाथ उठाये ध्यानमें लीन 

रहते थे । 

.... अर्जञनका यहतीत्र तप देखकर देवताओंका आसन हिल उठा | 
शिवने उनकी परीक्षा लेना स्थिर किया। उन्होंने सूक नामक 
इत्यकों उनके पास भेज्ञा और वेह चाराहका रूप धघारणकर 


रा 
बनना 
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उनको तू करने छगा। भर्जुनने उसे गाण्डीच घनुषसे मार डाछा। 
यह देख शिवने किरातका रूप घारणकर उनसे कहा, कि तूने मेरे 
बनमें यद्द हिंखा क्‍यों को ? तुर्दे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। 

अज्जुनको बाध्य दो युद्धार्थ प्रस्तुत होना पड़ा। उन्होने 
अनेक बाण मारे, परन्तु कोई फल न हुआ। अन्‍न्तमें वह गाण्डी 
बसे द'डका काम छेने छगे ओर शिवपर प्रहार करने छगे, परन्ठु 
शिवने उसे आस कर लिया। अर्जुन अब निरस हो मह॒युद्ध कर 
ने लगे परन्तु अरज्ञ र हो रहे थे अतः मूच्छित द्वो गिर पड़े । 
शिव उनको यह दूढ़ता देख प्रसन्न हो उठे ओर उन्हें. सर्चेतकर 
साक्षात दर्शन दिया। अरजु नने महेश्वरकों खड़े देख गदूगदू करठ 
से उन्की स्तुति की। शिचने प्रसन्न दो उन्हें पाशुपत नामक 
एक अब्न और आशीर्वाद दि..। इसके बाद यम, चरुण और 
कुवेरादि देवताओंने भी प्रकट हो, उन्हें शल्लात्म और वरदान 
दिये। इन्द्रने सुवयं उपस्िित हो उन्हें स्वर्ग देखनेके लिये निम- 
न्त्रित किया ओर अपना रथ भी भेज दिया । 

इन्द्रके रथपर भारूढ़ दो अजजुंन देवकोक गये। इल्द्रने उ- 
सकी चड़ी अस्यथंना की। अजु न वहां पांच वर्ष रहे और इन्द्र 
का आतिथ्य अद्ण करते रहे। उन्दोंने अपना समय व्यर्थ दी 
न खोया च्िक वह्दा भी असर, शत्र, गायन, बादुन, और नृत्यादि 
विद्याओंका ज्ञान प्राप्त किया। निवात कचच, ,कालकेतु और 
दिराय पुरवासी यह तीन अछुर घढ़े प्रचवल थे और, इन्द्र उन्हें 
पराजित न कर पाते थे। चीर अज्लुनने अनायाल दी उनपर 
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विजय प्राप्त कर ली। अज्जञु नका यह पराक्रम देख इन्दके हर्ष का 
पाराचार न रहां। वह उन्हें बड़े प्रेमले रखने रूगे | 

खर्गलोकमें अनेक अप्सराये थीं, जिनमें उ्वेशी सर्वश्रेष्ठ थी।. 
भज्ञ नकी तेजस्विता देख उनपर मोहित हो गयी और एक दिन 
दाद भाव करतो हुई अज्ञ नके पाख गयी। अज्ञ नने डसे माता 
कद्द सम्बोधित किया और बेठनेकों आसन दिया | भज्ञु नका यद्द 
काथ्य उसकी इच्छाके विपरीत हुआ" अतः उसने उन्हें शाप 
दिया कि तुम नएखक हो जाओगे और र्ल्रियोंमें तुम्हें रहना 
पड़ेगा । अज नने यद्द हार इन्द्रसे कहा और अपनेकी निरप- 
राध दताकर छेद प्रकट किया | इन्द्रने शापकी अवधि एक चर्ष की 
कर दी और कहद्दा कि चिन्ता न करो, तुम्हें जब एक चर्ष अज्ञात 
वास करना पड़ेगा तब इसी शापसे तुम्हारा उपकार छहोगा। 
इसके बाद अज्भजु न अपने भाइयोंके पाल चले आये ओर कास्यव- 
नमें रहने लगे। 

दुर्योधनका खभ्नाव अच्छा न था। पारडवोंको चिंढ़ाने और 
उन्हें अपना ऐश्वय्यं दिखाने फेलियेचह उनके पास आ रहा था। ' 
मार्गमेंकहीं चित्रसेन नामक गन्धवेसे युद्ध/ही गया और उसने डुयों - 
धनको पराजित कर यनन्‍्दी बना लिया | जब यह समाचार युधि- 
छिस्ने सुना तो उन्हें बड़ा कट्ट हुआ । उन्होंने तत्काल अज, 
नको उसे छुड़ा देनेकी आशा दी। अज्ुन, भीम, नकुछ तथा 
सहदेवको साथ के घटनाश्यल पर गये और चित्रसेनकों पराजित 
ओर दुर्योध्नकों बन्धन झुक किया । 


है 
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पक दिन पाणएडव मुगया खेलने गये थे । आश्रममें द्रोपदीको 
छोड़ और कोई न था । देवयोगसे चहां जयद्रथ जा पहुंचा भौर 
द्रोपदीको अफेली देख, उसे चलात्‌ हरण कर चला | पाएडवॉने 


शीघ्रह्दी उसका पता लगा लिया और अज्जुन तथा भीमने उसे 


चन्दी बना कर समुचित द्‌एड दिया । 

तेरदवे चर्ष पाएडवयीने वेश बदलकर राजा विरादका थाश्रय 
प्रदण किया । अजु नने वृद्चन्षका नाम घारण कर अन्‍्तःपुरमें प्रवेश 
किया और ख्रियोंकों सद्भीत शास्त्रकी शिक्षा देने गे | उर्चेशीके 
शापले उनको बडो खुबविधा हो गयी और कोई उन्हें पहचान 
न सका। यदि इस वर्ष कौरवोंकों पाएडवॉका पता मिल जाता 
तो पाण्डघोंकों पुनः बारह चर्ष बनमें रहना पड़ता । शर्त ऐसी 
दी थी । अतः कौरय उन्हें बडी सर गर्मीके साथ खोज रहे थे । 

पिराटके सेनापतिका नाम कीचक था। वह बड़ा अवि- 
चारी था । द्वोपदी भी वहीं सेरिन्ध्रीके वेशमें घतंमान थी। 
वद् उस' पर मोहित दो गया और उस पर अत्याचार करते 
पर उद्यत हुआ। द्वौपदीने पाण्डवॉसे यह हाल कद्दा और 
भीमने विवश हो डसे युक्ति पूर्वक मार डाला। किसीको ज्ञात ' 
न हो' सका, कि यह कार्य किसने किया। कौरचोंने सर्वत्र 
पाण्डवोंका पता लगाया परन्तु कहीं पता न चला | विराट नग- 
रमें वह पोज करना चाहते थे, परन्तु कोई युक्ति न बलती थी 
जब उन्होंने खुना कि कीचकको किसीने मांर डाला तब उनका 
सन्देह दृढ़ हो गया। बिना सेनापतिके सेना सश्लालन भी ठीकसे , 


२३७ __धनुर्घर अजुन 
न्‍ प्लॉछ्णा 
न होगा यह सोचकर उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण कर 
दिया। अजु नको उस प्रख॒डू पर प्रकट होना पड़ा। अज्ञात वासकी 
अचधि भी समाप्तदो चुकी थी। अतः सयका भी कोई कारण 
नथा। अजुनने विराट कुमार उत्तरको खसारथी बनाया और 
रणभूमिमें पदापंग किया। उनके शल्लास्र जड्लमे रक्णें हुए 
थे। अज्ञुन वह उठा छाये और ग्राण्डीच धारणकर कौरव 
दुरलूपर वाणे वर्षा करने छगे | कुछ ही देरमें वह विजयी 
हुए. और शत्रु सेना चिश्टजलित हो गयी । खबको उसी दिन 
पाण्डवोंका प्रकृृत परिचय मिल गया । तेरह वर्षा व्यतीत दो 
चुके थे। अत: कौरवोंका उद्योग भी निष्फल रहा। विराटने 
पाए्डवॉके प्रति रृतज्ञता प्रकट कर क्षमा प्राथना की और 
अजु नसे उत्तराका पाणिप्रहण करनेको कहा, परन्तु अज्ु नने 
उसे शिक्षा दी थी--एक प्रकारसे वह उसके शुरू बन छुके थे , 
अत: उन्होंने अखीकार किया। उन्तके अस्वीकार करने पर 
उत्तराका विवाह अभिमन्युके खाथ कर दिया गया और सदाके 
लिये दोनों राज़-चंशों्मं सम्बन्ध स्यापित हो गया। 
जर्व मद्ठाभातरतका भीषण समर आरम्म हुआ और श्रोकृतष्ण 
से उनका रथ दोनों दुलोंके मध्यमें खड़ा किया, तव भजु नके 
हृदयमें मोह उत्पन्न हो गया । उन्होंने अपने हथियार पफ्रेंक 
दिये और ऊद्दा, कि में राज्यके लिये आत्मीय जनोंका विनाश 
न करूँगा | उनकी यह दशा देखकर श्रीकृष्णने उन्हें क्षत्रिय घर्म 
का तत्व, आत्माका अमरत्य आदि समम्धाकर उन्हें शीघ्र दी 
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प्ज्शोह्जा 
फिर यद्धके लिये तय्यार कर दिया था ! चादकों अजु नने दश 
दिन भोष्मसे युद्ध किया और अनेक महारथियोंके प्राण हरण 
फिये। जब भीष्म आदत हो शर शय्यापर पड़ रहे, तब भाइ- 
योंके साथ अज्ञुन भी उनके पास गये थे। उस समय भीष्म 
का शिर छटक रद्द था अतः उन्होंने कुछ नीचे रण देनेको 
कहा। फौरघ उुन्दर तक्रिया ले आये परन्तु वह भीष्मको 
प्रसन्‍द्‌ न आया। उन्होंने अ््जु नकी ओर द्ृष्टिपात किया। अज्जु न 
उनका भाव समर गये और तोन बाणोंका तकिया बना 
दिया । उस्री समय भोष्मने जल मागा। अजुनने एक थाण 
पृथ्चीमं मार दिया। तुरन्तद्दी पाता गड्डाकी घारा फूटकर 
भीष्मके सुखमें पडने लगी। उखी दि्नसे घद् स्थान चाणगड़ग 
के नामले चिख्यात हुआ। अज्ञुनने इसी प्रकार युद्धमें अनेक 
पराक्रम किये थे, फलत: पाण्डबॉंकी जय और कौरचोंकी परा . 
जय हुई थी । ३० 
युधिष्ठिरने अपने राजत्वकालमें अधभ्वपेघ यज्ञ किया था। 
उस समय नियमानुसार अश्य छोड़ा गया था और अज्ुन 
दिग्विजय करने गये थे | कतिपय नरेशोने उनसे युद्ध किया था। 
परन्तु भजु नने उन्हें परास्त कर दिया था। जअश्वमेधके अपि 
कुणडकी रक्षाका भार भी अज्ञु ननेही श्रद्मम किया था। यक्ष 
समाप्त होनेपर सब लोग उनकी प्रश्सा करते हुए अपने अपने 
स्थानफों गये थे । पु ४ 
घर्साराजने अपने शासनक्राल्में अजुनकों सेनापति नियुक्त 
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किया था। अज्जु नने उस समय भी अपनी योग्यताका परिचय दे 
सवफा परम सम्पादन किया था। छुछ कालके उपराब्त भी 
छृष्णुका शरीरान्‍्त हुआ | यह समाचार छुनं अज्ञु नको अबर्ण- 
नोय शोंक हुआ | भ्रीकृष्णके कथनाजुसार चद् द्वारिका गये 
थे और चहांसे उम्रतेन घछुदेघ तथा विधवा स्व्रियोंकों हस्तिना 
पुर छिवा लाये थे। श्रोकृष्णफे वच्च नामक पौत्रकों इन्द्र॒प्रत्य 
भीर भपने परीक्षित नामक पौंच्रको दहस्तिनापुरके सिंहालनपर 
स्थापित कर वद्द भाइयों सद्दित उत्तराज़्एडफो चले गये थे। 
चहीं कुछ काले बाद वह सदगतिको प्राप्त हुए । 

धनुध्॒र अज्जुन रण चतुर और युद्धकछा कुशछ थे। उनके 
समान धघलुर्थिद्या विशारद्‌ और कोई नहीं हुआ। बड़े भाइयों 
पर सदा पूज्य भाव रखते थे। अनेक बार श्रीकृष्णके साहाय्य 
से चद्द विज्ञवी हुए थे, तथापि चह अद्वितीय चीर और अड्डुत 
शक्तिशाली थे। अनेक चार उन्होंने अकेले द्वी चिज़ब प्राप्त की 
थी। चद्द अपने बुद्धि, बल, उत्साह, और घन्रुर्विद्याके कारपा 
विष्यात हैं। अर्ज॒न चाणाचल्लीके नामले आज भी छोस उन्हें 
स्मरण करते हैं. और आदरकी दृश्टिसे देखते हैं ॥ धन्य है पऐेसे 
भ्तापी पुरुषकों ! 


मिष्कफित्तासह ॥ 
34800, 


ध 


खो परमपवित्र दैधो महापुरुष चन्द्रवंशीय कुरु-कुलो 
“है १६ त्पन्न राजा शान्तनुके पुत्र थे । इनकी माताक 
नाम था गड्ढी । यह आठवसुओमें एक वछुके अवतार गिने जाते हैं । 
गड्ढाने शापित हो मर्त्यलोकमें जन्म लिया था। जब शापकी 
अवधि पूरी हो गयी तब वह रूपर्ग चलीं गयीं और शान्तनुकी 
इच्छासे भीष्मको भी साथ लेती गयीं। गड्जाने उनका लालन 
पालन किया और जब बह बड़े हुए तब च्वहस्पतिके पष्स विद्यो 
पाज़न करने लगे। बृहस्पतिने उन्हें वेद वेदाड़ और धलुर्वेदकी 
शिक्षा दो। इन्द्रादि देवोंने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक प्रकारके 
शब्यासत्र दिये । इसके दाद गड्ाने उन्हे शुक्राचायर्य मौर परशुराम 
के पास भेजा। भोष्मने उनके निकट धनुविद्याका विशेष ज्ञान 
प्राप्त किया। चौबीस वर्षकी अधपस्था दोनेपर गड्भाने उन्हे 
शान्तसुका सोंप दिया। गड्जाके पुत्र थे अतः थे गाऊंय नामसे 
भी पुकारे जाते थे। अखण्ड ब्रह्मचर्य्यके प्रतापले चह देव स 
सान देदीप्यमान प्रतीत होते थे । अत: लोग उन्हे देवदत भी: 
कहते थे । 
राजा शान्तनुका चित्त प्रिय पत्नीकीं बिरह-व्यथासे व्यथित 
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रहता था) जबसे गड़ग भीष्मकों सॉंप पुनः छौट गयीं तबसे 
यह और भी व्याकुछ हो उठे थे | उनको संसार अखार प्रतीत होता 
था परन्तु विवश हो किसी प्रकार काल्यापन कर रहे थे। एक 
दिन घद यमुनाके तटपर वायु सेवन कर रहे थे। एकाएक उन 
- की दृष्टि एक छावग्यबती चरण कन्यापर पड़ी । उन्होनें उस 
से उसका परिचय पूछा | उत्तरमें उसने कहा, कि मेरा नाम 
सत्यषती हैं, और में एक धीवरकी कन्या हूं। चह इतनी रूप 
चती थी कि शान्तज॒की उसकी चबातपर विएवास न हुआ | एक 
धीवरके यहां उन्होंने छावए्यराशिका उत्पन्न होना असस्मंव 
” खमका। कुछ भी हो चह उसकी कमनीय कारि्तिको देक्षकर 
सुग्ध हो गये और उसका पाणिश्नदण करनेकोी छालायित हो उठे। 
पता लगानेसे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ. कि वह क्षत्रिय-कन्या हैं. 
और धीवरने उसका छाऊन पालन किया है। 
शान्तजुने उस घीवरसे अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु उसने 
' कहा कि--“यदि आप सत्यवतीके पुत्रको अप्रता उत्तराधिकारी 
बनानेका वचन दें तो में उसका विवाह आपसे कर सकता हूं, 
अन्यथा नही |” घीवरकफी यह बात ख़ुन शान्तनु बड़ी हिवि- 
धामें पड़ गये । वह मनहोीं मन सोचने रंगे, कि इसकी बात 
केसे मानी जा सकती है! फ्या स््रीके लिये पुत्रका स्वत्व हरण 
करना उचित है! में स्रीके छोभमें पड़कर गाय समान गुणी 
और पवित्र पुत्रको उसके अधिकारोंसे वस्ित नहीं रख खकता | 
यह असम्भव है, कि में खत्यचतीके पुत्रकों अपना उत्तराधिकारी 
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४० 
नियत करनेका बचन देदूँ | गाऊुंयके प्रति यह कितना 
अन्याय होगा ] 

इसी प्रकारफे विचार कर वहद्द शांत्त द्वो गये। भाडुंयको 
उसके अधिकारोंसे बच्चित करना उन्हे न्याय खड्भत न प्रतीत 
हुआ। धह अपनी राजधानोमें लौट आये और इसी' चिल्तामें 
मन्न रहने लगे। पर सत्यवतीको वह किसी प्रकार भूछ न सके , 
और उसीके र्मरणमें उनका शारीर क्षीण हो चला। 

महामति गाड्डंयको किसी तरह इस बातका पता छग 
गया ओर उन्होंने पिताका दुःक्ष निवारण करनेका निश्चय 
किया | चह तुरन्त उस धीवरके पास गये ओर उससे कहा, कि 
आप मेरी ओरसे निश्चिन्त दो सत्यवतीका विवाह मेरे ,पितासे 
कर दोजिये | में राज्य न लेनेका चचन देता हैं । 

धीधरने कद्दा--“मुझे आयकी बात पर विश्वास है, परन्त॒- 
विश्वास नेच कत्त॑व्यं स्रीष्‌ राजकुछेषु च। में अपनी कन्याका 
विधाह मद्दारालले ल करूँगा । आप शायद अपनी पितृभक्ति 
ओऔीर धरतिक्षाके लिहाजसे राज्य न हे परन्तु आपके पुत्र यद्ध वात 
न मानेगे। वे अवश्य सत्यवतीके पुत्रको पदच्युत कर खिंददा- 
सन पर अधिकार जमा लेंगे |” 

ग्राऊयने गम्सीर हो कहा--०में आपके इस सन्देहकों भी 
निमू ल करदा हूं | में प्रतिशा करता हूं, कि में भाजन्म ब्रह्मचारी 
शद्गा और अपना विवाह न करूँगा । ऐसा करमेसे आपका भावी 
अथ दुर द्वो ज्ञायगा । न मेरे पुत्र होंगे, न चढ़ र्ूगड़ा ही करेंगे।” 


श्र भाष्मपितामह 
- क्ल्ट्ब्क्छा ः 
गाऊुयके यद्द शब्द खुनकर देवता गण भी स्तम्मित द्वो गये। 
घद्द पुष्प चृष्टि कर बोल उठे--«अद्दो |! सीष्म प्रतिशोय' |” यास्त 
वमें गाऊँयकी यह अ्रतिज्षा बड़ीही विकद थी। आजीवन 
ध्रह्मचारी रहना कोई सामान्य वात नहीं है। घीवरने भी खत्य- 
चतीको बुछाकर तत्काल उन्हे खोंच दिया। गराड्रेय डसे भाता 
समभ पूज्य भावसे हस्तिनापुर लिया कछाये और शान्त॒न्ुकों 
सौंप दिया। शान्तनु अपने पुजकी अठुत भक्ति, अद्भुपम् त्याग 
और भीष्म प्रतिज्ञा देखकर गदुगद्‌ ही गये। उन्होंने प्रसन्न हो कर' 
डनन्‍्हें. आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा खुत्यु दोगी। डल्ली 
दिनसे गाऊू य भीष्म कहलाने लगे ।' 
शान्तनुने यथाविधि खत्यवतीका पाणिश्रदण किया और 
उसके गर्भसे चित्राह़ुइ तथा विचित्र चीयर्य नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । जब शान्तनुका शरीरान्त हुआ ठदच भीष्मते प्रतिज्ञा 
छुसार चित्राडुदकों सिंहासन पर स्थापित किया और खय' उस- 
की संरक्षा करने कगे | कुछ दिनोंके बाद चित्राड्ुदू नामफेही एक 
गन्धवले युद्ध करते समय चित्राड़दकी खुत्युद्दों गयी । अय सीप्फ 
ते विचित्र चीयर्णंकों खिंद्दालनाढढ़ कराया। यथा खमय उन्हे 
उसके पिवाहकी भी जिल्ता हुई। चह योग्य कन्याओंकी खोज 
हीमें थे, इतनेमें खुना, कि काशीनरेशकी तीन कन्याओंका 
स्य बर हो रहा है। भीष्म चहां गये और अनेक राजवंशियोंको 
पराजित कर उन तीनोंका हरण कर छाये | उनके नाम थे-अम्वा, 
अस्यिका और अग्वालिका | अस्वाने कहा, कि में शादतर राजाको 
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स्वेच्छासे घरण कर चुकी हू अतः मुम्झें ,उनके पास भेज्ञ दो। 
भीष्मने उसे रथमें बेठाल उसी क्षण शाल्वके पाल भेज दिया 
ओष दोनॉका परिणय बिचित्र वीय्यंके साथ हो गया। 

भीष्म दरण कर चुके थे, अतः शाहवने अम्बाकों चरण 
-करना अखीकार किया | कुछही दिनोंमें चद चापस कोट आयी 
और भीष्मले अपना पाणिप्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगी। 
भीष्मकों उसकी विनय-अनुनय खुन दया आ गयो, परन्तु प्रतिज्ञा 
चद्ध दोनेके कारण वह अटरछ बने रहे। भीष्मने कहा, कि 
में तुम्हारी प्रार्थना नहीं खीकार कर सकता। ठुम मेरी माता 
और चहिनके समान दो। मुरूसे बिवाह करनेकी बात भरी 
'न कहो | 

अस्वाने भीष्मको निष्ठुर और हृदय दीन खमका। क्रूद्ध 
हो वह हिमाठयकी ओर चली गयो और तपरुया कर परशु- 
“रामको प्रसक्ष किया। सीष्मने परशुरामके निकट धजुविधाका 
शान प्राप्त किया था| अतः थे उन्हें गुरु मानते थे। परशु 
रामको अम्बाकों दशा पर दया आ गयी और चद उसे साथ 
ले हस्तिनापुर आये। 

परशुरामको आते देख भीष्मने खाष्टाड़ प्रणाम किया और 
सिंहासन पर बेंठाकर पूजा की। परशुराम भीष्मफों अनेक 
भक्राएुँ समकाने और अम्वाका पाणिग्रहण करनेके लिये घाध्य 
करने लगे, परन्तु भीष्म इससे मस्त न हुए | वह किसी प्रकार 
अपनी पूर्व भतिज्ञा भड्ू करनेको तय्यारन थें। भीष्मकी 
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यह दशा देख परशुराम असन्‍्तुष्ट हो गये। उन्होने कद्दा, कि 
तू शिष्य होकर भी मेरो बात नहीं मानता अतः थुद्धार्थ प्रस्तुत 
द्दो! 

भींप्सने हाथ जोड़ कर कहा--“भगवन्‌ ! में प्रतिज्ञा भू 
नहीं कर सकता। संसार भरकी ख््रयां मेरी माता और 
बहिनके समान हैं” में आपक्नी दूसरी बात माननेकों तथ्यार 
हूं। युद्ध करनेमे मुझे कोईआपति नहीं-में प्रस्ठुत हूं ।”” 

निदान, शुरू शिष्यमें युद्ध ठहर गया । सत्ताईस दिन घमा 
खान युद्ध मचा रहा | अन्तमें परशुराम पराजित हुए । अपनी परा- 
नयसे वह अप्रसन्न न हुए, वहिकि प्रसन्न हो भीष्मको भेट पड़े । 
चह अपने शिष्यकी योग्यता-उसकी यू छू निपुणता देख मुग्ध हो 
अये थे अत; अम्बाको विदाकर अपने आश्रम चले गये । अम्वाने 
अपनी प्रतिहिंसाबुत्ति चरिता्थ करनेके लिये राजा हू पदके यहां 
'पुत्र रूपमें जन्म लिया। धद्दां उलका नाम शिखरण्डी पड़ा | 

विचित्र चीय्य॑ भीष्मके आदेशानुसार शाखन करता था, 
परन्तु देव दुर्विषाकसे वह क्षय रोग छवारा अखित हो गया 
और निःसनन्‍्तान दशामेंही परकछोक यात्री हुआ। उसकी अखसा 
मयिक झुत्यूसे सबको बड़ा खेद हुआ। राज्यका कोई उत्त- 
पशधिकारी न देखकर सत्यवतीने भीष्मको विवाह करनेकी अनु - 
मति दी। परन्तु भीष्मने कद्दा न भूतों न भविष्यति। में अपनी 
'अतिज्ञा भड़ु : नहीं कर सकता | 

सत्यचती यह खुन बड़ो चिन्तामें पड़ गयी। उन्होंने अहि- 
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तीय ब्रह्मवेता कृष्ण द्वेपाथन व्यासको बुछा भेज्ञा। उन्होंने 
अपने प्रतापले धतराष्ट्र और पाण्डु नामक दोपुत्र निर्मित 
किये | दाजीने भो एक पुत्रको जन्म दिया और उसका नाम 
बिदुर रक्णा गया | भीष्मने तीनोंका बड़े चावले लालन 
पालन किया ओर बड़े होने पर घुतराए, जन्मान्ध थे अतः पाण्डु 
को सिंहासन पर स्थापित किया। उन्होंने गान्धार देशाथि- 
पति राज़ा खुबछकी गान्धारी नामक कन्यासे धृतराष्ट, और 
कुन्ती भोजकी छुन्‍्ती तथा मद्र देशाधिपतिकी माद्ठी नामक दो 
कन्याओंसे पाण्डुका विवाह भी कर दिया | ; 
घुतराष्ट्रके छु्योवनादि स्रो पुत्र भौर दुःशछा नामक कन्या 
उत्पन्न हुई तथा पाण्डुके युधिष्टिर भीम अजुन नकुछ ओर 'सहदेच 
यह पाँच पुत्र हुए। ध्रृतरष्ट्रकी सन्‍्तति कौरच और पाण्डुकी 
पाए्डव नामसे प्रसखिद्ध'हुई | 
पाण्डुको राजक्ाजञ करनेमें भोष्म बड़ी खहायता देते थे। 
पाण्डु रोगो थे अत: उनका भी शीघ्रद्दी शरीरान्त हुआ । भीष्मने 
उसके स्थान पर घुतराष्ट्रको स्थापित किया और उन्हें भी सहा- 
यता पहुं चाते रहे। साथद्दी उन्दोंने सब राजकुमारोंकी शिक्षाक्ता 
भी प्रवन्ध किया । इस काय्येका सार उन्होंने कृपाचार्य्य को दिया 
था, परन्तु बादकों द्रोणाचाय्य आये और चद्दी राज्याश्रय म्रहण 
कर घद्द काय्ये करने रंगे | ह॒ हक 
पाण्डुके ज्येष्ठ पुत यू घिष्टिर बड़ेद्दी योग्य थे। चद शीघ्रद्द 
घुतराष्ट्रकों राजकाजम सहायता पहुंचाने ढंगे। भीय्मने सी अपने 
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प्रबन्ध द्वारा राज्यको ढररेपर छगा दिया था अत: अब उनदोंनें 
'निनत्त होना उचित समभा। शीघ्रद्दी उन्होंने खारा भार घत- 
राष्ट्र और य घिछ्टिस्के शिर डा कर अपना द्वाथ खींच लिया 
और शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे। 

घुतराए फे शमी पुत्र दुमुणी निकल गये । डुग्गुंणी ग्रंण 
घानसे और दर्जन सजनसे अफारण ही द्वेप फरने रूगते 
हैं। फौरव भी पांडवोंसे द्वेष करने लगे और उत्तरोचर 
उसकी वृद्धि द्वोती चली गयी। भीष्मने उन्हें अनेक वार 
सममानेकी चेष्टा की, परन्तु कोई फल न हुआ । विशेष कहने 
छुननेसे धृतराए के असन्तुए होनेका भी डर था अतः चह शा- 
नत दो गये। जो जैसा करेगा, चद्द चेखा भरेधा--पद्द सम्रकर 
वद्द उद्धत कौरवोंके दुराचार उपेक्षाकी दृष्टिले देखने रंगे 

पाण्डवोंके मांगनेपर दुर्योधनने उन्हें आधा राज्य देना 
अस्वीकार किया। जब श्रीकृष्णले उसने स्पष्ट शब्दों कह 
दिया कि “सूच्यत्र' नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव [”-- 
बिना युद्धके में खुई्की नोक वरावर भी भूमि न.दुगा--तब युद्ध 
होना अनिवार्य हो गया। भीष्मके लिये पाएडव और फौरव 
समान थे। पाण्डवॉसे उनकी सदाजुभृति भी थी,,वथापि उन्हों 
ने कौरवोंका पक्ष श्रहदण क्रिया- कोरवबोंने उन्हें अपनी सेवा 
का सद्चालन सार दिया ओर उन्होंने दृश दिन प्यन्‍्त अदुत 
युद्ध किया। प्रत्येक दिवस उन्होंने प्रायः दूश सहल्ल रथियोंके 
प्राण दररण किये थे। उनके रधाएत्रोंका वर्ण श्वेत और ध्चजापर 
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ताड़का चिन्ह अद्धित था। 'युद्ध भारस्म द्वोनेके पूर्व उन्होंने 
युद्धनीतिपर एक अच्छीसी चक्‍तृता दी थी और अपने युद्धमें ' 

उन्होंने उसका पालन भी कर दिखाया .था। 


, भीष्मकी युद्ध नीति--रथीको रथी, पद्चरफो पद्‌- 
' चर, अश्वारोहीकों अश्वारोही और मद्दायोद्धाको मद्दायोद्धासे 
युद्ध करना चाहिये। किसीको किसी प्रकारका कपट ने 
करना चादहिये। युद्धले निन्रत्त द्वोरेपर वेमनस्थ भूछ जाना 
चाहिये। एक पर अनेकको आक्रमण न करना चाहिये। जो 
युद्ध देखने आये हों, जो वाजे बजोनें चाले दों, और ' जो युद्ध 
न करने ' आये हों, उनपर प्रहार न फरना चाहिये । खारथि, 
दातिक, दूत, सेवक, लुद्दार, खन्‍्दक श्वोद्नेचाले, सूच्छित, शर' 
णागत, जो सावधान न हों, जो साग रहा हो और जिसने शद्व « 
त्याग दिया हो उससे भी युद्ध फरना नीति विरुद्ध है। इन 
मलुष्पोंपर कप्ती अस्माघात व करना चाहिये | सूर्य्या्त देते 
दी दोनों भोरके सेवापतियोंकों युद्ध बन्द्कर' सैनिकोंके असम 
रखदा देता व्वोहिये। युद्ध बन्द दोनेपर परस्पर प्रित्र भाषसे 
आचरण करना चाहिये। उस समय पररूपर मिलना; बावचीद 
करना और एक दूसंरेके शिविस्में जाना सी अनुचित नहीं है। 
योद्धा परत्पर किलीको निनदा अथवा कलह कर रहे द्वों तो उस 
में किसीको हत्तक्षप न फरना चाहिये। दोके दीचमे तीखरेफों 
प्रवेश फर शख््र न उठाना चाहिये | बिना सूचित किये किसीको 
किसीपर प्रहार न फरना चाहिये....इत्यादि | 
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ऐसी ही भीष्मकी नीति थी और उन्होंने दशदिन पय्येन्‍्त 
उस्रका पालन भी कराया था। दशवे' दिन दुर्योधनने उनसे 
कहा, कि आप तन्मय द्दोकर युद्ध नहीं करते। भीष्मने कहद्दा, 
नहीं, यह वात तो नहीं है, फिर भी यदि शिक्षण्डी सुकपर आक्र 
मण न करेतो में पाण्डबॉकों एक दी दिनमें परास्त कर दूँ। 
छुर्योधनने फटद्दा--अच्छा उसे हम हृटानेकी चेष्ठा, करेंगे। 
यद्द समाचार पाँडचोॉने सुन लिया अतः वे भी अध राज्रिके 
लगभग उनके पास गये। युधिप्टिरने नप्न द्वो अपनी रक्षाका 
उपाय पूछा। भीष्मने निष्कपट हो चत्तका दिया, कि शिक्षण्डी 
ओर अज्जञुन यदि वरावर आक्रमण करते रहे तो तुम्हारी रक्षा 
होगी, क्‍योंकि मेंते शिक्षण्डीले युद्ध करनेकी कौन वहे, उस 
पर द्वष्टिपात भी न करनेका निश्चय किया है। 
यात यह थो, कि भीष्मको शिप्तण्डीके पूर्व जन्मका चृचान्त 
ज्ञात हो चुका था अतः उन्द्रोंने उससे युद्ध न करनेका निम्वय 
किया था। दुखरे दिन पांडवॉने उनके आदेशानुसार दी व्वा्थर्ष 
किया। शिष्तण्डी और अजुनके शराधातोंसे उनका शरीर 
चलती द्वो गया। अन्वमें वद सूच्छि त दोकर गिर पड़े । उनके 
गिरते द्वी युद्ध वन्द्‌ कर दिया गया। दुर्योधन चैद्य घुछा छाया 
परन्तु भीष्मने डसे अपना रुपश भी न करने दिया ओर ज्योंक्े 
त्यों शर शबय्यापर पड़े रहे। 
श्रीकृष्ण सहित पांडव भी उन्हें रेखनें गये। उस समय 
, उन्होंने तकिया माँगा । फौरव खुर्द्‌र तकिया छे आये, परन्दु 
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चद भीष्मको पसन्द न आया। अजु नने तीन चाणोंके सहारे, 
उनका शिर ऊ'चा कर दिया। बादकों जब चद तृषित हुए, 
तब जअजु नने भूमिमें एक बाण मार दिया और पाताल गद्जाकों 
धारां उनके मुखमें पड़ने छगी । भीष्म अज् नके इन कार्य्योको 
देख बड़े प्रसन्ष और सनन्‍्तुष्ट हुप। उन्हें उनके पिताफों आाशी- 
चांद था कि तेरी इच्छा रत्यु होगी भतः स्वेच्छासे वद दो मास 

, पर्य्यन्त उसी दशामें पड़े रहे और जब सूर्य उत्तरायण हुए - तब * 

प्रसन्न हो प्राण चिसज्जित कर दिये। | 
युद्धमें श्रीकृष्णने शस्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञा की थी। भीष्मने 
भी एक दिन प्रतिज्ञाकी, कि में कृष्णकों अख्तर लेनेके लिये बाध्य 
करूँगा । तद्लुसार उन्होंने युद्धके नवें दिवल अज्ञु नको मुच्छित 
कर भ्रोकृष्णको शराघातसे व्याकुछ कर दिया | अन्तमें श्रीकृ- 
चणने वाध्य द्वो छुदर्शन उठा लिया । उनके श्र घारण करतेद्दी 
भीष्मने बाण चृष्टि बन्द कर दी और कटद्दा--घस, मेरी प्रतिज्ञा 
पूर्ण हो गयी । अब आप मुझे मार सकते हैं। श्रीकृष्ण भोष्मका 
अभिप्राय समर कर मुस्कुरा उठे, और शान्त हो चक्र रख दिया । 
युद्धके तीसरे दिन भी उन्हें रथका पहिया उठाना पड़ा था। 
भीष्मके याद्‌ उनका स्थान द्वोणाचार्य्यने अरहण किया था। 
द्वोणाचार्य्णके खमयमें भीष्मकी नीतिका पालन न हुआ- था 
जौर मिश्र युद्ध हुआ था ।अठारद दिनोंमें ठु्योधनकी भाहुति ले 
यदद समराप्नि शान्त हुई थी। कौरवोंकी उत्तर क्रिया युधिष्ठि- 
रने की थी | सिंदासनार्ढ़ होने पर भो सज्ञातीयः बन्धुओंके 
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विनाशका स्मरण कर वह उदास रहते थे । शभ्रोकृष्ण व्यासके 
आदेशानइुसार उन्हें भीष्मके .पांस लिया ले गये थे। उस समय 
भीष्मफे आसपास ऋषि मुनियोंकी बड़ी भीड़'लग रहीं थी। 
वे सब भीष्मसे भेट करने आये थे । खबके सम्मुख भीष्मने 
युधिष्टिरकों राजधर्म, दानधर्म, आपद्धम्म इत्यादिका उपदेश 
दिया था । उत्तरायणके सूथ्य द्वोते द्वी उन्होंने शान्ति पूर्वक चित्तको 
स्थिर कर प्राण विसज्जेन कर दिये थे । ' उस समय डनकी अवस्था 
कितनी थी, इस विषयपर मद्दाभारतमें कोई उल्लूख नहीं है तथापि 
“ अनुमान किया जाता है कि वह द्रोणाचांयर्यले बहुत बड़े होंगे। 

कौरव समामें उनसे द्वोपदीने प्रकश्ष किये थे, परन्तु भीष्म- 
ने सुनी अनसुनी कर उनका उत्तर न दिया था। उस प्रसक्ृको 
छोड़ कर उनके जीवनमें कहीं दोष नहीं दिखायी देता | त्रह्मचारी 
, थे गत: उन्हें केचल स्लो विषयक ज्ञान न था, वाकी सब प्रकारके 
संसार-ब्यवहारका उन्हें गदरा ज्ञान था। युद्धमें कभी उन्दोंने 
पीठ नहीं 'दिल्लायी, न नीति बिरखदध आचरण ही किया। शल्लारुत्र 
विद्यामें उनको अजु नसे कुछ ऊंचा आसन दिया जाय तो 
बेजा नदीं। ब्रह्म विद्याका उन्हे' पर्याघ्र ज्ञान था। घह समर्थ 
विद्वान और राजनीतिमें कुशल थे। दुर्योधन, डुःशासन और 
कर्णके आचरणोंकी वद्द निन्‍दा करते थे तथापि छुतराष्दुके मान 
और अपने अपमानके डरसे, सत्ताहीन वृद्धावस्थामें उनका विरोध 
न कर सकते थे । 

महामति भीष्म शुणश्राहक भौर पुरुष परीक्षक थे | विद्वान 
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और सद्गरुणी पर घह सदा प्रसन्न रहते थे। चुद्ध द्वोनेंपर भी 
खमर भूमिमें चद तरणों की तरह घुमते थे। चास्तवमें चह बड़े 
ही पराक्रमी थे। ऐसा न होता तो चह दो मास शर शब्यापर 
कैसे व्यतीत करते । एक दही बाणके रूगते बड़े 
चढ़े महारथी व्याकुल द्वी उठते थे, परन्धु उनके शरीरमें 
न जाने कितने बाण रंगे थे। जिसके शरीरमें एक घाष होता , 
हैं घद अघीर दो जाता है, परन्तु उनका शरीर चलनी हो 
गया था। चेखी दशामें भी इतिहाल को बातें और श्रुति सह॒ति 
तथा धर्म शासख्रोक्त नीतिका उपदेश दे श्रोतागणोको सम्तुष्ट 
करना क्या कोई साधारण बात है ? युधिष्टिरका जो विषाद ऋषि 
सुनियोक्ते उपदेश और श्रीकृष्णफे समुचित उद्योग करने पर भी 
दुर न हुआ था, उसे दूर फरनेमें फ्या उन्हें थोड़ा परिध्रम फर- 
ना पड़ा होगा ? यह सब उनकी जितेच्धियता और 'ब्रह्म चय्ये- 
काही प्रताप था। उनके दीर्धायुषी द्ोनेको भी यद्दी ' कारण है| 
“ उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञुका आजीचन पालन किया था 
ख्लीपर प्रदार न करनेकी नीति भी उन्होंने खूब निबाही। प्राण 
दे दिये, परन्तु अम्धा-शिखण्डी पर उन्होंने हाथ न उठाया। उनकी 
,ओजपूर्ण चफ्तृतायें, खुनकर ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो उठते 
थे । धन्य है,ऐसे प्रतापी पुर्षको और धन्य है उन्तकीं गड्ढा 
समान जननोको ! पवित्र और प्रतापी माताओंके पुत्र ऐसे क्यों 
न हों? हे विभो | पुन; भारतमें ऐलेदो घीर नरोंको उत्पन्न कर! . 
7. इब्किकष०-इसनछ 
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अस्त -७-२ ॒ 
5 भद्दान मुनिराज ब्रह्माके दुश मानस पुश्रोँमं मरीच 
९४ नामक ऋषिके पुत्र थे | यद्द अरिप्टनेमी नामसे 
भी पुकारे जाते थे। उनकी माताका नाम कला था। चढ़ 
कंदंम ऋषिकी पुत्री एवम्‌ कपिल पुनिकी बहिन थी। 
महात्मा कश्यपने सृष्टि विस्तारार्थ दक्ष प्रजापतिकी अदिति 
दिति, फपिला, इला, घिनता, इत्यादि तेरद्द कन्याओंसे विवाह 
किया था। अदिति उन सोंमें चडी और प्रिय थी | 
कश्यप मुनि महा तेजस्थी और अतापी पुरुष थें। उनका 
चर्ण काझ्न और जटायें अपद्नि-ड्चालाफके समान थीं। उनकी 
आकृति भव्य थी। ऋषि घुनियोंमें उनका जान चिह्ेप ऊँचा 
था। बलि शजाकों छलनेके लिये विष्णु भगवानने इन्द्रींकी 
पवित्र पत्नी मदह्ासती अद्तिके गर्ससे वामनका अवतार भार । 
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“ज्शुद्रय' हर 
ण किया था। यह ऋषि महान प्रजापति थे। उनको सूृष्टिमें ' 
देव, दानव और मलुष्य उत्पन्न हुए थे। उनके घंशका विस्तार 
भी खूब हुआ था। 

कश्यप मुनिको नीति सर्व प्रिय थी। नीतिपमानपर चद्द 
विशेष प्रसन्न रहते थे। अविवेकीकों वदद घुणित टृष्टिसे देखते , 
थे। भूलकर भी वद्द अधस्मोंका पक्ष न छेते थे। उनका पुत्र 
दी क्यों न कठ्ता दो, परन्तु चद्द अधर्म्मकी वात पर ध्यानन 
देते थे । | । 

एक दिन इन्द्र, अपनी माता अदिति और पिता कश्यपके 
पास बेठे थे। चद्दीं भयदानच जा पहुँचां। उसने बातही घातमें 
कह डाला, कि शिवने इन्द्रासय आपके लिये और विद्याघरके 
राज्यका चक्रवर्तों पद्‌ सूरय्यप्रमके लिये निर्माण किया हैं। इन्द्र 
उसकी यह चात सुनकर असन्तु्ट हो गये और उन्होंने क्र छू होकर 
उसेमारनेके लिये दजञ्ञ उठाया । अपने पुत्नका यह अविवेक देखकर 
मद्दात्मा कश्यप बिगड़ उठों और इन्द्रकों डसी क्षण क्षप्ता 
प्राथ ना करनी पड़ी। उनके शान्त द्वोनिपर इन्द्रने कहा, कि 
मैंने विद्याघरकां राज्य शुति-शर्म्माओों दिया है, परन्तु उसे सूर्य्य 
प्रभ छीन लेना चाहता है। यह मय दानव उसे साहाय्य दैने 
को तथ्यार हुआ है । चतलाइये, में क्या करू ? 

कश्यपने कद्दा-पुत्र! शान्त हो। तुझे जैसे श्रुतिशर्म्मा 
प्रिय है वेसेही शिवको सूर्व्यप्रभ प्रिय है। घद गुण जोएक 
चक्रवर्तोमिं होने चाहिये, श्रुतिशर्म्माकी अपेक्षा सूर्व्यप्रभममें विशे- 
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व हैं, अत: शिवका प्रेम अनुचित भी नहीं। उन्हींकी आश्चासे 
मयदानव उसे साहाय्य देनेको तययार हुआ है। ऐसी दशामें 
तू उससे असन्तुष्ट क्यों होता है? उस विचारेका कौन अप- 
राध हैं? वह बड़ोंका बड़ा सम्मान करता है.। 'यदि तू उसे 
कष्ट देगा तो में तुर्के शाप दे भस्प्र कर दूगा । मुतझे अनीति 
नहीं अच्छी लगती | 

इसके वाद उन्होंने मय दानवसे कहा,--चत्ख [ इन्द्रने ऋद्ध 
हो तुमे मारनेफे लिये बच्चन उठाया, परन्तु तूने एक शाब्द्‌ 
भी न कहा--और अपमान सह लिया यद् तेरा विवेक 
सराहनीय दे | में प्रसन्न हो तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कि जरा 
और रूत्यु तेरे पासन आयगी और शख्पराखसे तेरा शरीर 
विद्वन होगा। सूर््यप्रभ भी तेरेही समान पराक्रमी दोगा 
* और उसे भी कोई पराजित न कर सकेगा | एक बात और भी 
कहता हूं | जब कमी तुरू पर आपत्ति आवबे, तव शरघन्द्रके 
समान मद्दान वेजखी मेरे खुवास कुमारका स्मरण करना। 
स्मरण करतेही चद्द उपथित हो तुझे सदायता दैगा। 
महात्मा कश्यपकी विवेक-प्रियताका यह ज्वरून्त उदाह- 
रण दे | वह खय॑ अपने पुत्रकी अनीति न॒ सहन कर सके ओर 
उसे शाप देनेको तय्यार दी गये। इसके विपरीत, मयदान- 
वका विवेक देखकर उन्हें सीमातीत प्रसन्नता हुई ओर उन्दोंने 
उसे और उसके साथ सूर्यप्रभको भी वरदान दे दिये | 

ऋषिराज कश्यप सप्त ऋषियोंमें प्रधान माने गये हैं। चह 


क्श्टर 


'भारतके ,महापुरुष २५६६ 


“जया 


प्री बका थे और किसीका पक्ष न छेते थे। निर्दोसी और 
निर्वोक्त भी थे। सत्य बांत कहनेमें चद्द आग्रापीछा न करते थे, 
न किसीकी परवाह ही रखते थे। इन्हींफो कृपाले मर वाहन 
दस नामक राजा अक्रवत्तोंके श्रेष्ट पद॒को प्राप्त कर सका था। 
साथद्दी चह निर्विकारी, राम-द्वे ष-रहित और प्रज्ञा पालक भी 
वचन गया। यह सब महात्मा कश्यपकाद्दी प्रताप था । 
प्रजापति कश्यप जिस प्रकार प्रज्ञा-वृद्धिके कार्य में श्रेष्ठ 


, और निपुण थे; उसी प्रकार प्रज्ञाकों उत्कृष्ट बनानेमें भी प्रवीण 


थे। उनकी प्रजा भी पराक्रमी और श्रेष्ठ थी। उत्तका प्रताप 
दिगदिगन्तमें व्याप्त हो रहा था। उनकी स्लियां भी महा- 
खती, महान छानी, 'घुद्धिताली और देवी-खरूपा थीं। ऐसे 
उत्छए माता पिताकी सन्तति उत्कृष्ट हो तो क्‍या आश्चर्य हैं ? 
मद्दात्मा कश्यप निरन्तर धम्मॉपदेश देनेका कार्य्य करते 
थे। समस्त संसारको: वह धर्मम-पथ पर चलानेका उद्योग फरते 
थे । अपनी छुछतिसे उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। छोग 
उन्हें “कश्यप भगवान” कहते हैं। उन्दरोंने एक सछति घनन्‍थकी ' 
रचनांकी है। सभी देव, मनुष्य और दानव उनकी आशा 
शिरोघाय््य करते-थे। यह महा पुरुष योगी रूषमें मेर पर्वतके 
शिज्षर पर रद्दते थे और खदा परत्रह्म परमात्माके + ध्यानमें 
'छीन रहते थे। ' हे 
सपने कुलसें खय॑ चद, , अबट्लार और अखित यद्द तीन 
ऋषि विख्यात हुए । अवस्थारसे निभ्रुव और रेभ हुए। रेमसे 


२६७ कश्यप ऋषि 

+म्कुसाफ 
रेभ्य भौर शार्डिल्य ऋषि उत्पन्न हुए । उन का चश भो विख्यात 
हुआ, और छूच चला। इस कुरूफे कश्यप, अवत्लार और अखित 
यह तीन प्बर हैं। इसी घंशमें चशिप्ठ हुए और उनका 
चंश भी चलछा। उस छुलके फश्यप, अवत्सार और घशिष्ट यह 
तीन प्रवर है। जिस कुलमें ऐसे मदापुरुष उत्पन्न हुए, धन्य 
है उस कुछफो भौर धन्य है उसके आदि पुरुष मद्दात्मा कश्यप 
को! अपने प्रह्मत्व पलसे उन्होंने अनेक -कार्य्य किये और 
आज़ यद्यपि उनका पार्थिव शरीर चिद्युमाव नही, दे तथाप 
संसारमें उनका नाम अमर है । ' 





ह्केगुरु इहस्फात ॥ 
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थ दस्पति इन्द्रादि देवोंके आचाय्य थे। वशिष्टठ ऋषि 
की तरद्द उनका जन्म भी दो बार हुआ था। प्रथम' 
जन्म खयस्पू मन्‍्वन्तरमें हुआ था। पिताका नाम अड्भिरा ऋषि 
और माताका नाम श्रद्धा था। उतत्थय और सम्पत नामक दो 
भाई और सिनीवालो, अनुमति इत्यादि चार वहिनें भी थीं । 
““छुसरा जन्म इस चर्तेमान घेचखत मन्वन्तरमें हुआ था #] इस 
यार भी उनके पिता भड्भिरा दी थे, परन्तु माताका नाम खुरूपा 
था। शान्ति, विरूप और छुधन्वादि भाठ भाई तथा शुभा और 
तारा नामक दो स्लरियां थी। शुभासे भावनुमति, महिष्मति, महा 
मति इत्यादि सात कन्यायें और ताराले कच, विश्वजित इत्यादि 
सात पुत्र और खाद्दा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई यी। 
दैवषि बुदस्पति बेद्‌ विद्यानेिधि और अस्शरशलआादि फलाओंमें 
परम प्रवीण थे। चद्द मद्दा तेजखो, सुन्दर, घुद्धिमान उत्साही 
वक्ता और गुणवान थे। व्यवहार और नीतिका उन्हें चिशेष 


+ अश्ाने सृष्टि विघ्तार करनेफे लिये स्वायम्भुमन्वन्तरमेँ दशा प्रजा- 
पति या सानस पुत्र उत्पन्न किये थे, परन्तु सद्दादेवके शापसे उनका नाश हो 
श्रा था। अपने उ्दे श्यकी सिद्धिके लिये शरद्य देवने येवस्वत सन्वन्तरमें 
घुनः उन्हे उत्पन्न किया था। 


२६५ देवगुरु बहस्पति 
ल्ख्क््ज्ः 
शान था। अनेक शिष्य उनके निकट विद्यास्याल किया करते 
थे। मर 
देधाचाय्यें बृहस्पति जोर दानवाचार्य्य शुकमें बारम्बार 
चिरोध हो जाता था। छृद्दस्पति अपने शिष्योंकोी अनेक प्रकार 
की सद्दायता दे दानवॉको पराज्ञित कराते थे। उन्होंने एक 
स्छति भप्रभ्यथकी रचता फी थी ओर चद्द चृदस्पति स्घछतिके माम 
से विध्यात है। 
स्घतिफे अतिरिक्त कुछ नास्तिक मतके श्रन्थ भी उनके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। चार्चाक मतके प्रचारक भी घंद्ी बतलाये 
जाते थे। कुछ छोग उन्दींको चार्चाक समभते हैं और कुछ 
चार्वाककों उनका शिष्य बतलाते हें। इस मद्दात्मा पुरुषकों 
यद निन्दनीय काय्यें क्यों करना पड़ा, इस बिषयमें एक आख्या 
यिका भी प्रचलित है । 
कद्दते हैं, कि देव ओर दानदोंमें सीमातोत दष बढ़ गया 
था। अछुर कलाशवासी शिवकों मानते थे और शिव रचित 
तंत्र अन्थोंके अछुलार आचरण करते थे। एकवार चीन निवा- 
स्री अझुर त्रिविएप--तिव्वत आये ओर केलाशारोहण कर शिव 
को पूजनादिसे प्रसन्न किया। शिवने जब उन्हें ईप्सित घर माँ- 
गनेको कहा, तब थे बोले कि देधताओंकों विश्वकर्म्माने विमान 
थना दिये हैं, और उनमें वेठकर बद सर्वत्र विचरण करते हैं माप 
हमें भद्ठुत ऊ र अभेद्य विप्तान बनवा दोजिये जिसमें दम खब 
छोग रद सके और इच्छित श्वानोंमें जा सके ॥? 
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है । 


प्न्ज्ह्ः 

महेश्वरने +एयमस्तु” कह मयासुरको जाज्ञा दी और' उसने 
छुवर्ण रौप्य तथा लोहइके तीन भट्ठुत और अपैध विमान तय्यार 
कर दिये। चद विधान इतने बढ़े थे कि उनमें एक एक नगर 
का समाधैश दो सकता था। शिवके अतिरिक्त उनको नए कर 
नेफी किसीमें सामरथ्यन थी । घेही तोन जिपुरके नामसे वि- 
ख्यात हुए | 

दानवगण उन्‍्दींमें निधालकर सर्वन्न विचरण करने लगे ४ 
उनके यह घिमान देवताओंके दिमानोंसे श्रेष्ठ थे अतः उन्हें 
अभमभिमान आा गया और चह देवताओंको कए्ट देने छगे। जद 
उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब इन्द्रादि देवताओंने एकत्र 
हो निश्चय किया, कि क्रिसी प्रकार शित्र और अछुरोंमें वेप्रनस्य 
करा देना चाहिये। यद्दि ऐसा हो तो अवायास दी उनका वि' 
नाश दो सकता है । बहुत कुछ सोचनेके बाद सिर हुआ,कि 


, किसी प्रकार उनको चास्तिक बना देना चाहिये। जब ,चह 


नास्विक एन ज्ञायगे वो शिव उनका आर्तित्य अचश्य मिटा 
देंगे। 

यहो बात डीक रही और काय्य का सारा भार ल्वदरपति 
को दिया गया। दुदस्पतिने एक कपद शास््की रखता की दिख 
में जीन दूया ओर निरीश्चर वादकी पुष्टि को गयी। जीघ दया- 
की शिक्षा उन्हें इस लिप्रे दो गयो, जिसमें थे देचतांभोंका कंष्ट न 
दें और निरीश्वरवादी इसलिये बनाये गये, जिसमें शिव उनसे 
अप्रसन्न दो जायें जौर उनका नाश फरदें। 


२७१ देवगुरु बृहस्पति. 
ज्शह्णा 
निदान वृदरुपति और उनके सहायक अछुरोंको नास्तिक 
बनावेकी चेष्टा करने ूगे। अनेक उपदेशक उनके पास जा जा 
कर उयदेश देने लगे। वह कहने लगे--.“अद्दो [| क्या छुम 
आंत्माको नहीं जानते ? शरीरही प्रत्यक्ष आत्मा है। अन्न तऋरह्म 
स्वरुप है। उसीसे शरीर उत्पन्न हुआ है अतः शरीरदी ब्रह्म 
है। किसीको किसीके शरीरपर आधात न करना चाहिये । जो 
किसीकी देह-रूपी आत्माको कष्ट देता है, उसे दुःख भोग करना 
पड़ता है। बेदमें जो पुत्रात्मावाद्‌ है, वह देद्दात्यावाद्से असिक्न 
है। देद्द भन्न मय कोश है और इसीफो चेदमें श्रह्म कहां है। 
देह रूपी आत्माका धांग्मिक विविके निमित भी नाश थे करना 
चाहिये। चेद ओर तन्त्रोंमें जो दिंखा विधान है चह मिर्दय और 
दु्टोंका कथन है। जो दिखा करनेमें पुण्य समरूते हैं, चह बड़े 
ही छीन हैं। यदि हि'खासे पुण्य को प्राप्ति द्वोती दो तो विप पान 
से अमरत्व प्राप्त होगा चाहिये । दीपकसे दीपक जलाया 
जा सकता है, अन्यकारसे नहीं । दयासे धर्म होता 
है, हिंसासे नहीं। दिंखाले थो सर्वेधा पापददी दोता 
है। जो प्रत्यक्ष देह-रूपी आत्माका विनाश करते हैं ओर 
अप्रत्यक्ष देव पिठुका यजन फरते हैं, चाह गड्ादे प्रवाहको 
छोड़ शुघ्छ खरोंबरका .आश्रय अद्ण करनेकासा काम करते हैं। 
जो शरीर नए दो छुक्का वद पुनः प्राप्त नहीं होता। केवल ब्राह्म- 
णफी मारनेदीले तह्मदत्या नहीं रूंगरदी; पदिक्ष भाणी मात्रको 
मारनेसे वेसाही दोष छगता है। 


भारतके महापुरुष २७२ 

्शूद्षणा 

इस प्रकार अनेक चेशधारी उपदेशकों द्वारा चुद्दसुपतिने 
अहिंसाके साथदी साथ निरीश्वरवादका भी प्रचार फराया। 
उन उपदेशकोंने प्रकृत त्रह्मकोी छोड़ अछुरोंको पांच प्रकारसे 
प्रह्यका ज्ञान कराया | किसीने शरीर किंवा अन्लमय कोशको, 
किसीने प्राणवायु किंवा प्राणमय कोशफो, किसीने मनोमय 
कोशको,किसीने घुद्धिमय कोशकोी और किसीने आनन्द मयकोशको 
प्रह्म चतछाया । साथद्दी उन्होंने कहा, कि पृथ्वों, जल, अभि और 
बायु यह चार तत्व हैं। इन्दींले संखार उत्पन्न हुआ है। जगत 
कर्ता ईश्वर नहीं है। शरीरमें जीव भी नहीं है। शरीरमेँ जो ' 
चेतना, है वह चार तत्वोके संमिश्रणसे उत्पन्न हुई है। केवल 
अत्यक्ष प्रमाणसेद्दी प्रमेय चच्तुका ज्ञान होता है | 

उपदेशकॉके सतत डउपदेशले भसुरोंने उनकी बात मान ली । 
थे सब नास्तिक बन गये और परमात्माकी उपासना छोड़ बेठे। 
कुतको के प्रमावसे वह पेदोक्त धर्म्मझे विचारोंकों भूछ गये। 
जीवॉपर दया रणने छगे, परन्तु परमात्माकों मानना छोड़ दिया। 

यद्द विप चीज घोकर चुहरुपति और उनफे सद्दायक गण 
अछुरोंफे नाशकी प्रतीक्षा करने लगे | अछुरोंकी नास्तिकता देख ञ 
शीघ्रही शिव असन्‍्तु्ट द्वो गये। उन्द्दोने उनके साथद्दी उनके 
तीन पुर्गेका भी नाश कर दिया। जिन्होंने शिव धर्म अड्डी- 
छा किया चद्दी जीवित रद से । निपुरकों नष्ट किया सतः 


उस्र दिनसे शिव अिपुरारि, त्रिपुर-हर इत्यादि मामोंसे भी 
पुकारे जाने लगे। 
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शिवधर्माफे मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं--जगतका कर्ता 
शक ईश्वर है। चह शान इच्छा और क्रिया इन तीन शक्तियोंसे 
जगतकी रचना करता है ओर जीवॉकों उनके कर्म्माठुसार खुख 
'दुःछ्न देता है | 

शैचमतका अनुसरण ,कर गौतम और कणाद मुनिने तक॑ 
शास्त्रोंकी रचना की है। इस मतको मानने चाछे अमेक परिडि- 
तोने अपने श्रन्थोंमें नास्तिक मतका खण्डन किया है। उन्होंने 
बौद्धमतका सी विरोध किया था। 

महात्मा वृहरुपतिकों देवता गण पूजनीय मानते थे | उनका 
गौरव भी असाधारण था । देवताओंके अतिरिक्त बड़े बड़े ऋषि- 
सुति और राजवंशों भी उनके अधीन थे। उन्होंने प्रजा-हितके 
अनेक काय्यं किये थे | अतः आर्थ्यावत् में वह एक तेजस्घी 
नक्षत्र गिने गये थं। ,आज भी आकाश डनका चिह् स्वरूप 
चुद्दस्पति नामक नक्षत्र वर्तेमान है। सपऋषियोंके महा मण्ड- 
लग्में भी उनको नियुक्ति हुई थी । संसारमें उनका पवित्र नाम 
अमर रखनेके लिये भारत निवासियोंने एक द्विखका नाम ' 
*चृदस्पतिबार” रक्‍नण्ना है। उलेद्दी छोग गुरुवार भी ' कहते हैं। 
आयावश्चन्द्र दिधाकरों उनकी यह कीति नष्ठ न होगी। 


श्८् 


है बुत (ते अत, मर 
7. देवकाएे चारदू | ' ३ 
हो 


#व्स्सी--किएई हि 
णप्स्व[पल मन्वन्तरमें भज्ञोत्पचिके लिये ब्रद्मदेवने दृश 
े मानस पुत्रोंकों प्रजापति नियंत किया था। महा-' 
मुनि नारद भी उन्हीमें एक थे, परन्तु उन्होंने प्रजोत्पचि फरनेसे 
' इन्कार कर अवियाहित रहना खीकार किया था। वह संदा 
ब्रह्यतारी ओर बिरक्त दशामें रह, परमात्माफे ध्यान और भज्ञन 
कीतेनमें निमझ्न रहते थे। उनका छाऊन-पाकतन मनुफै यदां और 
शिक्षा-दीक्षा चद्माके आभ्रयमें हुई थी। शैशवादसण्यामें चह अप्र- 
'सखिद्ध रहे, परन्तु अपनी प्रवल'चुद्धिके प्रतापले यथा समय वह 
योगेश्वर और विद्वानफि रूपमें शख्न्द्रकी तरद संखारमें चप्तक 
उठे । 8 
देवपियोंमें नारद्‌ प्रधान थे | चद्द धर्मिए, उत्लाही, परदुख- 
फातर, चुद्धिमान, नीतिज्ञ, चक्ता, चतुर, भविष्य-चक्ता- और 
तत्वक्ष थे। देखनेमें चह सररू ओर प्रसन्न मातम होते थे। 
सापथद्दो बद् बड़े मौजो और दविल्लगीवाज थे । किसी शुभांशुभ 
हेतुले अथवा तरद् आने पर अकारणही चह प्रपश्च रचना फर 
छोगोंको छड़ा देते और वादकों सारा भेद्‌ प्लोल देते। इसी 
हंगसे चह अपना और  छोगोंका मनोर॑जन फरते थे। उनके 
यह पड़यन्त्र सबको प्रिय लूगते थं । थे इच्छानुसार प्रछ्ोपमर्म 
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“, घिचरण कर खकते थे।.- ईश्वरके ध्यान और सड्भीतकी ताममें 


सदैव मग्न रहते थे। देव, ऋषिमुनि और छोकपाछोंके पार- 
स्परिक सन्देश पहुंचानेमें चह बढ़े चिलक्षण थे। यह कछा तो माने 
उन्हीफे वांदें पड़ी थी। आज भी इधरकी उधर और उधरकी 
इधर लगाकर दो मलुष्योंको लड़ा देने बाछा ५नारद्‌” की 


' डपाजिसे विभूषित किया जाता दै । 


रोते हुए को भी हंखा देना, नारदके बायें हाथका खेल था। 
इस कहलामें चह बड़ेद्दी निएुण थे। उनका चर्ण गेहुवाँ था। 
एिर पर वड़ा सा जटा जट था। फोई कोई कहते हैं, कि केवल 
शिला थो और बह, खड़ीदी रहती थी। भ्रधम उनका आश्रम 
यसुनाके तटपर था, चादकों वह चेलोक्पमें 'बियरण किया 
करते थे। सद्जीत शास्र्में चद्द बड़े प्रवीण थे। उनकी करठ- 
इवनि मोहक और मधुर थी। अनेक वार ऋषि मुनियोंकों गाद 
सानच झ़ुनाकर उन्दोंने स्तव्ध कर दिया था । 

नारद्‌ समर्थ चकका भी थे। श्रोताओंके हृदय पर उनके 
डप्देशका बड़ा प्रभाव पड़ता था। उनका व्याख्यान गान ताब 
से युक्त दोता था। ऐसे बक्तव्यकां तत्कारू प्रभाव पड़ता है | 
छोग एकाग्र हो, उपदेश छुबते हैं। नारबृकों भी यही दियम 
पसन्द था | * चह सर्वत्र श्रभण किया करते ओर घम्में, नीति 
तथा ईश्वस्के विषयपर उपदेश देते । खसी छोग उतका उपदेश 
खुननेको आतुर रहते थे। कमी कमी रानिके समय सी उनकी. 
मचुर तान झुनायी देती थी। 


- भारतके महापुरुष २७६ 
च्कछुल 7: 

उत्तम ज्ञान और श्र" चक्तृत्व शक्तिफे कारण उन्होंने ऋषि 
भुनियोके दृदयमें भी स्पान घना लिया था। सभी उनपर प्रेम 
रखते और सम्मानकी दएसे देखतें। चद् सदा विरक्त रहते। 
देव, दानव और मानव सभी: उनकी बात मानते । देव-समा 
ओर राज-सभामें उनका समान आदर होता था। अकस्मात बीणा 
वजाते हुए उनका जागमन दोता था। उन्हें ईश्वर-कोतेनपर _ 
यड़ा भैंस था। विष्णु भगवानकों घद् बड़े प्रिय थे। उनकी 
शुप्त मन्‍्त्रणामें सी भाग लेते, यहां तक, कि लोग उन्हें विष्णुकी 
जात्मा समस्‍ने रुगे थे । ; 

नारदने अनेक छोगोंको विद्या-शान दिया था। साठ हजार 
ब्राह्मण उनके शिष्य थे। नारद पदश्चरात्रि, नामक उन्होंने ब्रह्म 
शान विषयक एक आए ग्रन्थकी रचना फी है। उसको सूछ 
प्रति नहीं मिलती | इस समय जो लरूप्घ है, उसमें बड़ो मिला 
चदट और बहुत कुछ परिवत्त न हो गयाहै। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
धर्म शास्त्र ( स्द्ृति ) तीथश्यान और सद्जीत विषयक प्रन्थोंकी 
रचना की है। उनके नामका एक पुराण भी है। रामकी 
सभ्मामें कतिपय धर्म शास्त्री थे, उन्हींमें नारद्‌ भी थे। कुघेर 
की सपामें सी उनकी गति थी। 

युधिप्ठिरकों नारदुने इन्द्रादि छोकपालॉकी संभाका वर्णन 
ओर नीति शान खुनाया था। उनकी नीति भी विख्यात है। - 
समभाने बुझानेमें चदद बड़े प्रवीण थों। विष्णसे. लक्ष्मीका 
वियाह उन्होंने कराया था । किष्णके भाशानुसार उन्होंने , 


| 
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इनको समक्ताया था और पुरुरवाकों उर्वशी वापस दिलायी 
थी। जालन्धर देत्य जो अपनी स्रो बृन्दाके सतीत्वसे उन्मत्त 
हो, उत्पात करता था, डसे भी नारदनेही मरचाया था। छृष्णा- 
घतारके चिषयमें जो आकाशवाणी हुई थी, उसपर कंसको इन्‍्दींने' 
विश्वास दिलाया था। विष्णकों कंसके विनाशार्थ कृष्णावतार 
लेनेफे लिये इन्हींने समझाया था | 
जारद सविष्यवक्ता भी थे | यासबदताका एुत्र विद्योधरका 
अधिपति दोगा--यह उन्होंने पहलेही बतलछा दिया था। सावित्री 
के सतीत्व और सत्यवानके आयुष्यक्री बात भी उन्होंते कह 
दी थो। इसी प्रकार सीता और खती पार्वतीके दोनहार पति- 
को भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था । 
चित्र शुप्तके पुत्रका शोक शमनकर उसे नारदने त्रह्मशानका 
उपदेश दिया थां। भ्रूव और ऋतुध्वजके भी उन्होंने कार्य्य 
किये थे। जो खंघारसे विरक्त दो, ईश्चरपर दृढ़ प्रीति रखता 
है और लिए चितसे उल्तका चिन्तन करता है, चह अवश्य बन्धन 
मुक्त दो जाता है। परन्तु सर्वे प्रथम-एक पथ-प्रदर्शक चाहिये 
सत्य पथका ज्ञान सखद्‌गुरुसेददी प्राप्त होता है| सत्सकुका 
प्रभाव ही अलौकिक है। साधु सद्भतिकी मद्दिमा अपार है। 
महात्माओंके सड्ूले उत्तम पद॒को प्राप्ति होती है, चित्त सत्कर्म्म 
करनेफे लिये प्रेरित होता है। फलतः छोक परलोकर्मे खुख मिलता 
है। इस दविषयमें नारदका दी द्व्टान्त चस होगा | 
, एक दिन बोणापाणि नारद कीर्तत्र करते हुए व्यास मुनिके 
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आश्रम गये। व्यासने यथोचित सत्कार कंर 'बेठनेको ,र्भासन 
दिया और पूजवादि कर भक्ति प्रदर्शित की। नारदने उन्हें. कुछ 
अप्रसन्न देखकर कद्दा--०प्रह्मषि | आपने विस्तृत और ज्ञानगम्य ', 
महाभारतकी रचना की, त्रह्मश्ान प्राप किया, फिर भी आपके 
हृदयमें शोफ्ानल क्यों प्रदीत है? मालम होता, है, कि अभो 
आप सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए |” 

व्योसने कद्दा,--देवषि ! आपने जो कहा चद सर्वथा संत्य 
है। अद्यापि मेरी भात्माकों शान्ति नहीं मिली, परन्तु में नहीं 
जानता, कि ऐसा प्ों हो रहा हैं ! ! 

सारदने कद्दा--में समझता हूँ कि आपने महा भारतमें हरि ' 
शुण-कीर्तव नहीं किया, इसीसे आपका चित अशान्‍्त रहता है। 
जिसके गुण-गानसे पृथ्वी पवित्र होती है, भक्तमण जिसका 
स्मरण और ध्यान करते हैं, जिसफे चरणारविन्दके ध्यानमें योगे 
श्वर भी लीन दो जाते हैं; आपने उस परमात्माका शुण गान 
नहीं किया ४? * 

व्यासने घाद्या--नारद्‌ ! आपका कथन सर्वथा सत्य है-। मेंने 
चात्तवमें ऐसाही किया है। अब जाप उपाय चतलाइये | 

नारदूने उन्हें चार श्लोक खुना कर कद्दा, कि 'इस विषयको 
डेकर सगवत्‌ लीला धर्णन करिये, आपको अवश्य शान्ति मिले 
गी। ईश्वर कपासे झुझे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त याद है। 
आपके भमनोरज्ञनार्थ इस समय में उसे खुनाता हँ---खसुनिये । 

“पूर्व जन्ममें में एक सुनिकी दासीका पुत्र था और उन्दींके 
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न्क््द्ः 
आश्रममें रहता था । चतुर्मालमें वहां अनेक साथु आते थे। एक 
यार सनकादिक ऋषि आये। में उनकी सेदामे रपला गया 
भौर सेदा करने ऊूगा। घुमे मितमाषी, जिलेन्द्रिय ' और शान्त 
देजकर महात्मागण प्रसक्ष रहने गे | उनका उच्छिष्ठान्न खानेसे 
मेरा छित्त पवित्र हो गया। चित्त पवित्र हो जानेसे भुक्े धर्म्म 
पर रुधि उत्पन्न हुई। तबसे में प्रति दिन हरिकीतंन श्रवण 
' करने लया। दरिक्रीत॑त श्रवण करनेले मेरा अनुराग और भी 
बढ़ गया। भन्तमें ऋषि मुनि जिस परमात्माका गुण गान करते 
थे, उसके प्रति भक्ति भाव उदय हुआ और में उसका स्मरण 
करने छगा | उस समय मेरी अवशण्यां पांच चर्षसे अधिफ 
क्न्‌ थीं [? । 
५द्ीन चत्सल महर्पि यीने मुझे घर्मानुरागी देशकर मन्नोपदेश 
दिया और में उल्लीका जप करने छमा । मेरी इच्छा भ्रमण कर- 
नेकी थी, परन्तु माता मुझे चादर मिकलनेन देती थीं। में 
जय तप और प्रतिदिन हरिचरणका ध्यान फकरता। अन्तमं में 
अपनी माताके खाथदही देशादन करने निकला। मार्गंदीमें 
उन्हें सर्पने डल लिया अतः में निराघार और स्घतन्त्र हो गया। 
मैं परमात्माका ध्यान करता हुआ, उत्तरकी थोर अग्रसर हुआ | 
अनेक समस्ुश्िशाली देश, सुशोभित नगर, ऊँची अद्दालिकायें 
और घन, उपचन देखता हुआ में एक सरोवरके पाल पहुंचा। 
उस समय में कलानत दो रहा था । मेरी सब इन्द्रियां शिथि- 
रू हो गयी थो ओर में छुथासे व्याकुल द्वो रद्दा था ।” 


श्‌ 


छ 
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“श्रान्ति निवरणार्थ मेंने संरोवरमें स्वान किया और जल 
पान कर उसके किनारे बेठ)॥ समीपद्दी एक पीपलफा दुक्ष था | 
खस्थ होने पर में उसके नीचे गया और छिर चितसे परमा- 
त्माका ध्यान करने छगा। ध्यान करते करते मेरा जी भर आया. . 
और आंजोसे अश्युधारा बदने ऊगी। उसी समय झुसे पर- 
मात्माने दर्शन दिया। में प्रेस्तावेशमें जाकर मुग्ध' दो गया। 
सारा शोक जाता रहा और में उसीमें तन्‍्मय हो गया। दूसरेही 
क्षण परमात्मा अन्तद्धांव होगये। में तत्काल जड़ा हो गया और 
पुन; डस मनोदर और तेज्ञोमय सूर्तिके दर्शनकी प्रतीक्षा करने 
* छगा। प्रतिक्षण मेरी आंतुस्ता बढ़ती ज्ञो रही थी । चित्त' 
व्याकुक ओर नेच्र उत्कण्ठित हो रहे थे। अतृप्त रहनेके कारण' 
हृदय भी खिल्त हो रद्दा था, परन्तु पुनः में उस द्ृश्यको न देख 
सखका। उसी समय आकाश वाणो हुई, परमात्माने मुर्हे सम्बोधित 
कर कहा--#/घचटल, अब इस जम्ममें तू सुझे न देख सकेगा । योगि- 
योको भी मेरा दर्शन दुलेस है | तेरा अछुराग बढ़ानेफे लियेही « 
मैंने तु दशन दिया है। साधुपुरुषोंकी तरह फामनाओोंका 
परित्याग कर। महात्माओंकी सेवा कर। मुकूपर हु भक्ति, 
स्वापित कर। ऐसा करनेसे मत्युफे बाद तू मेरे लोकमें आ सके: 
गा ओर मेरा दर्शन कर सकेगा। तुम्हे उस जन्ममें भो अपना 
यह वृत्तात्त रुमरण रहेगा । यह चीण! ले और मेरी भजन कर ।” 
“ “इतना कह परमात्माने मुंरे पुक दीणा दी-झौर में ' 
बसीके चादून तथा कीतेनमें लीन रहने 'छगा।- मैं यह मनाया ?, 
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“खिला 
करता था कि सत्वर, मेरी झत्यु हो, जिसले परमात्माका दर्शन 
प्राप्त कहूँ । ं 
५ विचरण करता हुआ मैं एक दिन शिधि राजाकी राजधघानीमेँ 
गया। वर्दां राज रानी फैकेयीने मेरी बड़ी अभ्यर्थना की। चहीं 
पर्वत ऋषिसे खाक्षात हुआ । पर्वत ऋषि सौजन्यकी मूर्चि थे 
अतः दम दोनोंमें सौहाद स्थापित द्ो!गया और में बहीं रहने 
लगा। हम दोनोंने प्रतिशा की , कि हृदयमें जो बात उत्पन्न 
होगी, बह पररुपर कह दिया करेंगे--छिपायेंगे नहीं। कई वर्ष 
व्यतीत हो गये । दम दोनोंमें किसी प्रकारका भनोमाल्ित्य न 
हुआ |” 

' #शिवि राजाके दमयन्ती नामक एक कन्या थी। परत 
ऋपषिने उसे बरण करनेकी इच्छा प्रकद की, परन्तु राजाने कद्दा, 
कि में दमयन्‍तीका विवाद उसके साथ फरू'गा जो अधिवादित 
होमा । यद्द सब हार मुझे मात्यम हुआ और मेंने उसकी 
याचना करनेका निश्चय किया। छज्जावश मेंने यह बात पर्वतसे 
न कद्दी, परन्तु उन्होंने किसी प्रकार ज्ञान ली और मुझे शाप 
दे विरुप चना दियां। दोष यद्यपि मेराही था, तथापि मैंनेभी 
ऋ द्धदो उन्‍्दें शाप दिया; कि देचलोकर्में घुल्हारा आचागमन 
नददी। हु 

“प्चत ऋषि मेरा शाप छुन पृथ्वी प्रदक्षिणा करने निकल 
पड़े और में विकृत हो चहीं 'कालयापन करनेलूगा | दृमयन्ती 
ने अपने पितासे यह द्वाल खुना और मेरे विरूप होमेका कारपः 
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अपनेकों ही जान, घड़ी ढु[ाणजत हुईं। उसी दिनसे यह भेरी 
सेवा करने- लणी कोर में ईश्वर भज्ञन करने लगा । छुछ चष 
के बाद पर्वत ऋषि पुतः मेरे पास जाये। उस समय €म दोनों 
को पश्चात्ताप हो रहा था. अतः परस्परके शाप निवारित कफिये। 
मैं पुन; अपने रूपको प्राप्त हुआ और राजाने दृमयन्तीका मेरे 
साथ विवाह भी कर दिया ।” 

४ इसके बाद में स्थिर चित्तले परमात्माका ध्यान और भजन 
करने लगा । अस्तमें मैंने डस पार्थिच शरीरका त्याग 
किया और परमात्माकी छपाले शऋह्मका मानसपुत्र हो ' छतार्थ , 
हुआ। इस अन्ममें मैंने अधिवाहित रहनाही पसन्द किया 
ओर प्रजापतिका कार्य भी करनेले इन्कार फर दिया। ' यही 
देवदत्त खुमघुर खर भूषित बीणा चज्ञाता हैँ और खुमधुर खरजसे 
इंश्चरका शुणगान कर धर्मेनीतिका उपदेश देता हुआ संसार 
भरमें विचरण किया करता है। अब जिस समय, में घीणा 
चजाफर ईश्वरका शुणगान करता ह', उसी समय हृद्यस्थ पर- 
मात्माका: झुर्े दर्शन होता है। ईश्वर्की कृपाले सुझे यह पूर्त 
जन्मका छत्तान्त सटतिगत नहीं हुआ और में प्रसड़वशांत्‌ 
इसी - प्रकार छोगोंकी कद छुनाता हूं। आज उसी भक्त चत्ललू 
दयामयकी दयासे मेरी चलोक्यमें गति है और मैं इच्छाफे साथहीं 
चाहे जहाँ जा सकता हू ।” 

तारदका यह जीवन चृत्तान्त छुनकर ब्यासकों यड़ी प्रसश्नता 

हुई भीर उन्होंने उनके आदेशासुसार भागवतकी रखठा, कद 
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शान्ति भरप्त की । पद्दात्माओंकी संड्भतिका कैखा प्रताप हे. 
थौर निरन्तर स्थिर स्वत्त दो परसात्माका ध्यान करनेले पा 
छाम होता है यद बाखबी ज्ीवनीसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है । नार- 
दने अपने आत्मवबछ और अध्यवसायले उच्चपद प्रोछे किया और 
छोक दितके अनेक कार्य किये आजीवन उन्होंने ईपवर 


अ्षक्तिकी ओर अन्तर्म पण्मपदुष्ों प्रा (कया । 
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व कटने । 
शोर वतम गौतम प्रजापति अड्वडिराके पौत्र थे। उत्तका 


४ १६ ज्ष्म च्रेताके भारम्भ कालमें हुआ 'था। उनके पिता 
का साम दीर्घतमा ऋषि और जन्म स्थान द्विमालय प्रदेश था। 
उन्होंने वेदादि शास््रोका अध्ययन चाव्यावस्थामें ही कर लिया 
था। चह महा तेजखी, महान विद्वान, तत्वज्ष, तपत्िधान, प्रति 
भाशाली, शोधक और सिद्धिवान थे। न्याय, तक, रलायन, । 
पदार्थ पृथक्करण इत्यादि तत्वोंकी उन्हींने ज्ोज् की थी। 
दीघंकालीन तपश्चर्य्या द्वारा उन्होंने तप सम्रुद्धि प्राप्त की थी, 
और अपनी प्रवल शक्तिप्ले उच्नताचस्थाकों प्राप्त हुए थे। ऋषि 
मुनियोमें चह श्रेष्ठ गिने ज्ञाते थे और सप्तऋषियोंमिं उनकी 
नियुक्ति हुई थी। , 

गौतम ऋषिकी धर्म पल्लोका नाम अहृदया था। उनकी' 
गणना मदद सतियोंमें होती थी। खयंबरमें इन्द्रादिको छोड़कर 
उन्दोंने गीतमको घरण किया था। पति पल्ीमें गदरा प्रेम 
था, परन्तु देवेच्छासे पति द्वारा शापित हो चद शिला' धो गयीं 
थीं। गोतम सी इस आकस्मिकथरनाले खिलन्न हो गये थे। उन्होंने 
प्रियपल्मीकों पुन: भापितक दिमालयमें तपस्या कर कालयापन 
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किया था। भगधान्‌ रामचन्द्रके उद्धार करनेपर पतिपत्नीका 
पुनर्मिलन हुआ था । 

पहले गौतमफा आश्रम प्रयागके पाल था। बादकों चह्द 
म्रिथिलाके भरण्यमें रहने लगे थे और अहल्याके वियोग होनेपर , 
हिमालय चले गये थे। जब उनकी पुन: प्राप्ति हुई तब चहांसे 
लौट भाये और चरुणकाननमें आश्रम स्थापित कर वहीं, रहने , 
लगे थे। वहां उन्दोंने दीर्घकाल पर्य्यन्त तपस्या की थी। आज 
भी घद्द स्थान गौतमाश्रमफे नामसे प्रसिद्ध है और तीर्थों'में 
उसकी गणना होती है । 

कनायन और निस्वाली नामक उनके दो प्रधान शिष्य थे | 
उनके अतिरिक्त और दजारों शिष्य थे, जो विद्याभ्याल किया 
'करते थे। उनके शतानन्द्‌ और चिरकारी नामक दो पुत्र और 
अश्जनी नामक एक कन्या थी। इसी अज्जनीके उद्रसे हनुमान 
का जन्म हुआ था। ग्रोतम ऋषिने एक स्छति श्रत्थकी रचना 
की थी, जो गौतम सठतिके नामसे विख्यात है। उसके अति- 
रिक्त उन्होंने न्‍याय' शासत्रका ध्रणयन किया था| उसे न्याय 
दश्शेन या गौतम दर्शन भी कटे हैं। न्याय विद्या खब विद्या- . 
ओऑमें प्रदीप खरूप है। सभी कर््मो'का उपाय और ' निखिल 
भ्रम्मेका आश्रय है। न्याय दृश नमें पांच अध्याय हैं। अत्येक 
अध्यायमें दो आन्द्रिक हैं और प्रत्येक आन्दिकममें अनेक प्रक- 
रण हैं। 

"न्याय दुश नाहुसार जीवात्मातिरिक्त एक परमेश्वर है| उसे 
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भोग साधनका, शरीर है न दुःख ,खुख नद्वेप। केघरू नित्य- 
शान--इच्छादि शु्णोसे चद युक्त हैं। उसकी शक्ति 'अखाधारण 
है और घद्दी समस्त जगतका करता है। चेदादि शास्त्र और अनु 
मानादि उसके प्रमाण हैं। ' 
न्याय शास्त्रका सब शास्ररोमें उपयोग है। देचाचार्य्य चुह- 
स्पतिने फहा है, कि जो तक शाख्राज्ुखार तात्परय्या्थकी खोज 
करता; है वह शाल्मक्लै मस्मेज्ञान और धर्म निर्णयमें समर्थ द्ोता 
है। , गीतमके ल्याय शास्में युक्तिप्रधान है] . युक्तिके चिन्तवन 
से मजुष्यक्ी बुद्धि सिन्न होती है। बुद्धि तिम्र होनेसे मनन का - 
'यर्यमें खुविधा दोती है और मनन करनेले सत्य सिद्धान्व स्थिर 
किये जा सकते हैं। सत्प सिद्धान्तफ़े योगले आत्मा परमात्मा 
'का सत्य ज्ञान होता हैं,ओर फलत; भोक्षकी प्राति होती है। 
न्याय शास्त्रमें परिडतोंकी खभामें चाद्‌ विवाद करनेकी रीति. 
'क्षी बतकायी गयी है। तक शास्त्रका सप्तावेश न्‍्यायशारूचचद्दो, 
में हो जाता है। पृथ्ची पदार्थों के परमाणु मिश्र होनेसे बनी हे 
प्रत्येक परमाणु नित्य और 'रुथायी है--उनका नांश नहीं हो , 
खकता जिसका नाश नहीं हो खकता उसे तत्व चाहते हैं; अतः 
परमाणु भी तत्व है; परन्ठु परमाणुअॉसले जो,पदार्थ बनते. है चाह 
,अनित्य दोते हैं। ,उचका नाश अवश्यस्मायों है। इसी प्रफार 
न्‍्यायशास्त्रमं तत्दांदिककी व्यवस्था की गधी है ।,.. रखायन 
: विद्याका भी उसमें यथार्थ वर्णन है. इन विपयोंके ;भ्तिरिक्त 
“सी उसमें अनेक मननोय विषयोपर:विवेचन किया गया है। 


ह। 
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न्याय शाघ्त्रमं बतलाया है कि मोक्ष प्रात्तिकि छिये तत्वज्ञान 
होना चादिये। तत्व घशानसे दुःख, जब्म, प्रदुच्चि दोप और 
प्रिथ्या आानका उचरोचर नाश भोर फलतः मोक्षकी प्राप्ति दो 
ती है। तत्वज्ञान दोनेके लिये चतछाया गया है, कि प्रमाण, 
प्रमेष, संशप, प्रयोजन, द्वष्टान्त, खिद्धान्त, अवयच, तक, निर्णय, 
घादू, जदप, विवर्द्धा, हेत्वाभास, छल, जाति ओर निम्नद् स्वान 
इन सोलह साधनोले काम झेना चाहिये । न्याय शास्नरमे 
इन विपयॉोपर विस्तार पूवेक विचार किया गया दे। 

न्यायसे तत्व शान होता रै। वत्वश्ञानसे मिथ्याज्षोनका 
नाश होता दे। उसके नाशसे दोष नए द्वाता दे और दांघ नए. 
हानेसे प्रवृत्ति रूक जाती है। प्रवृत्तिके रकनेसे जन्म नहीं 
होता और जन्‍म न होमेले दुःखकी सर्वंथा निव्॒त्ति द्वीती है। 
इुःजकी नित्वत्तिकोही मोक्ष कद्दते हैं। 

न्याय मतमें चौद्ध ओर जेनादिकों द्वारा प्रमाणित मोक्ष 
खरुपका खरडन और अपने मतका प्रतिपादव किया गया हैं। 
साथदी जगत कर्ता परमेश्वर और उसके बचन खरूप बेद, दोनों 
का अनुमान तथा शब्द प्रमाणसें खीकार किया गया है| गौत- 
सके न्यायमें सश्टिके पदार्थोका पएथक्करण कर उनकी , उत्पत्ति 
-चथा खितिकें विषयमें निर्णय कर 'मोक्ष साधन सम्पन्धी ज्ञान 
'दिया गया है। दक्षिणमें द्वाविड़, तैलड् और उच्तरमें नदिया 
काशी प्रश्युति खानोंमें आज, भी न्याय शास्त्रका पठन पाठन 
“ह्वोवा है | 
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.._- जीव और क्षात्माके विषयमें गौतमने बतलाया है, कि जीव 
और आत्मा अभिन्न हैं। अशानतासे आत्मा जीव बन गया 
, है। ज्ञान प्राप्तकर, भक्ति करनेसे चद शुद्ध हो परमांत्मामें लीन 
'हो जाता है। भात्मा प्रकृति रहित ,और खतन्‍त्र है। सारा- 
'सार विचार करना यददी उसका शुण है। इसी मूल तत्बसे 
धस्में माना गया है। धर्स्म माननेको! इच्छा हमारे हृदयमें चते- 
मान है। यद्दी हमारा खतन्‍्त्र ओर पवित्र गुण है। 
ईश्वरफे चिषयमें बतलाया है, कि जगत करता परमेश्चर 
+» अनादि और खतन्‍्त्र है।. उसने कारणरूप तत्वोंकों उत्पन्नकर 
इस कस्मेकप.'जगतको रचना की है। चहद्द स्फुर्णास्पी सहूंत 
से जीवों द्वारा ,कर्म्म 'करता है। उस्ीको कृपासे शानकी 
आप्ति द्वोतो, है । इश्वरद्तत शानकी श्रदांले आशा फलीभृत 
'होती है। घद्द हृएप और अदृश्य फलोंका दाता है। उसके 
अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है। मोक्ष-पदर्मे काया और 
जगत मिथ्या प्रतीत दोता है।, केचल शान खरूप आत्मा स्थायी 
हैं।, यह चैतन्य स्वरुप है। जेतन्यका ह्वृश्य निराकार है--- 
उस्यादि | , ४ के. 
गौतमका न्यायशारूत सर्वमान्य है। गदाधरी, जांगदेशो 
'अल्ुमान, चिन्तामणि इत्यादि अन्‍्धोंमें स्यायके एकद्दी एक खण्ड 
अर विघ्तांर पूतक विचार किया गया है। न्याय सूत्रपर बात्सायन 
का साध्य हैं।, न्‍्यायशास्त्रके बिषयमें माउए्ट स्टुअर् पढ्फि- 
जस्टन साहब लिकते हैं, कि न्याय आह्यणोंका बढ़ादी प्रिय , 


२८९ महपि गोतम 
“ज्ढिण 
चविपय है। उन्होंने उलपर अनेक त्रन्य लिखे हैं| अत; डसकी 
अनेक दशाजायें हो गयीं हैं परन्तु गौतम और कणादका 
दृशन शब्जरही उन खबका उत्पत्ति-जान है। गौतमने अती- 
तेन्द्रिय पदार्थोक्ता और कणादने एइन्द्रियगोंचर पदार्थो'का न्याय 
से विचार किया है। यद्यपि वह दोनों कितनीही वातोंमें 
एक दूसरेसे भिन्न हैं, तथावि उन्हें एक दृर्शनके दो, भाग मान 
लेन्ग अनुचित नद्दीं, क्योंकि उनसे पारस्परिक विपयोंकी परिपुष्टि 
होती हे । 
गीतत ऋषिफे तप-भप्रभादसे भोदाचरी नदी गौतमी गड्ढा 
कही जायी है। उसकी महातीयॉमे गणना होती है और का- 
तिक मासमें जद खिंदके ब्ुदरुपति होते हैं, तब वहां कई छा 
मनुप्य ज्ञानार्थ एकत्र दोते हैं। मद्दात्मा गौतममे निमि राजा 
को एक महायज कराया था, ज्ञो कई वर्षमिं समाप्त हुआ था। 
गीतपम्राधमर्मं अहत्या हुदू नामझ एक तोथ भी हे । उसके पास 
ही भिन्नयार्त बामक्त नगर है जो पहलछे श्रीभालफ्े नामसे 
विख्याद था। गौतम ऋषिका वंश भी खूब चढा था। वे ऐसे 
प्रतापी थे, कि नित्य नया अन्न तय्यार कर भोजन करते थे। 
प्रात:काछ वे जो बीज बपन करते, बह मध्यानइतक फलफूल 
कर परिफक्कत दो जावा। खायडूाछ उसे थे काट लेते और. 
दाने दिकारक उसोका भोजन वनाते। एक इसी बातलें उनके 
खसामथ्यंका पता चलता है। वाप्तवमें थे घड़े ज्ञानी, रखायन 
शास्त्री भौर सिद्ध थे। 


5 #.] 
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“प्जश्यूढिजणा 

महामति गौतमके अपूर्वा ज्ञानमय प्रस्थक्की यूरोपियत 
विद्वान भी प्रशंसा करते हैं. और उसके सम्मुप्त शिर झुकाते 
हैं। जिसके तत्वज्ञानकी समता विश्वचिखज्यात यूनानी तत्व- 
चेत्ता भरिस्टोडल और गैलीलियो भी नहीं कर सकते , 
जिसके अस्तित्वकी आज्ञ सदस्लावधि चर्प व्यतीत हो जानेपर 
भी जिसके शासोंका अध्ययव भारतकी बेदिफ पाठशालाशोंमें 
चदाबर हा रहा है, ज्िसफे एकद्ी शास्त्रने भारतक्नी शान सम्प- 
तलिमें यथेएट दृद्धि कर दी है, और जिसके पुत्र न्याय दशन जैसा 
अपूल्य शास्त्र पैत्रिक सम्पत्तिमं पाकर सामिमान अपना शिर 
ऊंचा रख सकते हैं, थे परम प्रतापी महात्मा मौतमकों 
धन्य है ! जिसका उज्ज्चल यश खसखसार भरमें व्याप्त हो 
६ रद्दा हे, उस ब्रह्मपिको चारख्ार प्रणाम है । 
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&४(>+ “व््ी-लिएई 
2 वावाहात्मा अगस्त्यका जन्म चेवस्वत मन्वन्तरमें हुआ 
४७ (६४ था। पुराणोंमें उनके जन्मका चड़ाही विचित्र चर्णन 
दिया गया है। उनके पिताफ़ा नाम था मिन्रापरण | मिच्राचरुण 
सदहातपसुषची और सिद्धिप्रोम्त ऋषि थे। जप, तप, हरह्म ध्यान, 
अनुष्ठान इत्यादि क्रिया करम्मोंमें वह बड़े निपुण थं। उनका 
" आश्रम समुद्रके तीरपर था। समुद्र किली दिन उनके वरुण, 
कसी दिन आसन, फिली दिन कमर्डक और किखी दिन 
पात्र खीच छे जाता था। यद्द देखकर पिच्रावरुणको बड़ा क्रोध 
आया ओर इडन्‍्दोंने एक ऐेखा पुत्र उत्पन्न करनेका विचार 
किया जो समुद्रंका अस्तित्व मिटा दे । निदान उन्होने स्तत्तिक्राका 
»अयफ कुम्स बनाया ओर उसमें अपना चीर्य्य यापित किया | यथा 
समय उस छकुम्मलसे एक तेज पुश्न, छुन्दर और यजश्ोपच्चीत युक्त 
चालकका जन्म हुआ | वद्द अगस्त्य और कुम्भसे डल्पन्न हुआ 
अतः कुम्मज नामसे बिखज्याव सी हुओं। ., 
अपने पिताके आदेशाउुसार अगस्त्यने काशी जा कर 
वद्दीं विद्याश्यास किया । वद खंसारसे विरक्त रहना चाहते थे 
“परन्तु उनके पिताने उन्हें बंश-रक्षा करनेकी आज्ञा दी; जतः के 


भएतके महापुरुप श०२ ४ 
"प्शोह्ला 
अपने योग्य रूप गुण सम्पन्न कन्या रलकी जोज करने छगे। 
शिर चित्तसे ध्यानाज्व हो, उन्होंने संसार भर छान डाला, परन्तु 
जैसी चाहते थे बेसी झुन्द्री उन्हें कही न दिखाई दी | डल समय 
विदर्स देशका नरेशपुत्र प्राप्तिकि लिये तपरुया कर रहा था। 
डखकी व्जी गर्भवती भी थी । अगरुत्यने भनेक प्रवक तपोवरछसे 
उस गर्मकझे पुत्रको कन्याके रुपमें परिचर्तित कर दिया और. 
उरमें इच्छाजुयार रूपराशि स्थापित कर दी | 
यथा समय रानीके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई। राजाको 
यह देसकर बडा भाश्चय्ण हुआ | पुत्रकी मुद्रा छप हो कन्पा 


स्वर या, परन्तु एतनेहीमें अगस्त्यनमे आकर उसकी याचना 
दो। टोपाएुडाने सी आपत्ति न कर प्रसन्नता प्रकट की, अतः 
राऊावे उखझा चिचाह उन्हीके साथ ऋर दिया। सुनि-पत्नो* 
सह दाशी क्लेच्रमे भाये सौर पाहस्थ्य धब्मका पालन करने 
लगे। झोपामुद्रा वहुपी, सदृगुणी भौर पतित्रता री थी। 
उसमें आन्देइफ शितनेद्ी मन्‍्त्रोंकों रचना की थी। इसीसे 
सी योग्दताका अनुुधाव किया जा सकता है। 

ग्टात्गा अगरत्य मद्दा त्तेजवी, पराक्ममी, तत्वबेता, परों- 
पवार, छुद्धिताल, गौर बदुर थे । उत्तका शरीर स्थूछ और 
अधिकऊक ऊुया न था। धर्नुविद्याके चद प्रचीण परिडत थे, 
और धघलुर्वाण सर्मदा अपने साथ रखते थे। धर्म्म-मिन्दक, 


प्प्‌ 


२०५३ अगस्त्व ऋषि 
प्रज्पीडुकझ, अधरमी जीर फुर राजाफों घढ शाज् धारण फर 
इए्ट देते थे । अधर्मो कौर उनके सद्रायफोर्स युद्ध फर उन 
का संधार फरतें थे । 

गुद्ध अगस्त्यका नित्यक्रमम न था, परन्तु धर्म छीर प्रजाफे 
संरक्षणा् प्रसज्भवशात्‌ थे क्षात्रफर्म फरते थे। जब अत्या- 
घारी और डाकुओंका प्रावहय बढ़ ज्ञाता, तथव ये शखस््र धारण 
ऋरते और चुन चुनकर उनका नाश फरते। अगर्त्य 
का नाम झुनतेद्दी अत्याचारों कांप उठते थें। उन्होंने अपने 
तपोचछ और पराक्रमले सदस्तायति शत्याचारियोंक्रा नाश 
किया था । 

अगस्त्य ब्रद्रपि चिढाव थे। द्वोणाचार्य्य और द्वू पदले 
उन्दसे व्यूद रखनाकफा छान भाप्त किया था। पृथ्वीके अधि- 
कांश देशोंमें उन्दोंने प्रमण किया था। खर्च प्रथम नौकाकों 
रचना कर उन्होंने दी समुद्र यात्रा की थो | सम्भव है, कि इसो 
से उनके समुद्र यानकी आय्यायिका प्रचलित हुई हो |# 





+ कहते ६, कि पुक टिटिदररीने समुद्रके तटपर अगढे रस्खे थें। समुद्र 
अपनी तरड्ञॉसे उन्हे वहा ले गया। इसके पूर्च भी कद वार ऐसाही हो 
चुका था। टिरिद्दा ओर टिट्हिरीने पत्तीराज गरढके पास फरियाद की 
ओर उन्होंने विप्णु भगवानके कानतक यह वात पहु चानेका वचन दिया । 
“अवसर देखकर जब उन्होंने विष्णुसे यह बात कद्दी, तब उन्दोंने परोपकारी 
झअगस्त्यसे पत्षियोंका दुःख दूर करनेको कहा । अगष्त्य भगवानके आदे- 
शानुसार घटनाश्थलपर गये ओर देखा, कि दोनों पत्ती समुद्रको उल्लीच 
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अगस्त्यने एक नौका शास्त्र भी रचा था, परन्तु अनेक 
प्राचीन प्रन्धोली तरह उसका भी कहीं पता नहीं है। अनेक 
देशोंमें विचरणकर उन्होंने निःखार्थ सावले घर्मोपदेशकका 
कार्य्य किया था। देव, दानव, ऋषिछुनि और राजा प्रज्ञा सभी 
उनका रश्मान करते थे 
. अगस्त्य सुनि एद्दा समर्थ थे। कहते हैं, कि विन्ध्य गिरिने 
खूब्येका पथावरोध फरनेकी इच्छा की थी। देघोंकी प्रार्थनासे 
भगस्त्यमुनि उनके पास गये। गिरिने उन्हें देख दणडवत 
प्रणाम किया। जगरत्यने उसे आज्ञा दी, कि जब तक में उठने- 
को न कहूँ, तबतक इसी प्रकार पड़े रहो । यदि अवज्ञाकर उ8- 
नेका साहल करेगः तो शाप दे तुम्हें सरूम कर दूगा। अगस्त्य- 
की यह बात झुन, चद्द ज्योंका त्यों पड़ा रहा। न उन्होंने उसे 
, डठनेकी आज्ञा दी और न चह उठा। इस प्रकार गिरिका गर्व 
खर्वकर उन्होंने प्राणीमात्रका सड्ूद दूर किया.। 

अगस्त्यके घिपयमें एक और सी चमत्कारपूर्ण कथा प्रचलित 
है। कहते हैं, कि किसी चनमें आतापी, चातापी और इब्वण 





रहे हैं। चोंचमें जल लेकर वाहर डाल आतेईह ओर बाहरसे सिद्दी लाकर 
समुद्रमें डाल देते हैं। उनका यह अध्यवसाय देखकर वह प्रसन्न हो उठे 
आर समुद्रकी अनन्त जलराशि आचमनके साथही पान कर गये। यह 
देख, समुद्नने अण्डे लोटाल दिये ओर अनेक प्रकारसे क्षमा प्रार्थना की ! 
जलदर भी ज्याकुल हो रहे थे अतः अग्रश्त्यनें फिर उसे' ज्योंका त्थों 
कर दिया । 


२९० अगस्त्य ऋषि 
ह्पन मटर 
नामक अछुर रहते थे। वे बढ़े धूत्त और कपटी थे। अनेक 
ऋषिमुनि और मजुष्योंका उन्होंने नाश किया था। ये फल 
फूल, कन्दूमूल या जछके रुपमें उदरमें प्रवेश करते और चाद्फों 
पेट फाड़ुकर निकल पड़ते।| उनके इस कार्य्यसे चारों ओर 
च्राधि त्राहि मच रही थी । महर्षि अगस्त्य यद्द बात छुन उनके 
पास गये और वे तीनो अछुर भी फल फूछ और जलके साथ 
उनके पेटमें पहुँच गये | जब ऋषिने ज्ञान लिया, कि वे उदरमें 
आगये हैं तो उदरपर दृाथ फेरकर चह उन्हें हज्लम कर गये [ 
फलत: तीनों अछुर बाहर न आ सके और खसवका दुःख दूर हो 
गया। आज्ञ भी लोग अगस्त्यका नाम लेकर उदरपर हाथ फेस्ते 
हैं, ताकि उनके प्रतापले जाया हुआ अन्न भछुरोंकी तरह 
हदजम दो जाय | 
अगस्त्यका आशत्रम एकद्दी स्थानमें न था। खुतीक्ष्ण मुनिने 
रामकों वनवासके समय मार्ग दिखाया था। उसे देखनेसे पता 
चलता है कि अगस्त्यका आश्रम दुरएडकारणए्यम था। दृए्डका- 
ए्य गोदावरीके उचर तटपर था। मद्यामारतमें लिखा है, कि उन 
का आश्षम गयाके पाख था। परन्ठु, एक कथासे ज्ञात द्वोता है 
कि उनका आश्रम दर्डकारण्यमें दी था। 
कहते हैं, कि दए्डक नामक एक विद्र्भ देशका राज्ञा था।! 
डसके अधम्माचरणसे क्र द्ध हो, ध्ग ऋषिने उसे उसकी' भूमि 
ओर उसपर निवास करनेवाले प्राणियोको शाप दे भस्म कर 
दिया। वही जान दएडकारण्य नामसे विख्यात हुआ | कुछ 


है 
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कालफे उपरान्त अगस्त्यने चहां अमृत वर्षा की, फछतः एक नव- 
पल्लव चन तय्यार हो गया । च॒हट्ठी अगस्त्यने अपना आश्रम चना- 
यथा और पली तथा और अनेक पुत्रों सहित निधास करने लगे | 
एक चार राजा नहुषने कामान्ध द्वो उनसे पाककी उठवायी थी। 
ब्रह्मनिष्ठट अगस्त्यने पदाघातसे ऋद्ध दो उसे सर्प बना विया। 
था ।( देखों नहुप चरित्र ) राम चनवचासके समय सीता और 
लक्ष्मण सद्दित उनके आधश्रममें गये थे। अगस्त्यने सत्कार कर 
उन्हें अखएड चाप; भक्षय न्रूण, कई शब्माख्न और एफ तीक्ष्ण 
चाण भेट दिया था। बाण देते समय उन्होंने कद्दा था, कि 
जब रावणसे युद्ध दो, तब अन्तमें इसी बाणका प्रयोग करना, 
तुम्हारी जय होगी । रामने उनके आदेशानुसारद्दी उसका प्रयोग 
किया था १ रामको नियास करनेफे छिये पश्चेवटीका सनोहर 
ध्यान उन्हों नेद्दी बताया था और उन्होंनेही रामको शैची दीक्षा दी थी। 
अगस्त्यने दक्षिण भारतमें विद्या अच्छा प्रचार किया 
था। वे निरन्तर ध्यानमें मश्न रहते थे। उन्होंने चड़ी कठिन 
तपस्या की, थी, अतः देववागण भी उनपर प्रसन्न रहते थे | राजा 
और प्रजापर भी उत्तकां उपकार कम नथा। यही कारण है, 
कि उनका नाम अभर रखनेके लिये आर्य्यावरत्त के निवासियोंने 
एक ताराका नाम अगस्त्य रक्‍छ़ा है। भाद्र मासके अन्तमें वह 
दृक्षिण आकाशमें उदय होता है। ऐसे परोपकारी और पर दुघ 
भञ्जन मद्दापुरुषका यह स्थुति-चिह् अनुचित नहीं। 
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* रथ्च्न असल 
हरी दात्मा वशिए्ट ब्रह्माके मानस ,पुत्र थे और खायम्भू 
९? मन्वन्तरमें उत्पन्न हुए थे, महादेवके शापले अन्य 
प्रजापतियोंके साथ इनका भी नाश दो गया था, अत; पुनः ब्ह्माने 
चेचखत मन्वन्तरमें इन्हें उत्पन्न करिया। इस दूसरे जन्ममें इनकी 
पत्नीका नाम था अक्षमाला । यद्द सूथ्यवंशी इध््याकु कुलके शुरू 
थे| डस वंशके निमि नामक तीखरे राजाकों वशिष्ठने अनेक 
यज्ञ कराये थे । अन्तिम यशके समय थे पहलेसेह्दी इन्द्रके यश्षमें 
अट्के हुए थे, अतः उपल्ित न द्वो सके। उन्होंने निमिसे 
अपने आनेका ठीक समय घता दिया था, परन्तु उसने उनके प्रत्या- 
गमनकी प्रतीक्षा न कर महात्मा गौतमकों बुछा लिया और 
उनकी संरक्षतामें यज्ञ करने लगा। पशिप्टने यह देखकर डसे 
शाप दिया, कि तेरा नाश दो । उसने भी मरते समय शाप दियां 
"कि आपका नाश हो | फछतः चशिष्ठ और राजा निम्ति दोनोंका 
परस्परके शापसे पराणान्त हुआ | 
चशिए्ठकी यद्द दशा देखकर त्रह्मदेधकों चड़ा क्षोस हुआ और 
उन्होंने पुनः उन्हे मित्रावदणके यहां उत्पन्न किया। इस चार भी 
उनका नाम पशिष्ठ रखा गया भोर वे इध्याकु वंशके कुलगुर 
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म्ज्बॉह्न' 
नियत हुए | इस बार उनका विधाह अरुन्चतीके साथ हुआ। 
अरुन्चती नारदकी चहिन थी। वे पति-पद्‌-रता बिदुुषी और 
महासती थीं। उनकी विद्वताके विषयमें इतनाद्दी कद्द देना 
पर्य्याप्त है, कि उन्होंने बेद-भाष्यकी रचना की थी। 

चह्मर्षि घशिष्ठने विष्णुक्षेत्रमें कौशिक ऋषिके पास शिक्षा 
प्रहण की थी और चेद्‌ चेदान्तमें पारड्रव हुए थे। साथहदी चे 
धलुविद्या विशारद भी थे। वे महा तेजलो, सत्यवक्त। क्षमा, 
शील, जितेन्द्रिय और त्रिकाल दर्शों थे। उनके निकट भीष्म 
समान महापुरुषोंने वेदाष्पयन किया था। उत्होंने अपनी ख्री 
अरुन्धतोको शिक्षा दे, चुद्धिमान और ज्ञानी ्नाया था। अरु- 
न्धतीके उद्रसे उन्हें शक्ति आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे। पदले 
बशिप्ठ ऋषिका आश्रम द्विमातव्यके एक शिक्षरपर था । चह 
जआाज्ञ सो उन्हींके नामसे पुझारा जाता है। चहां थे योगी वेशर्म 
रद्दा करते थे। 

चशिप्ठ ऋषिके पास नन्दिनी नामक एफ कामधेंतु थी। 
उसके प्रतापले चद्द अगणित अतिथियोंकों इच्छा भोजन करा 
सकते थे। उस समय कान्यकुबज्ज देशमें चन्द्रवंशीय गाधि 
पुत्र राजा विश्यामित्र राज्य करते थे। एक दिन वे ग्ठंगया 
जेलते हुए, सेन्‍्यसद चशिए्ठके आश्रममं पहुच गये। वशिष्ठने 
उनकी घड़ी अम्यर्थ ना की और नन्दिनीकी कृपासे सेन्‍्यसद्द उन्हें 
भोजन कराया। विश्वामित्रकों यह देपकर बड़ा आश्ययर्थ हुमा 
परन्तु शीघ्रद्दी उन्हें सारा रहस्य मात्टूम हों गया और उन्होंने 


२ए००ण०्‌ ' महत्मा वरिष्ठ 
न््बद्कः 
उनसे फाम्रधेयु फी याचनाफी बशिप्ठने उसे दैनेले इन्कार फिया 
झत्त: पिश्वाप्रित्र बलात ले आनेको परस्तुप हुए । निदान, उन 
दोनामें युद्ध ६आ और चशिप्ठने ब्रह्मदएड धारणकर विश्वामिच्रकी 
छप्तत्त सेवा परात्त कर दी | 
इेश्वामित्रकों प्राण ले पलायन करना पड़ा। किसी प्रकार 
थे अपनी राजधानी पहु थे । उन्दोंने देखा कि प्रह्मवछके मुका- 
बिलेमेँ राजबल कुछ नहीं है। अन्तमें श्रह्मयल भाप्त करनेके 
लिये राजपाट छोड़कर ये चघनको चले गये भौर हिमालयपर 
घोर तपस्या करने लगे | उनके हृदयमें दृढ़ इच्छा-शक्ति उत्पन्र 
द्वो चुकी थी, अतए्व जबतक सफलता न मिली, तब तक उन्दोंने 
उद्योग न छोड़ा। अनेफ विश्न थाने और एकचार घुरी तरह 
पतित हो ज्ञानिपर भी थे अपने कार्य्यमें लगे रहे ओर उन्होंने क्रमशः 
ऋषि, राजपि भीर अन्तर श्रह्मपिंका पद प्राप्त किया | 
त्रह्मदेधने प्रसन्न द्वो जब उन्हें श्रह्मपिं का पद्‌ प्रदान किया तब 
उनसे कटद्दा, कि वशिष्टादि तुर्दें त्रह्मपिं कहें और अपने चर्ग्म 
सम्मिलित करले इसके लिये भी तुस्दें चेण्टा करनी होगी। जब 
वे ऐसा करेंगे तभी तुम वात्तविक त्रह्मर्पि दो सकोगे। 
त्रह्मदेंबकी यद्द बात छखुन विश्वामित्र अनैक ऋषियोंके पास 
गये और उन्होंने उन्हें ब्रह्म खीकार कर लिया। अन्तमें थे 
चशिष्टके पाल गये ओर अपनेको त्रह्मर्षि. कदलाना चाहा, परन्तु 
वशिष्ठने उनके गुणोंको देखकर उन्हें ब्रह्मर्पि न कद्दा। जब जब 
विश्वामित्र मिलते तब तब बे उन्हें राजर्षि द्वी कहकर घुलाते । 
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थह देखकर विश्वामित्रके हृदयमें प्चछ ईरान धधक उठी और 
थे चशिष्ठकी स्पद्धों करने लगे। | 
सूर्य चंशी त्रिशंकु नामक एक नरेशके हृदयमें सदेद खगे 
जानेकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और उसने तदर्थ चशिप्ठले यश 
ऋरानेको कहा। चशिष्ठने ऐसा होना असमस्मव बतलाया, अतः 
चह उनके पुत्रोंके पास गया। चशिष्ठके पुत्रोंमे पिताकी अखस- 
स्मति देखकर यज्ञ करनेसे इन्कार किया, तब वह दुसरेका आ- 
श्रय अहण करनेको तय्यार हुआ। उसके इस अविवेकले अल- 
न्ठुए द्वी, ऋषि पुत्रोंति उसे शाप दे चाएडाछ बना दिया । 
विश्वामित्र, चशिष्टके शत्रु हो रहे थे अतः उन्हें नीचा दिखा- 
नेके लिये, उस चाएडालका यज्ञ करानेपर तुर गये । क्षत्रिय 
डपाध्याय और चाएडाल यज़मान, यद्द रड्ड देखकर निमन्त्रित 
देवतागण भी दृचिर्भाग लेने न आये, न यज्षकार्य्यमें योगद्दी दिया। 
यह देखकर विश्वामित्र की सीमातीत क्रोध हुआ और उन्होंने 
जिशकुकी अपने तपोबलसे खर्ग सेज दिया। देवताओंने उन- 
के इस कार्य्यका विरोध कियां और जिशंकुको नीचे ढ़केल 
दिया, परन्तु विश्वामित्रने उसे अन्तरिक्षद्दीमं रोक द्या। कहद्दते 
है, कि तबले चह शिर नीचा किये हुए वरायर छटक रहा दे | 
चहिप्ठने एकघार अपने यज़मान राजा दरिश्चिद्धुफी--सत्य- 
चादी, दाता और घम्मेशील कद्दकर बड़ी प्रशंसा की। चिश्वा- 
'मिन्नने पुनः वशिष्ठको नीचा दिखानेके लिये दस्श्िन्द्रकों असत्य- 
चादी, अदाता और मदाखलरू सिद्ध करनेकी प्रतिशा की । उन्दोंने 
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इस बार भी कोई यात उठा न रक्‍खी और अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करनेके किये भगोरथ प्रयत्न किया, परन्तु उनको युक्तियां 
ओर उनका छल प्रपश्ध कोई काम न आया, न दृश्च्िद्धको वे 
अखत्यवादी या अदांवा द्वी सिद्ध कर सके | 
विश्वामित्र इसी प्रकार चवशिष्ठका विरोध करने लगे, परव्ठु 
सतोग्रुणी चशिष्ट छेशा मात्र भी विचलित न हुए, न सयसीच हो 
उन्हे ब्रल्मर्षि ही कहा । विश्वामित्र इसका कारण अपने सवभावको न 
जान सके ओर समकूमे रंगे कि ब्रह्मादि ऋषि सुर उह्गषि फहते' 
है, परन्तु बशिष्ठ केघल द्वप चश ऐसा नही करते। इस किया- 
रके उत्पन्न होतेही उनके हृदयमें प्रतिहिंखा बृच्चि जागरित दो 
उठी और उन्होंने कह्मापपाद नामक एक राक्षस द्वारा चशिष्ठफे 
समस्त पुत्रोंको मरचा डाछा | 
क्षमाशील चशिएने यह दाल जानकर भी विश्शथित्रपर क्रोध 
न किया और ज्योंके त्यों शान्त बने रहे। उन्दोंने कद्दा, 
इसमें किसीका क्या दोष है! पुत्रोकी छुत्यु इसी यहा 
बंदी थी । 
विश्वामित्रमं ज़वतक राजस गुण चतेमान रहे, तचतर केसेंदी 
तपस्ी हो जानेपर भी चशिष्ठने उन्हे ब्रद्मणि न कहेका निश्चय 
किया था। चविपत्तिका पहाड़ टुट पड़ने पर भी वह ,विचलित 
न हुए और फिए भी राफनि कहकर मुझरुकुराते हुए पिश्वामित्र 
की अस्यथना की । विश्वामित्रकों यद्द देखकर चड़ा क्राध् आपा 
और भन्तमें उन्‍होंने वशिष्ठछो मार डालनेका पिछार किया । 


ञ् 
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एक दिन राश्कि समय वे धनुष्बाण छेकर चुपचाप चशिए्ठक्क 
आश्रम गये और छिपकर उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे। 

उस्र दिन शरद्‌ पूर्णिमा थी अतः स्वच्छ चीलाकाशमें चन्द्रमा 
चप्रक रहा था और चारों ओर उछकी निश्सर चांद्ती छिटक 
रही थो। यह मनोहर द्वएय देख ऋण खती अखन्चती अपने पति 
चशिए्टसे कहने रूगीं--४प्राणनाथ ! देजो, रात्रि फैली खुहावनी 
साल्टूम होती है। आकाशमे पूर्ण और तिष्कलडुः चन्द्रमा केखा 
जद्भास्ित हो रहा है| फ्या संलारमें ऐसा कोई पूर्ण तपरुवी 
होगा, जिसकी निम्मेरू तपस्या द्गद्गिन्तको उद्भालित कर 
रही हो १” 

वशिष्टने मुस्कुरा कर कह्या--/प्रिये! इस समय खंखारफमें 
एक विश्वामित्र द्वी ऐसे तपस्वी हैं, जिनकी तपस्या इस शर- 
धन्द्रके सम्रान निर्मेछ और सिष्कलड्ु है। उनके समान तपखी 
इस समय और कोई नहीं ।” 

घिश्वामित्र कहीं दुर न थे; वे चही णड़े थे और चुपचाप 
सब बातें छुन रहे थे। चशिष्ठको परोक्षमें अपनी प्रशंसा करते 
' देषकर उन्हें बड़ा आाश्चय्य हुआ और वे अपने छृत्यपर चारम्यार 
पश्चाताप फरने लगे। चद् कहने लगें--भोह | में बड़ा पापी 
हैं। जो परोक्षमें मेरी प्रशासा करता है, उल्लीको में मारने आया 
हूं! भुतते घिकार है! द्वाय ! में इस अह्महत्याके घोर पापसे फंसे 
मुक्त होता ? मेरा समस्त तपोधन आज मिट्टीमें मिल जाता 
कोर मुझे सरक सोग करना पड़ता | में अपनेको बलास घरह्मषि 
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फहलानेका व्यथंद्दी उद्योग फरता हूँ । यू फेचल मेरा मिथ्या- 
मिमान है। जिसके री पुत्रोंका मेंने नाश कराया और जिले 
प्रदिक प्रदशारका कष्ट दिया, यही परोक्षमें मेरो प्रश/सा कर रहा 
है। मेने समय समयपर चवशिष्ठक्ों नीया दिखानेका उद्योग 
किया, फिर नी उन्होंने चुण नहीं माना अतः दद्दी सच्चे घड्ठार्पि 
है, में नद्दीं।! 

मनही मन इस प्रकारका विदयार कर चिश्वामित्रने घन्नपंबराण 
फेक दिया भीर दोडकर दशिछ्ठऊे चरणॉमें गिर पड़े | चशिए्टने 
एकराएल उनका आगमन और यह कार्य्य देखकर विस्मित हो 
कहा--"“आइये ब्रह्मपि विश्वामित्र | इस समय आप कहां ?” 

बशिए्ठऊे झुजसे श्रह्मपि शब्द खुनकर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न 
हुए भर पुलकित दो पूछा,--मद्षि | अबतक तो में राजर्पि 
था, आज त्रह्मपि क्‍यों ? 

चशिए्टने झुसक्ुराकर कद्दा--आज तुम ब्रह्मर्णि कहने योग्य 
होगये हो। खत्वगुण, सत्य, शीरूता, निराभिमानत्व इत्यादि 
आह्यणोंके गुण आज तुममें वर्तमान हैं। शल््र धारण और क्रो- 
आदिक राजसी गुण नहीं दिखायी पड़ते। इसीलिये मैंने आज 
सुम्हें ब्रह्मर्पि कह्ा। जबतक तुममें रजोगुण चतंमान थे, तवतक 
में तुम्हें त्रद्मपि केले कह सकता था १ इस समय तुस्दारा हृदय 
जिर्मल है, अतः तुम चास्तविक ब्रह्मर्षि हो | 

चशिष्ठकी यद्द वातें छुनकर विश्वाम्रित्रकों बड़ा आनन्द 
छुआ और थे सपने आश्रमकों सये | आजसे ईर्पा, द्वंष, वैमनस्य 
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“जशॉछरय' ! 
विरोधभाव, और उनकी प्रतिहिंसा चृत्ति नष्ट दो गई। चशिष्ठ 
और उनमें सौहाह स्यापित हो गया और वे मिलज्भुलकर रहने 
लगे | ब्रह्मषि पद्‌ कितना ऊंचा है, इसके लिये केसी योग्यता 
चाहिये, उसमें केसी अलौकिक शक्ति है और उसकी प्राध्िके 
लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह सब इस कथाको 
देखनेसे शात होता है। 

तपसयाले कह्दीं अधिक्र छाम सत्लडूमें दै--यह चशिष्ठने एक 
बार सिद्ध कर दिखाया था। थे एक दिन विश्वामित्रके आश्रम 
गये थे। विश्वामित्रने यथोचित सत्कारकर उन्हें अपने एक 
इजार वर्षकी तफस्याफा फल अर्पंण किया। इसके बाद एक 
दिय वे चशिष्ठफे आश्रम गये। चशिए्ठने भी वेंसाही लटकारकर 
अपने एक घड़ी सत्सड्ूका फल अर्पंण किया। यह देखकर 
विश्वामित्र घड़े विचारमें पड़ गये भर सोचने छगे, कि चशिष्ठने 
क्या खमझरूकर एक घड़ी सतलड्ूरका फल दिया ! क्या मेरे दजार 
चर्षके तपको चद एक घड़ीके सत्सडूकेद्दी बराबर समभते हैं! 

चशिए्ठने विश्वामित्रको बिचार करते देखकर कहा---“महर्षि 
तुम्हें आश्यय्य क्‍यों हो रद्या है ? तपस्यासे सत्सक्ूका मूल्य कहीं 
अधिक है। यदि तुम्हें मेरी बातपर विश्वास न द्वो तो चलो 
किली महात्माले न्याय कराचें [! 

विश्यामित्रको बांस्तवमें विश्वास नव था, अत: थे घशिष्ठकों 
चाठपर राजी हो गये भौर दोनो जन सत्यलोकमें शेष भगवान 
छे पास गये। शेप भगवानने दोनोकी वात झखुन कर विश्वा- 
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पमचसे कद्दा, कि अपने एक हज्ञार बर्ष का सपोफल पृथ्वीकों अ- 
'पण कर डसे एक हाथ ऊंची करदो | 
: विश्वामित्रते शेषफे आदेशानसुलार कांय्य किया, परन्तु उठने 
की कौन कहे पृथ्वी हिली तक नदों। इलके बांद शेषने चशि- 
झसे अपने घड़ी भरके सत्सडु फठको अर्पेणकर वैसा करनेकों 
कहा। वचशिए्ठत्ने वैलशा करतेही पृथ्वी खवतन !! धम |! धरम]! 
धम !| करती हुई हाथमर ऊंची हो गयी। यह देख चिश्वा- 
मित्रकों और भो आश्वर्य्य हुआ, परन्तु शेष सगवानने खत्सड्रको 
महिमा बतढाते हुए उनसे कहा, कि खत्सडुहों मोक्षका प्रधान 
द्वार है। अन्तमें विश्वामित्त समझ गये और घशिष्ठको प्रणाम 
कर बड़े आनन्दके साथ अपने आश्रमकी ओर चले गये | 
एक दि्व चशिष्ठ बनमें फल फूल छेने गये थे। उनकी 
अजुपसितिमें आठ चम्ठु अपनो छ्लियों सहित क्रोड़ा करते हुए 
उनके आश्र मर्में जा पहुंचे । च॒द्दोँ नन्द्नीको देखकर उन्हें मोह 
उत्पन्न हो गया और वे उसका हरण कर ले गये। चहिए्ठने 
आकर देखा तो नन्दिनी गायब ! जब उन्होंने स्थिर चित्तसे 
ध्यान क्रिया और ज्ञान हष्टिते देखा, तो (उन्हें मालूम छुआ, कि 
चखु उसे दरण कर ले गये है। चशिए्ठने ऋद्ध दो, चखुओंकों 
शाप दिया, परन्तु उन्होंने तत्काल बपसल्थित द्वो क्षमा ध्राथना 
की ओर कामब्रेचु सो ,छोटाल दो | क्षमाशोल वशिष्ठ भकारण 
फकिसीको कष्ट न देते थे, अतः उन सर्वोका अपराध द्षप्ता कर 
अपनी सहृदयताका पर्ण्विय दिया | 
4 । 
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चशिष्ठ ऋषिका खुदास नामक पुक राजा यजमान था। 
एफ बार दश राजाओने उसके राज्यपर आक्रमण किया, परन्तु 
वशिष्ठने शस्त्र धारणकर सबोंकों परास्त कर उसके राज्यकी 
रक्षा की । इसके भतिरिक्त जब खुदास दिग्विजय करने गया, 
तब सी चशिए्ठने उसे बड़ी सहायता पहुंचायी। ऋग्वेद खंहि- 
तामें लिखा है कि--“है वशिष्ठ | तुम्हारी प्रांथ नासे इन्द्रने दृश 
नरेशोंसे युद्धकर छुदासफी रक्षा की दै।” इन चातोंले ज्ञात हो 
ता है, कि वरशिष्ठ ऋषिका राजा प्रज्ञा और देधताभोंमें भी स- 
समान होता था। वे जिस प्रकार ब्रह्मतथ बलमें श्रेष्ठ थे, उसी 
प्रफार ध्लात्रकरम्ममे भी निपुण थे। ह 

चशिष्ठ सूच्य बंशी राजा वशरथके पुरोद्धित थे। पुरोद्दधितद्दी' 
क्यों, वे उनके प्रधान मन्त्रीफे समान थे। खारा राजकाज उन 
की खलाहसे होता था। दृशरथ निःसन्तान थे, अतः घशिष्ठने 
उन्हे पुत्नेष्टि यक्ष कराया था |: यज्ञ करनेसे उन्हें राम, लक्ष्मण” 
भरत, और शाज्रुघ्न नाप्तक चार पुत्रोंकी प्राप्ति हुई थी) वशिए्ठने 
रामको चेद, बेदान्त, धनुविद्या, धर्मशारत्र, न्याय, नीति, और 
कलाओंकी शिक्षा दो थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामको 
अध्यात्म ज्ञाव और योग सी समम्धया था। वही आज्ञ योग 
चाशिप्ठ या मद्दाशमायणफे नामसे श्रसिद्ध है | 

चशिए 'ऋषिते एक स्खति अन्यकी रचना की थी और चहे- 
चशिष्ठ सढ॒तिके नामसे विख्यात है । स्घ्ुतिके अतिरिक्त उन्होंते 
एक खंहिता भी रचो है, जिसे चशि.्ट सहिता कद्दते हैं। उलके 
इक्कीस अध्याय हैं। उसमें चतलाया गया है, कि द्रव्प सखा्धय- पर! 
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की अपेक्षा तप सश्चय विशेष स्तुतिपात्र है। ब्राह्मण ज्यों ज्यों 
प्रतिश्रदका त्याग करता है, त्यों त्यों सनन्‍्तोपले उसका ब्रह्मतेज 
बढ़ता है। जीर्णावष्पामें केश, दुन्त, और चक्ष श्रोत्रादि इन्द्रियां 
जीर्ण हो जाती है, परन्तु तृष्णा तरूण हो उठती है। तृष्णा 
दुःख जनक और अधर्मा युक्त होती है, अतः उसका त्याग कर- 
ना चाहिये। सनन्‍्तोष रूपी भछ्ुतलसे तृत्त होने पर ज्ञो खुख 
मिलता है उसका शतांश भी असन्‍्तोपमें नहीं मिलता। स्मी 
पुरुष सदसे शान्ति, मनमें ढुः्खका अभाव, हृदयमें घेराग्य, सत्य 
चचन भौर तत्वश्ञान जाननेकी इच्छा यही पांच वात्ते शान्ति 
दायक हैं ओर इन्हींमें सच्चा सु है.। 

महर्षि वशिष्ठने रामचन्द्रक्ो उपदेश देते हुए बतलांया था, 
कि मनका जीतनेलसे सन और दृत्ति दोनो शून्य हो जाते हैं, अतः 
योगी सूकफे लूमान रहता है। भर्थाव्‌ स्फुर्णाका प्रति बन्‍्च क़र- 
नेस फेचल साक्षी रूप आत्माद्दी रद जाता है। इस शांल्रके 
जाता उसेद्दी तुरीयावस्था-लमाभाल कहते हैं। इससे उसमे ' 
सभी प्राण, स्मोंहं भर कुण्डली यह एुक रूप दो ४/कार रुपो 
आत्मामें सम्मिलित हो जाते हैं। सोहं रूपी आत्मा भुकुटा चक्र- 
में व्यात हो जानेले यह द्वएश्य दिखायी देने लगता है। 

चशिए्ठने राभचन्द्रको वरह्याण्डमें <हनेवाऊे अनेक प्राणियों के 
जन्‍्मान्तरका यथास्थित चर्णन सुना कर बतलाया था कि-- 
* डइस गुप भाससे अन्तःकरणके खम्ती भाव जब आत्माक्ी 
ज्ञान दृश्सि चेतन्यताको प्राप्त होते हैं, तब सभी कर्भोंका स्फ्रण 


न्‍ 
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दो आता है।' इस भासको मायामास कदते हैं | इसी लिये 
शुध्तर भाषके क्षाता अर्थात्‌ योगेश्वर इस सास पर ध्यान नहीं 
देते। इस पर ध्यान देनेले अनेक प्रकारके कम्मे अश्षण्ड प्रद- 
ईशित हुआ करते हैं, फलतः [सत्य निवृत्तिके आनन्दर्म विश्लेप 
पड़ता है। इसी छिये योगेश्व" निरन्तर अखण्ड खरूपकी 
निर्घिकदर शान्त सम्राधिक्ते खुजमें लोन रदते हैं। ऐसा फर- 
लेते मायमासको उदात्रि उन महा पुरुषोंको द्वानि नहीं पहुंचा 
सकती | फिर भी, शुप्त विद्याक्के ज्ञाता कमी कभी अपनी 
दिव्य इहृष्टिले आत्मरूप द्वो भद्वेत साचसे सभी दृश्य और 
अद्वश्य वाह्यान्तर रृतियां देखते हैं। उस समय उन्हें अपने 
अतिरिक्त कोई पदार्थ प्थक नहों दिखायी देता, वल्कि आपद्दी 
अछड्ू प्रतीत दवोते हैं । 
मद्दात्मा चशिष्ठक्के शक्ति नामक पुत्रका जब शरीरानत हुआ 
तथ उसकी खो गर्मेबती थी । यथां समय उसने एक पुत्र॒को 
जन्म दिया, जो कि पराशर नामले प्रसिद्ध इुआ।  .. 
चशिष्ठ अपनी प्रथमावस्थामें बडे व्यवहार कुशल”थे। 
व्यवद्यारिक विपयोवर विवेचन करनेमें और मनुप्योंकों कस्में- 
शोल बननेका डपदेश देनेमें चद चड़। परिश्रम करते थे । वादको 
धर्म भीर चेराग्य शीलू होकर थे पत्नो संद दिमालय पर चले 
गये थे और वहीं तापल जीवन व्यतोत किया था। दम कीन 
है! यद जगत पया है? यद्द तथा ईश्वर विषयक शान और 
शारीरिक तथा सानसिक धर््मो'का भिन्न सिन्न जान जो सन- 
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कादिक ऋषियोंने बतलाया था, इत्यादि समभाफषर चशिष्ठने 
छोगोंको घम्मिं्ठ बचाया था। उनके भ्रस्थोंसे आज भी हम 
लाभान्वित हो रहे हैं। 

बशिष्ठ मुनि योग धम्मेके आचार्य्ण गिने जाते हैं। यह 
घर्म प्रतल्यफे बाद मद्दात्माओंन प्रचलित किया था, अतः डसे 
ऋषि प्रणीत धर्म्म भी फहटते हैं। यह घर्म्म घेद्क्त' माना जाता 
है | संन्यांसी और परमद॑सोंमें उसका अच्छा प्रचार था। उसमें 
घैदोक्त यशादिक क्रियायें मान्य की गयी थीं, किन्तु जीवहिंसा 
चर्जित थी । गायत्री, सूर्य, देवी, गणपत्ति, शिव और विष्णु 
इत्यादि आराध्य देव माने ज्ञाते थे । 

परमात्मा एक है और घहद सखर्वेव्यापक, निर।कार, निर- 
जून और ज्योत्तिज़रुप है और आत्माफे रुपमें स्चेत्न व्याप्त 
है। भात्मकज्ञान प्राप्त करनेफे लिये योग वाशिप्ठ या मद्दा रामा- 
थयणका अध्ययन करना चाहिये। जगतकों श्रान्ति रूप समभा 
अचिन्त्य और निर्धिकार स्थितिमें रहना चाहिये-इत्यादि इस 
धब्मफे सिद्धान्त हैं। घेदके शान काण्ड और चेदान्तकी रुष्छ 
पर इस धशम्मफो सृष्टि शुई थी। गोरख, मच्छषद्र, जालन्धर, 
इत्यादि न नाथ, घौरासी सिद्ध, अनेक योगीश्वर, और गापी 
उन्द, सतृ दरि घिक्रम इत्यादि गाजवंशी इसी घम्मंकों मानते थे 

योग धस्मे, चार्वाक, बौद्ध और जेनादि,सभी आस्तिक और 
नाघ्तिक घर्मोंमें वरिया कर्म और सिद्धान्तोंके रझुपमें व्याप्त 
दो रहा है | प्रायः सभी धर्मों में कुछ न कुछ योग्रधिथि पाथी 
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जाती है। पोज करनेसे यह अच्छी तरह जानाजा सकता है, 
'कि वह विधि योग घर्मसेही ही गयी है। नास्तिकोंने भी योग 
घस्मे खीकार किया था और उसे अपना बता कर मोक्ष प्राप्तिके 
'लिये उसके तत्वोंका प्रचार करने लगे थे । भारत और भारतफे 
बाहर, आस्तिक और नास्तिक सभी लोगोंने प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूपमें इस धर्म्मके सिद्धान्तोंकों अपनाया है। आज भी यहां 
परमहंस, संन्यासी, खाजी, संयोगी, नाथ, योगी और पण्डित 
गण इस धर्म्शंका पालन फरते हैं। इतनाही नदी, बक्षिक मुस- 
लमान धस्मेंके फक्नीर, बौद्ध धर्मके यति और ज्ञेन धर्म्मके 
साधुओंसे भी इसका प्रचार है। दुनियाके सभो धम्मों'का योग 
ही प्रोण दो रहा है। यह सब उसके प्रचारक महात्मा चशिष्ठ 
'काही प्रताप है । 
महात्मा चशिष्ठने अपनी नन्दिनी नामक घेचु दिलीप राजाकों 
दी थी और उसकी सेघाले उनकी मनोकामना पूर्ण इईई 
थी। घशिष्ठप्तुनि अष्टम व्यासभी कहे जाते हैं। सप्त ऋषियों 
में उनकी भी नियुक्ति हुई थी । वृद्धाधख्वामें उन्हें नेत्र रोग दो 
गया था, परन्तु उससे विचलित न द्वो कर घद बराबर अपना 
कार्य्य करते रहे थे। राजा और प्रज्ञामें पररुपर प्रेम रहे, 
'किसीके अधिकारपर कुठाराघात न हो, न्याय, नीति और 
धघर्मंका लोप न द्वो, तदर्थ थे उपदेश देनेको तय्यार रहते थे। 
यदि कोई राज़ा अपनी प्रजांपर जत्याचार करता, तो वे प्रजाका 
पक्ष भ्रहण, करते, ओर राज्ञाकों 'समम्धकर न्याय कराते । 
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यदि चद्द उनकी बात न छुनता, तो उसे दएड देते और किसी 
न फिस्ी प्रकार प्रज्ञाो सन्तुए्ट करते । उनके उपदेशका श्रोता 
गणोंके दृद्यपर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके निःखाथथ परों- 
पफारके फारण राजा और प्रज्ञा सभी उनको आदरकी दृशौटिले 
देखते थे । छजारों घप ध्यतीत हों छुके, परन्तु भय्पांवत्त की 
प्रज्ञा उन्हें नहीं भूली और आज सी सादर उनका स्मरण करती 
है। धन्य हे मद्दात्मा चशिप्टकों ! 
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अस्त (७-४ "४ 
थी शिष्ठट कुलोत्पन्न यजशघरकफे पुत्र होनेफे कारण 
_ यह महापुरुष याजश्वत्वपके नामले विख्यात हुए। वे 
महाविद्वान, महाग्रतापी, श्रेष्ठ त्रद्मनिष्ठ और थाचार सम्पन्न थे। 
महात्मा चेद व्यासके निकट चार. शिष्य चार वेदोंका अध्ययन 
करते थे। उन्होंमें याशवव्कयके मामा वैशम्पायन भी थे। वै- 
शम्पायनने यज़ुर्वेद्का अभ्ययन कर उसे ८६ शाण्वाओंमें विभक्त 
किया था और एक एक ऋषिको एक एक शाख्राकी शिक्षा दी 
थी। याशवत्कयने जिस शाखाफका अध्ययन किया था, चह 
तेत्तरीयफे नामसे विख्यात्त है। बादकी याशवस्क्यने सूख्यकी 
उपासना द्वारा शुक्त यज्ुर्वेदका शान प्राप्त किया और वही उस 
के प्रधान आचार्य्य हुए। चेदके अतिरिक्त उन्होंने अह्मविद्याका 
भी अध्ययन किया था, और उसमें निषुणता प्राप्त की थी। 
अध्ययनके 'बाद कात्यायनी और पैज्नेयी नामक दो ख्रियोंले" 
बिधाह कर थे गाहंस्थ्य धर्मका पालन फरने छगे थे । ब्रह्म 
'विद्यामें उनकी यड़ी नामना हुई थी और अनेक विधार्थी उनके 
क्‍निकट अध्ययन किया करते थे। 
याशवच्णय मिथिला नरेश-तृदद्रथ जनकफे पुरोहित थे? 
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जा च्कुला 
राज़ा जनक मुमुष्ठु थे, अतः; किसी प्रह्मनिष्टकी अपना शुरु घना- 
ना चाहते थे। एफ वार उन्होंने अनेक ऋषियाोँकों निमन्च्रित 
किया था। याप्षवल्क््यने सबके स्राथ शास्त्राथं कर बिज्ञय प्राछ 
की थी और अपनेकों सर्वश्रेष्ठ सद्ध कर दिखलाया था। गारगी 
नामक विदुपी महिलाने भी अनेक प्रश्न किये थे। याशवल्कपने 
उसके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए घतलाया था कि---०प्राह्मण मात्र 
जिसे प्रणाम करते हैं चद्द अक्षय इह्म स्थूल, किंवा सूक्ष्म या 
हख किंधा दीघे नहीं है। नचदह छाया है, न अन्धचकार। न 
बायु है, न शुत्य। वह माया फल और गन्धसे रहित है। वह 
अनुपम है। उसीफे शासन-बलसे निमैष, भुहर्त, रात्रि दिन, 
पक्ष, मास, ऋतु, संचत्सर, और सूर्य चन्द्रादि श्रह तथा देवा- 
दिलोक स्थित दहैं। उसी अविनाशी जगदीश्वरके शासनसे 
नदियां यहती हैं और समुद्र मर्थ्यादामें रदता है।” 

"जो महुण्य उस अक्षय परमात्माका यथार्थ तत्व नहीं जा- 
नगते और फेघल यज्ञादिक कर्म किया तपश्चय्यां करते हैं, वे 
स्थायी फलके अधिकारी कदापि नहीं होते। खंसारमें जी 
लोग उस परमतत्वको जांनते हैं, चद्दी सच्चे प्राह्मण हैं और चह्ी 
अक्षय सुथफे भोक्ता दोते हैं। उस परमात्माको फोई देंण” नद्द 
सकता, परन्तु वह सबको देखता है। फोई उसकी बात नहीं 
झुन सकता, परन्तु घदह सबकी खुनता है। कोई उसका विचार 
नहीं जान सकता, परन्तु चद सबके विचार जान लेता है |” 

गागोकि प्रश्नोंका उत्तर देते हुए याक्षचयदक्यने इसी प्रकारकीः 


का 
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अनेक वातें बतलायीं थीं। अन्‍्तमें गार्गोने उनके सम्पुल शिर 
ऋका दिया था और उनका श्रेष्टटव खीफकार किया था। जनकने 
'उनके पारिडित्यकी इस प्रकार परीक्षा छे, उन्हे अपना शुरू बना- 
था थां और उनके द्वारा प्रह्मज्ञान सम्पादून किया था। 
याज्षयलपने अधर्ववेद्का अध्ययन अथर्वा ऋषिके निफट 
“किया था। उन्होंने अपनी स्त्री मैत्रेयीको भो त्रह्मविद्याकी शिक्षा 
दे विहुषी बना दिया था। पैन्रेयीने ईश्वर विषयक जितने प्रश्न 
किये थे, उन सबोंका उत्तर दे, याश्चतक्पने उसे सन्तुष्ट किया 
आ। उनके घन्द्रकान्त महामेघ भौर बिज्ञय नामक तीन पुत्र 
और अनेकामैक शिष्य थे, महादेवके शापले चौदद जार शिष्य 
'तो राक्षसद्दी हो गये थे । 
बाजसनी शाखावाले याक्षवरक््पके नियमाछुसार आचरण 
करते हैं। तत्वप्नानमें जैले चह श्रेष्ठ ये, उनकी कृपासे बेसेद्दी 
-जनक भी हो गये थे। एक बार जनबने प्रक्ष किया, कि--भसग - 
'वन्‌ ! बेराग्यु किसे कहते हैं? आपसे अनेक चार फद्दा है, कि 
वैशग्य बिना मुक्ति नहीं द्ोती, अत; उसका सत्यखरूप जानने - 
की मुझे बडी उत्करठा है ।” 
जनकका यह्‌ प्रश्न छुनकर याश्वदक्य बढ़े बिचारमें पड़ 
गये। चघद्द सोचने लगे, कि जनकने ऐशवा प्रश्ष क्‍यों किया: 
कोई मूल हो तो उसे चैराग्यकी व्याख्याकर समभ्याया जाय । 
विरक्तकी स्थिति केसी द्ोती है, यह मेरीदी तरह जनक भी 
जानता है। दम दोनोंकी तत्वज्ञानियोंममे गणना द्वोती है। हम 
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दोनों वेराग्यका खरूप समझते हैं, परन्तु तदनुसलार आचरण नहीं 
करते। मैं भी खंखार व्यवद्दार और विषयोमें छुब्घ हूं और वह 
भी इसी जाऊमें उछकका हुआ है । सम्मचतः यही देखकर उसने 
यद्द प्रक्ष किया है। फेर उसे प्रत्यक्ष. प्रमाणले समक्षाना 
चाहिये । 

इस प्रकार विचार कर याज्षवदत्यने कहा,--“राजन! आज 
समयका अभाव है, अतः कल तुझ्दारे प्रश्नका उत्तर दुगा (” 

जनकले यह बात फह याज्षचरप्रय अपने आश्रम गये और 
समस्त घन कात्यायनी और मैत्रेयीमें बांट दैने,लगे | मैंत्रेयी पति- 
पद्‌-रता, शानी ओर चतुर स्री थी। उसने हाथ जोड़ कर फहा 
---“प्राणनाथ ! झुझे यद्द कुछ न चाहिये। मेरे ज़ीचन और घन 
आपटही है । जहां आप रहेंगे, चद्दी में भी रहूंगी। मेरे लिये छोक 
परछोक, परमेश्वर और सब कुछ आपही हैं।” 

याशचह्यने मैत्रेयीकी बहुत समककाया और कहा, कि में 
सनन्‍यास धारण, करने जा रहा हूं, अतः तुम्हें साथ नहीं रख 
सकता, परल्तु मेत्रेयी उनका साथ छोड़नेफों राज्ञी न हुई 
अतः ऋषिनें खमस्त ध्त कात्यायनीको दे दिया | मेत्रेयी ज्ञान 
सम्पन्ना थी । याज्षवल्वयने उन्हें राचिसर उपदेश दिया और 
आवःश्काल अपने खाथददी सनन्‍्यास घारण कराया । 

यथा समय कोपीतव चारण कर याज्ञवत्क्य जनककी राज़ 
सभामें गये और “उं० तत्लत्‌ परमात्मने नमः” कहते हुए 
-राजाके सम्मुण खड़े हो गये। ऋषिराजका यह चेश देखूर' 
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जनकने विस्मित हो पूछा--'अद्दो | यह फ्या £” याशवद्क्यने 
कहा--/जनक | यह तुर्हारे प्रक्षका उत्तर है। यही वैराग्यका 
सत्य खरूप है ।” जनक यह खुनकर उनके चरणोंमें गिर पढे 
और बोले--' वस भगवन्‌ | ह॒ृद हो गयी। मैं घेराग्यका सत्य 
स्वरुप समभ गया | अब आप शीघ्रह्दी इस घेशको परित्याग करें।” 

याक्षवस्कमने उच्च खरमें कहा--"राजन्‌ | मल मूत्रको त्याग 
कर क्या कोई उस ओर द्वपष्टिपात करमेकी पुनः इच्छा करता 
है? कया गजराजके दन्‍्त शूल बाहर निकल कर पुनः सुखमें 
प्रवेश कर सकते हैं ! क्या सरिताका जल पुन: पर्वतके शिष्वर 
पर चढ़ता है ? यदि नहीं, तो मैं सी अब इस वपेशका त्याग' 
नद्दीं कर सकता। जो हुआ सो हुआ। मैं अपने भाग्यकी 
पशंसा करता ६ और परमात्माको धन्यवाद देता हैँ, कि 
अनायासही मुर्झ ऐसा अवसर प्राप्त हुआ | इस अखार संलारमें 
विषय बन्धनसे मुक्त धोना बड़ा कठिन है| परमात्माकी कृपासे 
आज अचानक मेरा उद्धार छुआ है। अब में पुनः इस भवजा- 
लमें उलकना नहीं चाहता। अब तो मेरे लिये योगही सब कुछ- 
है। जान हो जाने पर भी संसारके भणडॉमें पड़े रहना फसे 
उचित कहा जा सकता है?” 

इस प्रकार जनकको चैराग्यका सत्यलरूप दिखाकर याश् 
चहत्फ्पने जंगलकी राह ली और योगीकी तरह ईशवराराधनमें' 
होष जीवन व्यदीत किया । जनक और याह्घदफ्यका संवाद 
शतपथ त्राह्मणमें अछ्ित है। 
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याशवल्कपने धर्म शाख्रक्रा एक सर्व मान्य अन्थ रचा है, 
जिले “याक्षयव्क्य स्मखति” कहते हैं। यह स्छति प्रत्थ (१ ) 
आचाराध्याय (२) ध्यवहाराष्याय और ( ३ ) प्रायश्ित्ताध्याय 
इन तीन भागोंमें दिभक्त है। आचाराध्यायमें चर्णाश्रमधर्म्म विष- 
यक; व्यवह्ााराध्यायमें राज्यपालनादि व्यवहार विषयक और 
प्रायश्चित्ताध्यायमे प्रायश्चित्त विषयक उपदेश ओर आवश्यक 
बातें बतलायी गयी हैं। इस अऋत्थ पर विज्ञनिश्वर परिडितकी 
मिताक्षया नामक टीका है। मिताक्षरा अति प्रसिद्ध है और 
चतेमान ब्रिटिश न्‍्यायालूयोंमें भी हिन्दुओंके धार्मिक प्रश्नोंकों 
हल करनेके लिये उससे काम लिया जाता है। 

योगेश्वर याशवद्क्य मद्दान उपदेशक भी थे। छोक-कद्या- 
'णके लिये उन्होंने चहुत कुछ किया था। योग वियाके एक 
अन्यका भी उन्होंने प्रणयणन किया था, जो कि “याक्षवदक्प 
योगशास्त्र” फे नामसे विख्यात है | 
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हा षिं शुक्राचार्ग्य भुगु ऋषिफे पुत्र थे। उनकी माता- 


७ शुए को नाम पुलोमा था। पुलोमाके उदरसे उयवन, शुचिः 
सबन आदि खात पुत्र उत्पन्न हुए थे। शुक्राचाय्य उन सोम 
विद्वान, मद्दा योद्धा, मन्दशात्रो, फचि, पराक्रमी साहसी 
और घजुर्थिद्या-विशारद थे। राजनीति और व्यवद्दार नीतिमें भी 
कुशल थे। वे ग्ठुत सञ्लीचनी नामक विद्याके शाता थें। उसके 
प्रतापसे चद खत मनुष्योंकी सजीवन कर सफते थे। 
शुक्राचार््य व्यघह्वार प्रपश्चमें प्रचीण थे, अतः दानवोंका 
उनसे चड़ा काम मिकलता था । देव-दानव युद्धमें कितनीदी 
चार उन्होंने अपनी कुशलतासे दानवोंकों विजय दिलायी थी। 
उनके कारण देवताओको भी प्रपश्चञ-कुशल द्ोनेके लिये वाध्य _ 
होना पडा था । चुदरुपति और शुक्राचाय्यमें स्पर्दा दोतीथी , 
दैत्यो्में देघताओंसे युद्ध कप्मेकी शक्ति न थी, फ़िर भी वे 
युद्ध घरते और विज्ञय भी पाप्त करते। यदद शुक्राचार्य्यकादी 
प्रताप था। पृद्रस्पति देवताओंफा पक्ष छे फर जो कार्य्य करते 
शुक्राचाय्य्य उसके विपरीत करनेकी चेष्टा फरते। निरन्तर चे 
दानवोंकों प्रघठ वनामेफे उद्योगमें लगे रहते | देवताओंकी बाकि 


३१२० शुक्राचा्य्य _ 
नए करना भी उनका एक प्रधान कार्य्य था। यही कारण 
था, कि एकबार मेघोंको आकर्षित कर दशरथके राज्यमें चारद 
धर्ष उन्होंने वृष्टि न होने दी थी। उन्होंने सोचा था, कि वृष्टि न 
होंगी तो अन्न और जल न होगा | क्न्न कौर जलरके बिना गो- 
ब्राह्मण दुखी होंगे साथद्दी यज्ञादिक्त क्रिययें भी बन्द हो जायें- 
मो । ऐसा होनेसे देवताओोंकी «कि क्षीण हो जञायगी, फलत: 
द्वेत्यगण उन्हें पराजित ऋर देंगे। उनकी यह घारणा ठीक 
भी थो । अपनी शक्तिका ह्वास होते देख कर इन्द्रने उन्हें युद्धमे 
पराज्त किया | उनके पराजित होने पर ही छृष्टि और यक्ञादिक 
कम आरणस्भ हुए । 

अपने शिष्यॉको सविष्यमें नियमित रखनेके लिये शुक्रा-- 
चार्य्यने एक नीति अन्थकों रचना की थी। बसे शुक्रनी तिः 

हते हैं। शुक्रनीतिमें एक छाल श्छोंक थे, परन्तु समयके 

खाधही वे न हों गये। इस समय क्रेवछ २५० एलोकोंका- 
एक अन्ध मिलता है, जिसे शुक्रवीति कहते हैं। शुक्राचार्य्यते 
उसके द्वारा अपने शिष्योंकों साम, दाम, दृएड और भेद तथा 
सन्थि, चिश्रद, यान, आखन, संश्रथ और दर धीभाच--कुछ दश- 
प्रकारकी नीतियाँ समक्चायी थीं। 

शुक्राचार्य्यने देत्योंकों शिक्षित वनानेका बड़ा उद्योग 
किया। उनकी रक्षाके लिये भी चह प्राणपणसे चेष्टा करते थे। 
देव दानव युद्धमें चह उन्दें उत्साहित करनेके लिये अगश्नणी चनते 
और युद्ध भी करते। प्रपश्ध और युक्तियां चतलाते और जोः 
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निहत होते उन्हें; संज्ञीवनीके प्रतापले सज्ञीचन भी करते । यदद 
सब करनेपर भी दानव सूख ही रहे ओर अपनी रक्षा न कर 
सफके। 
शुक्राचाय्यने प्रथम पुरन्दर इन्द्रकी जयन्ती नामक कन्यासे 
'परिणय किया था और उसके उदरलसे देवयानी नामक कन्या 
उत्पन्न हुई थी । बादको उन्होंने शतपर्वाका पाणिप्रदण किया * 
था और उससे त्वष्टाघर, अन्रि, रौद्र और कर्षी यह चार पुत्र 
हुए थे। शुक्राचार्य्य भ्रगु पुत्र होनेके 'कारण भार्गव नामसे भी 
पुकारे जाते हैं । | 
इन्द्रासनके लिये दैत्योंने देवताओंसे अमेक वार युद्ध किया 
था। युद्धमें जितने दानव मरते उन सबोंको शुक्राचायप सजी 
चन कर देते थे। वृहरुपतिके पास खंजीवनी विद्या न थी, 
अत; इन्द्र चित्तातुर रहते थे। उन्होंने द्भुदरूएति 'पुत्र कचकों 
- शुकाचाय्यके पाल चह विद्या सीखनेके लिये भेजा |, ' 
घुहरुपतिका पुत्र मेरा शिष्य कहलायेगा, इस 'अमिमानमें 
आकर शुक्राचायरय ने कचकों अपने पास रख लिया [' कच उनका. 
गृह कार्या करता, उनके यद्चोंकों खिलाता और'विद्याध्यय् सी 
करता। एक दिन चद जडडूलमें शुक्राचायर्यकी गाय चरा. रदा 
था। दुत्योंने यद्द सोचफर कि यह चुद्दस्पतिका पुत्र है और 
सजझ्ीवनी विद्या खोज जायगा, तो हमारा अद्दित होगा, पे 
चहीं मार डाला। सोयडुभलमें अक्रेली गाय लौट झायी, परस्वु 
कच न आया | वालिका देवंयानी उससे यहुत दिली थी, अंत 


३२६ __ गुक़ाचय्य_ 
8४:८१“ 

शोदन करने लगी। शुकाचार्य्येने फानट्ूष्टिले कचकी दशाका पता 
लगा लिया। उर्न्दे भी कचपर वड़ा प्रेम था, अत; उन्दोंने उस- 
का नाम लेकर पुकारा । पुकारनेके साथ दी फच संज़ीवन हो 
उनकी सेचामें उपल्यत हो गया । 

शुकराचाय्यके विपयमें इसी प्रकारको अनेक घप्तत्कार पूर्ण 
' कथायें कद्दी जाती हैं। उन' सर्वोसे उनफे अलौकिफ सामथ्येका 
पता चलता है। 

कचते दीघेकाल पर्णन्‍त शुक्राचार्याको सेवा कर सथ्ी- 
धनी विद्या प्रात की और उनकी आश्ाप्राप्त कर घर जआ्ञानेको 
प्रस्तुत दुआ। बालिका देवयानी अब तदंणायण्वाकों प्राप्त हो 
चुकी थी । उसने चलते समय कचले अपना विवाद कर डेने- 
को कहा। कचने सखीकार करते हुए उत्तर दिया, कि तुमः 
शुरुपत्री होनेके कारण मेरी बहिनके समान दो, अतः में तुम्दारे, 
साथ विवाह नहीं कर खकता | 

कचकी यह वात खुन देवयानी अप्रसन्न द्वो गयी। उसमे 
कचको शाप दें, उसकी पढी हुई समस्त विद्या निष्फल कर दी । 
वेचारा कच फिर ज्योंका त्यों हो गया । उसने भी ऋ्‌ द्वध हो देवया- 
नीकी शाप.दिया, कि कोई ऋषि कुमार तेरा पाणिश्रद्ण न करेगा |. 
दोनोंके शाप ठीक निकलने । कच निराश दो अपने घर चला गया, 
और देवयानीका किसी ऋषिकुमारने.पाणिप्रदण न किया, अतः 
'शुक्राचाय्य को राजा ययातिके साथ उसका विवाद करना पड़ा ६ - 

चुत्रपर्वां नामक दैत्य राजाकी शम्समिंठ्ठा नामक पुत्रीने देव- 

«० केश 
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यानीका कुछ अनिष्ट किया था। शुक्राचाय्यने यद्द देखकर बृष 
पर्चाका तिरस्कार किया और उसे शाप दे' भस्प कर देनेकी 
धमकी दी | दुपपर्वाने भयभीत हो देवयानीको_ सन्तुष्ट करना 
खीकार किया । देवयानोने शप्मिप्ठाकों दासी चनाकर, रक़नेकीः 
इच्छा व्यक्त की। वृषपुर्वाको विवश हो चेखाही करना पड़ा। 
शुक्राचाय्यं समथ पुरुष थे। - बल्लि राज्ञाफो उन्होंने, ६६ 
यज्ञ कराये थे। सौबां यज्ञ नम्मदाके तटपर आरम्प कराया 
तब इन्द्रका आसन हिल उठ!] उन्हें मालूम होने लगा, कि अब 
'. अमराचतो हाथसे निकल ज्ञायगी | ' अपने पुत्रक्ता यह: सय दुर 
करनेके लिये अद्तिने तफ्श्चय्या आरम्ध को | अदितिका तप देख 
कर विष्णु भगवान प्रसन्न हो उठे और उसीफे गर्भले बामत रुपमैं 


जनम अहण किया । ) 
घामन संगचान बलिके “पास गये और तीन कदम. भूमि 


मांगी ।' शुक्राचायधने उस समय बलिको समझाया, कि यह 
दिः्णु हैं और किसी दुरसिसन्धिक्ते कारण ही तीन कदम भूमि! 
मांग रहे हैं। कद्द दो, कि भूमिमें ब्रांह्मणादिक पांच ज़नोंका भाग 
है, अतः उसके अतिरिक्त और जो चाहिये चह मांग को | व 

बलिने कद्दा,--नहीं, यद कैसे हो सकता है? में सबको 
इच्छित चस्तु देता हूँ, अतः ऐसे भी इन्कार नद्दीं कर सकता था, 
फिर जब खय॑ परमात्मा मांगने जाये हैं, तथ किस भुहसे नाहीं. 
कर दू'।'मेथ अद्दोभाग्य दे, जो मेरे सम्मुख वह इस बेशमें उप- 
स्ित हैं। लब कुछ उन्हींका है |: उन्होंने दिया है,,चद्दी लंगे। मैं 
नाही न करूं गा। 


झे२३ शुक्राचार्य्य 
भ पक जा 

शुक्राचाय्यने चारंबार अनेक प्रकारसे समभाया, पः्च्ु 
बलिने टेक न छोड़ी । बामनकी यथात्रिधि पूजा कर धह सहुः- 
रुप फरनेके लिये हाथमें जल छेने लगे | शुक्राचाय्यने बाधा देनेके 
लिये सृध्मरूप धारण कर झऋारीमें प्रवेश किया और उसकी 
टोंटी बन्द कर दी। भारीसे ज़रू न गिरते देखकर बं5ि, ऑफ ' 
गये, परन्तु चामनने कुश सोंस कर जल प्रणाढी साफ कर दी ) 
शुकाचाय्य फारीके हतत्र की हे, अत; कुशाधातसे उनका एक 
मेशच्न नष्ट हों गया और चेदनासे व्याकुछ हो चह बाहर निमल् 
आये | वादको कारीसे जल गिरा और बढिने भूमिदात (या | 
दान मिलनेद्दी वामनने सच्ट उप घारण किया और पक पद 
आकाश तथा दूसरा प्रातारूमें रख पूछा, कि तीखरा पद ब्यहां 
रघखू' ! वलि साथ हाल समक गये । उन्होंने वागनकी स्तुति _ 
कर कहा, कि मेरे शिर पर रणिये | वामनने बेखाही,कर ,उम्दें 
श्सातल सेज्ञ दिया ह 

महात्मा शुक्राचार्य्यने यद्यपि दानवोंका पक्ष अद्ण कर देव - 
नाओंसे सुपर्दां की थी, तथापि उनके अछौकिक सामर्थ्यक्ती मुक्त 
कण्ठसे प्रशंसा करनी ही होगी | आजीवन उन्होंने अपने शिष्यों - 
की शुभ कामना की और उन्हें शिक्षित- बनानेका उद्योग किया ।. 
भारत चालियोंने चुदरुपतिकी तरह उनके नामका भी एक नक्षत्र 
और चार तिण्त कर अपनी शुण ग्राइकताका पर्रिचय विया 
है। जबतक आकाशमें शुक और भारतमें शुक्रवारका अस्तित्व 
रहेगा तब तक शुक्राचाय्याकी कीति नष्ट न होंगी । 





है 


$ ऋण वाल्मीकि , 


58 30७४ ७:42 “आर ४ 


अस्लुन-लि+ हे 
हकूतके थादि-कवि और रामायणफे रचयिता विश्ववि-* 
१४ ख्यात महात्मा बराल्मीकिकी जीवनी अत्यन्त चिश्ा- 
कष कफ है | उनके जन्म और प्रारम्सिक जीवनके सम्बन्धमें अनेक 
कथायें प्रचलित हैं, जिनमें दो भधिफ घिश्वसनीय हैं। कुछ 
विद्वानोंका कथन है, कि वे त्राह्मण पुत्र थे और उनके माता 
पिचा उन्हें अरण्यमें छोड़ कर तप फरने चले गये थे। भरण्यसे , 
उन्हें एक निषादिनी उठा छे गयी और उसने उन्हें पालपोस 
कर बड़ा किया । कुछ लोग कहते हैं, कि नहीं, .यद निषाद 
हीके पुत्र थे। कुछ भी हो, यह सर्वथा निष्पश्न है, किये पक 
निषादही द्वारा प्रतिपालित हुए थे और उस्ीके साथ उनका 
प्रारस्मिक जीचन व्यतीत हुआ था। 
बादप्तीकिके पाछक पिताने उनका नाम रक्ताकर रकच्षा था। 
उसने उन्हें घनुरविद्यामें निपुण कर डकेतीका काम सिक्षाया 
५ था। एक निषादिनीके साथ विवाद दो जानेके कारण थे कुदुम्ष 
जालमें भी उलूमे चुके थे। रत्ाकर मार्गफे एक वृक्ष पर बैठे 
रहते ट(भोर किसी पथिकको , देखतेही उस पर बाजकी तरद , 


है] 


३२० महा वाल्मीक्ति . 
ग्तम्म्क्काः न 


'दुट पड़ते। अपने प्रहारोंते पदले चह उसका प्राण छे लेते 


यादकों घन | उनके इस थत्याचारसे चारों ओर ताहित्रादि मय 
रदी थी । भवैफ मनुष्योंकों उन्होंने क्र रता पूेक मार डाका था | 
इस प्रकार जो घन मिलता था, उसीसे रवल्ाकरके आत्मीब- 
जनींका निर्वाद्द होता धा। उनके हृदयमें तो किसी प्रकारका ' 
चिचार भी न था, परन्तु परमात्माकी इच्छा कुछ और थी। चर... 
रलाकरकी इस दशामें भधिफ समय नरखना चाहता था | चह 
इसी पत्तितात्मा द्वारा संसारकों शिक्षा दिलाना चाहता था । 
डसकी गति सिवाय उसके कार्य और फौच जान सकता है? 
देवेच्छासे, जहां रत्लाकर यह निन्य कर्म किया करते थे, 
चहीं एक दिन नारद मुनि जा पहुँचे। उन्हें देख कर रह्ाकर 
चक्षले उत्तर पड़े और उनके प्राण दरण दरनेको प्रस्तुत हुए.। 
दैवर्षिकी दैवो शक्तिक्े प्रभावले रज्लाफ़रका छोद्द सुदुगर जहां 
का तहदाँ रह गया और घचह खय॑ं भी स्तम्पित ही गये। नारएने 
जब परिचय पूछा तब रल्लाकरने ऋ् द्ध हो कहा--'मुझे फौत 
नहीं जानता ! में अपना परिचय अपने कार्य्य द्वारा देता हूं। । 


“इसी क्षण तुम्हारा प्राण और धन हरण कर छूगा |? 


मेद्रापुरपध अपने महत्वकों कमी नहीं छोड़ते | चह अप- 
कारका बदला उपकारसे चुकाते हैं | यही मदात्माओंका भरद्दा 
गुण है। वे शठेशाठय' समाचरेत थी नीतिसे काम नहीं लेते ।, 
नारदको रज्ाफकर का पापाचरण देख कर उस पर दया भा गयी। 


: उन्होंने उसके समस्त पापोंका वर्णन कर उससे पूछा, कि तू 


हे 
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इतने पाप क्‍यों करता है ? क्या तेरे माता पिता और ख््री पुत्रा- 
दि इन पापोंमें भाग लेंगे ? 

रज़ाकरते कहा--०क््यो नहीं? -उन्होंके लिये तो में यह 
कमा करता हूं। जो धन ले ज्ञाता हैँ, वद सभीके काम आता 
है। जो मेरे खुषमें भाग लेते हैं, वे पाप-भागी क्‍यों न होंगे १” 


7“ नारबने कद्ा-०नदीं, यह बात न होगी,! तू अपने घर ज्ञा 


और खबसे पूछ आा। मैं तेरे छौर आने त्तक यहीं खड़ा रह गा।” 

- - रलाकरके हृदयमें देवषि की इन यबातोंने बड़ा कौतूहल उत्पन्ष- 
कर दिया। चद घर ज़ानेको तथ्यार हुए, परन्तु दूसरेदी क्षण . 
सोचने छगे, कि यह खाघु अपना प्राण बचानेके लियेद्दी यह 
युक्ति तो नहीं कर रहा | अन्‍्तमें नारद्से प्रतिशा करा कर यह 

5“ पप्नने धर गये और सथे प्रथम बुद्ध पितासे प्रक्ष किया, कि आप 
पाप भागी होगे या नहीं ९ । 

_, बुद्ध निषादने विस्मित होकर कदा--“रलाकर [ दू मूल है।' 
तेश प्रश्न खुन कर मुसे आश्चर्य होता है। कमा तूने नहीं झुना 
कि कम्स करनेवाला ही उसके फलका भोक्ता होता है! कोई 
किसीके पापूमें साथ नहीं छे सकता। पुश्रके पाप पिताका ॥ 
स्पंश भी भहीं कर सकते। जब तू बारुक- था, तब मैंने तेरा 
लालन पालन कियां था। मैंने सी अनेक पापकर तेरी उद्र 
पूर्ति की थी। पा पूने मेरे उन पापोंमें साथ छिया है! में 

. इस समय युद्ध है, अत: तेरे पुत्र समान ड'। इस समय मेरा 

पालन करना तेरा भस्म है, परन्तु मेरे पालनफे छिये तू-पाप" 
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| प्शॉकिया 
कर, यद मैं कब कहता-हुँ? न मेरे वापोंमें तू भाग छे सकता 
है, न तेरे पापोंमें में। अपना किया सुके भोग करना पड़ेगा 
ओर तेरा किया तुझे भोग करना पड़ेगा। न कोई किसीके 
पापमें- भाग लेता है, न के खकता है।” 
रत्ाकर अपने पिनाके यद शब्द छुनकेर ललज्नित हो गये 
.. और . नत मस्तक हो माताके पास -गये। मातासे भी 
. उन्‍होंने चह्दी प्रेक्ष कियां। माताने कद्ा--रत्वांकर ! तू यह 
फैंसी बात कहता हैं? माताके ऋणसे पुत्र आजन्म मुक्त नहीं 
हो सकता। . मैंने तेरा पाछन किया है, अतः दुद्धावस्थामें प्रेरी 
, डदर पूर्ति करना- तेरा परम कक्तव्य है। मेरे ऋणसे मुक्त होने 
के बदले तू अपना पाप मेरे शिर छादना चाहता है, यह देखकर 
सुझे बड़ा दुःख होता है।” 
माताकों यद् बात छुनफर रक्ञाकर और -ऊज्ञित हो गये । 
चहांसे वह अवनों स्त्रीके पास गये और वोले--ठुम मेरी' अर्दधां 
ड्िनी हो अतः बतलाओं, मेरे पायोंमें साग छोगी या नहीं १”? | 
ख्ीने कदा--०में तुम्दारी अद्धो्धिनी हू, मत: मेरे पाछनका 
भार आपके शिर है | यह तो मैंने खुन्ा है, कि पतिफे पुण्यमें ख्री- 
का भाग रहता है, परन्तु पापमें -ऐसा होते नहीं खुना | थदि 
पापसे इतना डरते हो, तो फिर पाप क्यों करते द्वो? में तो सम 
भती हू कि कोई किसीके पापमें ध्राग नहीं छे खकता । पापकी 
- सज़ा तो ईश्वर पापीकोही देता है ।” 2 
रक्ाकरने इसी प्रकार पुत्रादिकोंस्े सती फ््न किया, परन्तु 
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सोने वैसाही उत्तर दिया। नारद मुनिनै पापोंका वर्णन कर . 
उनके फरफा 'जो भयानक चित्र खोंचा था, चद अव रक्षाकरक “ 
सस्मुष्ष सूत्ति मान हो नृत्य करने लगा। पापोंकी भीषणताके : 
स्मरण मात्रसे उनका हृदय कांप उठा, और थे अधीर हो नाख्‌ .. 
मेनिके पास गये। प्रतिज्षा-चद्ध नारद अद्यापि वहीं खड़ें मार्ग 
प्रतीक्षा कर रहे थे रज्ञाकर उनके चरणों पर गिर पड़े और अभ्रवर्षा 
करते हुए, पश्चाचाप फरने लगे। 

नारदने रत्ञाकरफी व्याकुलता देख कर. उन्हें आश्वासन दिया 
ऊऋौर कहा, कि अब दिल्‍्ता न कर, तेरे पूर्व पुण्योंका उदय दवीगा। 
इसके वाद उन्होंने रल्लाकरकों सरोधरमें स्नान करायाऔर एक 
. भाड़ीमें बेठाछ कर रामनाम रूपी मद्दामन्त्रका उपदेश दिया! उप 
देश देकर नारद तो अन्तर्द्धान हो गये, परन्तु रल्लाकरकों राम 
नाम भी याद न रहा और घद रामकफे 'विपरोत मरामरा जपने 
. लगे। ा 

अनेक घर्ष व्यतीत द्वोगये, परन्तु रक्ताकरका ध्यान भड्ड न 
हुआ। चह जपमें इस प्रकार लोन द्वो रहे थे,.ऐसे तन्मय दो रहे 
थे, कि उनके शरीरमें दीमक रूग गयी, परन्तु उनको खबर भी 
न हुई | फेवल असश्पि विज्ञर शेष था कौर .उसीसे राम नामकी 
ध्वनि निकल रही थी । ज्यों ज्यों समय बीतता-गया । स्यों त्यों 
उनके अष्यि पञ्र पर मिट्टी ज़मती गयी, -यदां तक कि उसमें 
जीव जन्तुओंनें घर बना लिये भौर देखने वाले उसे मिट्टीका ढेर 
, डी समकने लगे। 





औऋ२० “महर्षि व्मीकि 
पक दिन प्रह्मगैव और नारद उसी मार्गसे कटी जा रहे थे। 
उस स्यानकोी देखकर नारदकफों रज्लाफरफा स्मरण दी आया। 
उन्होंने जदां उसे धेठाला था चह्दां ज्ञाफर देखा तो मिद्टीके ढेरसे 
राम नामकी ध्वनि निकल रही थी। तारदने स्वयं मिट्टी हट।/ कर 
रत्ाकरको दिल्काला और ब्रह्माने अपने फमएडलफा जल छिड़क 
कर उसे सावधान किया | रज्ाकरने आंख ज्नोल फर देखा तो 
मद्दाम्रुनि नारद भौर प्रह्मदेवकों अपने सम्मुष्त उपसखित पाया | चह 
उनके चरणोंपर गिर पढ़े और अनेक प्रकारसे स्तुति फरने लगे । 
नारदने प्रसन्न हो, उन्हें ऋषि पंक्तिमें थवान दिया और त्रह्मदेवने 
चात्मीक दीमकसे निकले अतः उचका नाम धाह्रम्ीकि रफ्फ़ा | 
प्रह्मपि पदको प्राप्त कर वाल्मीकिनें नारद्से पूछा--सगवन! 
अध में क्या करूँ ? मुझे फोई फार्य्य वतलाइये । 
तारदने कद्ा--“आप रामायण रचिये। रामनामके प्रतापसे 
आपका उद्धार हुआ है, अत: छोफासिराम छुपधित्र रामचन्द्रका 
चरिन्न घर्णन करिये।” 
वाल्मीकिने हाथ जोड़ कर कद्दा--नाथ ! यह फार्थ्य में केसे 
कर-“सकता हुं ? न में विद्वान दो हूं, न' घुरूमें वेसी बुद्धि दी है 
रामायण रचनेके लिये छन्द्‌-शान भी तो चाहिये। 
नारदने कद्दा--इसकी चिन्ता न करिये। आपकी जिहचा 
पर सरखतीका आविभाव होगा और छन्दीवद्ध रामकथा आपके 
मुलले अनायाल निकलेशी। 
इतना कद्द कर नारद्‌ और प्रह्मदेव अन्तर्द्धान'हो गये | घावमी 
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कक. तमलाके तट पर. अपना आश्रम यना कर “उसीमें निवास 
करने ऊगे। एक दिन चद्द जनियमोनुसार नदोमें स्वान करने गये 
थें। वहीं गहन बनमें एक वृक्ष पर क्ौस पक्षीका एक जोड़ा 
विहार कर रहा था। अचानक एक दुए निषादने क्रौद्धके पकः 
तीर मार दिया । तीर लछगतेददी क्रौद्धकी ग्उंत्य हो गयी- और « 
बही/नीचे गिर पड़ो | कौखकी यद दशा देख कर उसकी मादा 
दुःखित दो बिलाप करने . छगी । बादमीकिको लनिषादका यद 
काम बड़ा चुरा छगा । ऋौश्यीकी विहृवलता देष्तकर डनका हदेय 

/व्याकुछ दी उठा। पद यड़े दिचारम पड़ गये ।' आन्तरिक्त परि- 
तापके कारण पएुका एक उनके सुषसे यद शब्द निकल. पढ़े: 

मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमंगमः शाश्वतीः समा। 

' यत्कौख् मिथुनादेक मचधी: काम मोदित॥ . 
इसके अनेन्तर व द्मीकि जब स्तान कर कुछ शान्त हुए, तब 
उन्हें अपने इन शब्दोंपए विचार उत्पन्न हुआ । उनका यद उ8-. 
जार अलुष्टुप उन्दीवद्ध था और अचानक मुजसे निकल पड़ा । 
था। एक साधारण वात मुखसे कविताके रुपमें. निकल गयी । 
यह देख कर वाद्मीकिकों चड़ा आश्चर्य हुआ । उसी समय त्रह्म- 
देवने प्रकद दो कर कद्दा--वाल्मीकि ! 'यह मेरी इच्छासे हीं 
हुआ दै। आपके यदद वाक्य जिस उनमे - निकले हैं, चाही . 
छन्द रांमायणके लिये उपयुक्त दोगा | आप निःसन्देह इसी छ्न्द्‌ 

में समचरित्र चर्णेन करिये। मे जा 
परमात्मा जिस पर दया दृष्टि करता है, उसका आाग्योदय 
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.. म्िबिकताी। 
होते देर नहीं छगती | जो मनुष्य उद्योग करता हैं उस पर 
अवश्य ईएचर कृपा दोती दै। वादपीकिनें असीम कए्ट सहन फर 
दीर्घकाल पर्थ्यन्त राम नामका जप॒ किया तो पापमुक्त दो सचके 
छृपापात्र हुए। जो एक दिन जड़ रुप थे बह आाज ईश्वर छपासे 
फघीश्वर ओर विद्वान वन गये | जिनके मुखले राम नाम भी 
टीक न निकल सकता था, उन्दींके मुक्षले आज छन्‍्दोवद्ध शब्द 
निकलने लगे। जो अपने अज्ञानके कारण रामके स्थानमें “मरा? 
कहने लगे थे, चद्दी आज्ञ रामश्यण रचने जा रहे हैं | 
, ब्रह्मदेवके अन्तर्द्धान द्वो ज्ञानें पर बाल्मीकि अपने आश्रममें लौट 
आये और उसी दिनसे रामायणकी रचना करने लगे | उन्होंने 
७ काएड, ७५०० सर्ग और २४००० शलोकमें रामचरित्र चर्णन 
. किया | यद्यपि इस समय सर्ग और एलोकोकी संख्या न्‍्यूनाधिक 
* प्रमाणमें पायी जाती है, परन्तु उनके एक इलोकसे ऐसादी पता 
चलता है। वादमीकि संस्छव भाषाके आदि कवि मिने जाते हैं: 
और उनकी रची हुई रामायण अयांपि उनफे नामसे प्रसिद्ध है; 
रामायण एवम्‌ रामचरित्रके पठझन पाठनसे भारतवासियोंका' 
बड़ा उपकार हुआ दै। भत्येक मनुष्य रामचरित्रका अलुभाभी 
चनना चाहता दे । उसके प्रतिदिनके पाठलसे, उसकी फथाओंके' 
श्रवणसे ' अब तक न मारूप कितने मनुष्यकि चरित्र पर प्रभाव 
पड़ चुका , न जाने कितने मनुष्योंका जीवन पवित्र बन चुका 
और न ज्ञाने कितमें मलुष्योंको चीतिकी शिक्षा मिल छुकी है । 
बात्मीकि जैसे फवि थे, पेसेद्दी घम्मिए और पवित्र सी थे । 


१) 
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रामचत्त सी,उनके गुणोंकी भली भांति जानते थे। घनबासके 
समय चित्रकूट पर बात्मीकिके पास ही उन्होंने कुछ दिन निवास - 
किया था। इसके अतिरिक्त ज़ब उन्होंने स्लोताका परित्याग 
किया था, तव वाद्मीजिनेद्दी उन्हें अपने आश्रभमें स्थान दिया 
था। रामचन्द्र यह देफ कर कि सीता बाह्मीकिफे संरक्षणमें है ! 
>डउनकी भोरसे विलकुछ निश्चिन्त हो गये थे । हु 
चाद्मीकिने ऊव और कुशको चेद चेदाडू कथा चलु्वेदकी, 
शिक्षा दी थी। उनके निकट अनेक शिष्य विद्याध्यन किया 
करते थे, जिनमें भरद्वाज मुख्य थे । वाद्मीकि जिस समय अप- 
से प्रारश्मिक जीवन और ऋषि जीवनकी तुलना करते, उस 
समय उन्हें एक साथही विषाद्‌ और दृ्ष 'होता। सतो सोता 
तथा अन्य छोगोंकों बे -अपनी जीवनी खुवाते और कहते, कि 
यदि कुपथगामी मठुष्य भी खावधान हो“कर खुप्थमें पदार्पण 
करे, तो चद नगएय दशासे मद्दा समर्थ “और मा - पराक्रमी 
चन खकता है.) है ० 8 रा 
वाल्मीकिकफा ग्रह कंथ्न सर्वथा सत्य है और ये; उनकी 
जीवनीसे सिद्ध द्ोता है। उस समय 'गुण प्राहकताका थुग 
था | सर्वत्र शुणकी ही पूजा होती थी । यही कारण था, वि 
वाल्मीकि उच्च पदको प्रात कर सके और सर्वेत्र पूजनीय माने 
गये । ऋषि मण्डर, राजमण्डल और प्रजामएडलमें उनका एस 
' खमान जादर होता था। जन समाजके सम्पुण उन्होंने राम 
चन्द्र का और विपथ ग़ामियोके सम्मुंण अपना निजी आदेश रवव 
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हैं। भाज यदि उनकी रामायणका अत्तित्व न द्वोता तो सम्भव था 
कि रामचचद्धकी जीवनी भी अन्धकारमैं पड़ी रहती, या समयके 
प्रवाधमें वह जाती और हमें उसको अपुल्य शिक्षासे चश्चित रददना 
पड़ता । धन्य है मद्दात्मा वात्मीकिको, जिन्होंने रामायणकी रचना... 
ऋर भारतको धर्म और नीतिकोी शिक्षा दी ! 





् ५ रू 
महात्वाः वेदब्यासः (९, 
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अश्ख अ्से-७8-5 हर ४ 
&फरपी दात्मा चेद व्यासका जन्म ,ठापर युगमें कृष्णाघतार 
हे २. के कुछ पहले हुआ था। डनफे विताका नाम परा- 


शर और ,माताका नाम सत्यचती था। उनका जन्म यपघुना नदी 
कै किसी द्वीपमें हुआ था। इसी लिये चद हीपायन या कृष्ण: 
. हझौपायनके नामसे पुकारे जाते थे । याद्याघस्थासेही बादरिका- 
'अममें तप करने छगे थे, अतः चाद्गायण ,भो कहे जाते थे। 
युराणोंके' रचयिता और वेदोंके सभी विस्तारक घ्यास नामसे 
प्रसिद्ध हें, परन्तु इन्होंने वेदकों किल्ली श॒ुप्त शाखाका उद्धार 
किया था, अतः यह चेद्‌ व्यास कहे जाते हैं।  * हु 
प्रत्येक तीथ्थ में स्वानकर वह वाद्यास्थासेही दी वादरिका- 
अमर तप करने लगे थे । चह महा समर्थ, प्रतिभाशाली, जिते 
औ्द्विय और घर्मिष्ठ थे। शरीर ऊ'चा और कृष्ण, .परन्तु तेज- 
पूर्ण था। चह जद रफ़ते, व्याप्रचम्भ धारण करते और अरण्य 
में रहते थे। पेल, चेशम्पायन, जैमिनि, - खुमस्तु, अखित, देचल 
और रोमहर्ष इत्यादि अनेक्रानेंक उनके. शिष्य थे।- उन्होंने 
पैलको, ऋग्वेद, वेशस्पायनकों यजुर्वेद; जैमिनिको सामवेद, 
' और झुमन्तुको अथब चेदकी भलींपांति सम्पूर्ण और विशेष 
रूपसे शिक्षा दी थी | 
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सरखती और दवप्ती इन दो नदियोंके बीचकी पवित्र 
भूमिकोी सह्माघत्त कद्दते हैं। सारखत प्रदेश प्राचीन राजकु- 
सार ओर वन्दनीय ऋषियोंका निवासस्थान था। खसरखतोंके 
चटपर अमेक महपियोंके आश्रम थे। मद्दात्मा चेदध्यासका 
भी आश्रम चहीं था। उन्होंने वहां अपरिमित ज्ञान सम्पादन 
किया था और उसके प्रचाराथ' अनवरत परिश्रम किया था।. 
चहीं उनके निकट सहसलावच्ि शिष्पोंकी सीड़ छूगी रहती - 
थी और तत्वोपर बाद हुआ करता था। उस समय उनके 
समान और कोई विहान न था। प्रकृति निरीक्षण और अध्या- 
त्म ज्ञानमें चह- अहितीय थे। अध्यात्म रामायणकी रचना 
उन्होंने की थी और ऋषि मुनियोंको गीता उन्हींने खुनायों 
थी। ( देखी अध्यात्म रामायण ) इससे ज्ञात द्ोता है कि रामा 
चतार उनके पूर्व हो चुका था । 

बेदव्यासने महाभारत नाम्रक विर्यात ऐतिहासिक श्रन्थकती 
रचना की हैं। मदामारत चोगणस प्रधान काव्य-श्रस्थ है। 
मद्दामारतके अतिरिक्त व्यासने भागवेतादि अठारद्द पुराणोंक्री 
संहिताओंका प्रणयन किया है। दिन प्रतिदिन 'अज्ञानता बढ़ती ६ 
ज्ञा रही थी, लोग ज्ानगस्य भौर कठिन वेदादि प्रत्थोका रहस्य 
खममनेमें असमर्थ हो रहे थे, यह देखकर वचेदकों रक्षाक्रे लिये 
जो कुछ करते बना, वह व्यासने कर दिखाया । क्षत्तमें उन्दोंने 
ज्रह्म सूत्र की रचना कों। प्रह्मस॒त्रमें उपनिपदोंके गूह अर्थोंका 
रल स्पष्टीकरण दिया गया है | इसके अतिरिक्त उन्‍होंने 


श्र 
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रचनां और विस्तारकी समता कर सके, ऐला संखारमें एक भी 
ग्न्‍्ध नहीं है। महाभारत अपने नामालुखार बास्तवर्में महाभा- 
रत है। समस्त संसारने उसका गौरव खोक्तार किया है। इस 
समय मदहामारतमें करीब एक रूख एलोक और २५०००० पंक्ति 
यां हैं। होमर कविक्रे इलियटमें १६००० पंक्तियां भी नहीं हैं। 
इस बातसे मदामारतका आकार जाना जा सकता है । मद्दाभारत 
काव्य भठारद पे किंवा खंडोमें विमक्त है। श्रीमद्‌ मगब़दुगीता 
समान अद्वितीय ग्रन्थ डसके अन्तर्गत हैं। अनेक युरोपोय विद्धा- 
सोने भी खीकार किया है, कि गरीताके समतुल्य भ्रन्यथ संसार 
रमें नही है। यह सब कातें देखमेसे महात्मा वेदव्यासके पाएडि- 
स्थका पूरा पूरा पता चलता है। | 
घेदव्यासके सिद्धान्तोंको छेकर छठीं शवाब्दिपें योगीधम्मफी 
स्थापना हुई थी। आत्मा ल्वेच्र एक है। चेद्का शान काएडदी 
सत्य धम्में है । पूर्ण ज्योति यद्द आात्माकी एक दर््टि है| अधिया 
संसारका घूछ है। ख्री-सड़ः नरकका द्वार है। देव-फ्पित 
हैं। क्रियायें मनोविकारफे फल हैं। सिद्ध पुरुषद्दी देव है। शुरू 
आशादो मदायाक्‍्य है । 'मह ब्रह्मास्म' यद्दी तारण मेन्‍्त्र है। 
चोद! यह 'शन्द ज्ञानका माण्डार है। छॉन्‍कारका चिंतन गुहा 
मन्त्र है। सादाभ्यास स्वर्ग दर्शन है। घौति, चस्ति आदि क्रियाओं 
द्वारा सिद्धि प्राप्त द्ोती हैं। न्याय शासत्र तकंचाद दे, इत्यादि 
डस घअम्मके सिद्धान्त हे । 
इस धघम्मफे भनुयायियोनि जैन और दोद्धोंसि घादा वियाईं 


के 
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कर वेदधर्सकी रक्षा की थी। उनके आचाय्णे त्यागी और शाक्त- 
हारी होते थे | समयके प्रदादमें पड़, वह भी सूर्सि पूजा और 
होम हवत करने लगे; हैं। पूर्व कालमें इस घरमके सम्धालक 
ऋषि घुनि और समर्थ योगीश्वरदी दोते थरे। स्ववाम घल्य मद्दा 
त्मा चशिएछ इली घर्मके आचार्य्य गिने ज्ञाते थे। अनुमान द्ोता 
है कि व्यासक्रे नाम पर उद्र परायथण छोगोंने खा्थे सिद्धिके 
लिये अनेक कटिपत बातें उसमें सम्मिलित कर दी हैं। उनकी 
अनेक चातें ऐली हैं, कि जिन्हें ऋषिछ्ठ॒ुनि और व्यस्त ना। यर 
अल्तरात्मा भाननेको तय्यार नहीं होता | 

महषि व्यासने अनेऊ प्रकारसे प्रजाक्ता हित किया था। पन्ने 
भो उन्हें अगवानके महान्‌ उपपद्‌ छारा सम्मानित कर अपने व्गन्त- 
रिक प्रेमका परिचय दिया था। आए्य यद्यवि उनके ऋथोका 
विपय विवाद अ्रस्ुत बन रहा है, तथापि उन्होंने ज्ञो झुछ फियो 


है, वह यात्रच्चनदद॒द्धाकरी उनका नाम अमर रखमेंके किये 
पर्याप्त है | | 





| झहात्मए प्रोणाचाण्फे | 
'ज्शिृंहल-"5श60-%-६श63-+-5श62- 
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रथ बीवी पाचापव भरद्दांड फिक्रे पुत्र थे । ब्राह्मण होते 
हुए भी वे शूरचीर और शुद्ध फला कुशल थे । धनु 
वे दका उन्हें इतता गहरा ज्ञान था, कि घे उस शासक आाचार्य्य 
माने-जाते थे। उन्होंने अपने पिताके निकट चेद वेदाडू और 
अश्ि वेश्यके निकट धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्त किया था। अध्य- 
यनके वाद उन्होंने कुछ कार पर्य्यन्त तपस्या की थी। तद॑ननन्‍्तर 
कृपाचाय्यंकी कृपया नामक चहिनफे साथ विवाहकर वह गाह 
स्थ्य घधर्मेका पाऊन'करने छगे थे। कृपयासे उन्हें अध्वत्थामा 
नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
प्रारम्भिक जीवनमें प्रोणा/चाय्य एर द्रिद्र-देवकी पूर्ण कृपा 
थी। यहां तक, क्रि जब पड़ोसके छड़के दूध पीते और उन्हें 
देख अध्वत्थामा रोता और हठ फरता तथ डसे चावलका 
घोवन दिया जाता। इस दशासे मुक्त होनैफे लिये द्रोणाचार्य्य 
परशुरामके पोस गये और उनसे तद्थ' प्रार्थना की । परशुरामने 
कद्दा--“भूमि तो में ब्राह्मणोंका दान कर व्वफा हूँ। अब मेरे 
पास मेरा शरीर और शल्रौख्र शेष हैं। इसमेंसे तुम्दें जो था 
दिये, वह माग लो ।” प्रोणने हितकर सममकर उनके निकट 


३९४ '.. भहात्मा द्रोण्णचार्य्य 
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अखतबिया सम्पादून की । परशुरामको छृपाले उनकी योग्यता 
इतनी अधिक चढ़ गयो, कि थे उस शास््रके आधाय्यें बन गये 
और भविष्यमें दोणाचाय्यके नामसे विख्यात हुए । 
द्रोणाचार्य्य निर्धेन होने परमी सदाचारी, सदृंगुणी और 
विद्वान थे। चह जैसे छ्वात्रविद्यामें कुशल थे, वेलेद्दी खह्मतिद्या्मे 
भी निपुण थे। राज़ा दर पद्‌ उत्का गशुरु-बन्धु था। एक दिन 
आशाचश चह उसके पाल गये। सहायताकी वात दूर रही, 
उसने उनसे कहा, कि में तुम्दें पदचानता भी नहों हू। द्वोणा- 
चायय ने अनेक प्रकारसे अपना परिचय दिया और पृथवेकी बातें 
थाद दिलायीं,परन्तु कोई फल न हुआ, तब द्रोणाचाय्य को यह देग्ल 
कर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इस अपमानका बदला चुका- 
नेफी प्रतिज्ञा की। संसारमें निधनके साथ स्वेत्र ऐजेलाही 
व्यवद्दार होता है। द्रोणाचाय्य खिन्न होकर अपने घर लौट 
आये। घरमें एक कपदिका भी न थी। परिचारका तिर्वाह 
चड़ी कठिनाईसे होता था। अनन्‍्तमें उन्होने कृपाचाण्यके पार 
जाना स्थिर किया। हप्राचार्य्य भोष्मके आश्रय सम्पन्न थे 
और हस्तिनापुरमें रहते थे । ञ्रीं और पुर्क्नो साथ छे द्रोणा- 
चार्य्य_ उनके पास गये। रृपाचाय्य को उनके आगमवसे बड़ा 


आनन्द हुआ ओर उन्होंने उनके रददनेके लिये समुचित व्यक्ष- 
सा कर दी। 


है। 


दोणाचाय्य, घुतराष्ट्र और भीष्मले मिलकर राज्याश्रय गअरह 
ण करना चाहते थे। एक दिन वह नगरफे चाहर जहां दाज- 
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कुमार--कौरव और पांए्डव-गंद णेल रहे थे, जाकर ' देट गये 
और खेल देखने ऊगे | खेलते खेलते गेंद एक अन्ध कुएमें 
गिर गया, अत. सब राजकुमार फांक भांककर उसमें देखने 
ल्‍गे। देखते करते युधिष्टिरकी मुद्रिका भी उसीमें गिर पड़ी। 
यद्द देखकर उनके मुस़पर विषादकी कालिभा छा गयी और 
क्षणमात्रके छिये सच लोग बिचारमें पड़ गये। 

द्रोणाचायय द्रसे यह सच द्वाल देख रह्दे थे। अब थे राज- 
कुमारोंके पास आये और चोछे--अभी छतुम लोग पषच्चे गुरुफे 
चेले दो--अलाध्यको साध्य करना नहीं जानते। दैणों में इसी 
क्षण तुस्दारी चीजे निकाले देता हूं। यह कंद्व कर द्रोणाचार्य्ण 
ने मन्त्र पढ़, एक कुश कुपमें फे'का और घह उसी क्षण गेंद 
निक्राल छाया। इसके वाद उन्होंने एक बाण मारा और चह 
मुद्रिका लेकर लौट आया। 

यह चमत्कार देखकर राजकुमारोंकों चड़ा आश्वर्य्य हुआ। 
जब द्वोणाचार्य्य चलने छगे, तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। 
प्रीणांचाय्य ने कहा--"मेरा नाम प्रोण है। में छपाचाय्य के 
यहां जाया हूं और भीष्म मुझे पद चानते हैं ।” 

राजकुमारोंने उनसे अपने साथ चलनेके लिये बड़ा आम्रद 
किया, परन्तु द्रोणाचाय्यने कद्दा--नहीं, में सभी न चल्दुगा । 
पदले तुमछोंग जाकर खूचना दो, बादकों में आऊंगा। 

राजकुमार उनका शुण गान फरते हुए भीष्मफे पास गये 
! और डनसे सारा द्वाल कहा | महामते भीष्ममने तुरन्त निमव॑थ 


लत छा 
द्रएणएच्तए्ण 
२३७३ महए्त्म ऋएणएत्तास्ण 





- “जख्म 
ऋर लिया, कि वह ,द्रोणाचाय्य हैं। उसी क्षणवे कृपाचार्य्ये 
के यहां गये और द्वोणाचाय्य को पालकोर्म चेठालऋर अपने 
मन्दिर लिया छाये। यथाविध्ि पूजनादिक कर उन्होंने उनका 
खश्मान किया और सविनय आगमनका कारण पूछा। , 
द्ोणाचाय्य ने कहा,-भीष्म !., दारिद्र-देवकी - मुझ 

पर असीम छूपा है। वह कहीं स्थिर होकर मुझे 
बैठने नहीं देते । तुम्दारे राज्यमें उसका कोई बश नहीं चलता, 
यही खुनकर में यहां आया हूं । 

भीष्म द्रोणाचार्य्यके इन युक्तियुक्त बचनोंका तात्पयर्य समक 
गये । उनको योग्यता, श्र और शास्त्र प्रचीणता, वह पहलेहीसे 
जानते थे, अत; उन्हें आश्रय दे, रहनेकी व्यवस्था करदी ओर 
राजकुमारोंकों शिक्षा देनेका कार्य्य सौंपा । 

द्रोणाचार्य्य विद्या ठयकी स्यापता कर राजकुमारोंकों विविध 
विषयको शिक्षा देने लगे । शीघ्रदी यह समाचार देश देशान्तरोंमें 
व्याप्त हो गया भोर आंध्र, वृष्णि, पाँचाल, बादिहक, सौराष्ट 
इत्यादि देशोंकि राजकुमार उपलित हो, उनके निकट विदास्यिंसन 
करने रंगे | कर्ण ओर अध्वत्यामा भी चहीं अभ्यास करने छगे। 

एक दिन दिरण्य घेनुक नामक निषादका एकलव्य पक 
पुत्र उनके पास जाया | उसने घनुविया प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त 
की। द्रोणाचाय्णेने डसे अनधिकारी चतलछा कर पढ़ाना अखी- 
कार किया । एकऋलव्य उद्योगों पुरुष था | वह अरण्यमें पर्णकुटी 
बता कर वहां रहने लगा भर द्ोणाचोय्योको प्रतिमा स्थापित कर 


ना 
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ज्ज्ब्ह््या 

' डेशके निकर्ट अंस्यास करने गा | आचार्य्यकी प्रतिमाकों वह्द 
आचाय्यंद्दी समरूता 'और नित्य भक्ति पूर्वक उसकी पूजा 

'आरंता। कुछद्दी दिनोंमें वह उस विद्याक्रा प्रयोण प|एडत बन 
शया। | '!5 

द्रोणाचाय्णकें निकट सहस्यावधि राजकुमांर धनुविद्या सम्पा 
दून करते थे। घेंद सवोंको पढ़ानेमें परिश्रम करते थें, परन्तु 
पारडियोंकी बुद्धि और बृत्ति देख उन पर विशेष प्रसन्न रददते 
थें। युधिप्ठिस्ने उनफे निकट शब्मात्प विद्या सस्पादन की, परन्तु 
विशेष कर थे अपनी चुद्धि, घार्म्मिकता और शिप्ठताके कारण 
प्रेसिद्ध हुए । भर्जजुनने हय विद्या, गज विद्या, रथ चिद्या और 
धंजुवेंदका विशेष रूपले अध्ययन किया भोम और दुर्योधन 
ददा युद्धमें, नकुछ अश्वदियामें भीर सहदेव ज्योतिष तथा पड्ढू 
धद्दार करनेमें प्रवीण 'हुए। इन स्वोर्मे ह्रोणाचार्य्णके अज्ज न 
विशेष प्रिय घे। चद्द उनकी घुद्धि और तत्परता की प्रशंसा किया 
करते थे। अद्छु न भी आचार््य पर बड़ो भक्ति रणते थे। अश्व- 
स्थामा ग्दृस्य मन्त्र्में प्रयीण हुए और इसी प्रकार अपनी अपनी 
चुद्धिके . अनुसार समी राजकुमार किसी न किसी विद्या 
जिपुण दो गये । 
द्रोणाचार्य्य एक दिन सथ शिप्योंको साथ छे सरितामें 

स्तान करने गये। शिष्पोके निवृत्त हो जाने पर जलमें प्रवेश कर 
चह स्थान करने लगे। देधयोगसे मगरने उनका पुक पेर 
पकड़ लिया | द्रोणाचार्य्यने शिष्योंकों पुकार कर अपनी रक्षा 





एज मह्त्मः द्रोणए्वाय्यै 


“ज्ठह्या 
करनेको फदा। मंगरका नाप सुनतेही सच घबड़ा .कर किंकर्तव्य 
चिम्ूढ़ बन गये, परन्तु भर्छ नने तत्काल एक तीक्षण शरसे मंग- 
बका प्राण दरण कर आचार्य्यकी रक्षा की। आंचार्य्य यह देश्त 
ऋर और भी प्रसन्न हो उठे और अज्ञु नको ब्रह्म शिरों नामक एक 
अख्य उपहार दिया । 

द्रोणाचाय्य ने दू पदसे अपने अपमानका बदला छुकानेकी 
अतिक्षा की थी, अत: जब राजकुमार विद्याधष्ययत्त कर छुके तब 
शुरुदक्षिणामें दर पदको बन्दी चना कर अपने पास छे आनेकी आज्ञा 
दी । गुरुको यद बात खुन सब राजकुमारोंने सेन्‍्य ले द्र पदके 
राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु द्र पद्‌ महा पराक्रमी था अतः 
पराज्ञित हो सब छौट जाये | इसके बाद मफेले अर्जुन उसे बन्दी 
कर आचाथ्यके पास ले आये। उश्च समय द्व पदने द्रोणा- 
चार्य्यसे क्षमा प्रा्थनाकी, अतः उन्होंने उसका अर्थ राज्य ले 
बन्धन मुक्त किया | एक तो अज्ञुतको चह ऐसेदी अधिक चाहते 
थे, तिल पर उसका यह पराक्रम देख, वह और भी प्रसन्न हो 
उठे । उन्होंने इसे एकान्तमें चुला कर ब्रह्माह्म विद्या प्रदान की 
और उचित समय पर उसका प्रयोग करनेकी सूचना दी | 

जब कौरव और पाएडवॉमें घेमनस्य हो गया और युद्धकी 

सम्भावना दिलायी देने लगी, तब द्रोणाचाय्य ने दुर्योधनको सम- 
ऋते हुए कहा, कि पाण्डवोंकों अर्धराज्य देदों, व्यर्थ युद्ध न 
करो | भीष्म दुद्ध हैं और मे भी बुद्ध हूं। हम दोनों युद्धमें अब 
विशेष पराक्रम नहीं दिखा सकते। खाथदी अर्जुन मुझे सश्व- 
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पज्ञहिजा 
त्यामासे अधिक प्रिय है। उसके विरुद्ध युद्ध" ऋरनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती | 

पर जब दुर्योधनने किसीकी बात न खुनी और युद्ध अनि- 
वार्य्य द्वो गया, तव द्रोणाचायरय अपने क्षात्रकर्मसको धिकारने 
लगे | अवतक उन्होंने राज्याश्रय श्रहदण किया था,भत; विवश हो 
उन्हें अध्वत्थामा सहित कौरचोंका पक्ष छेना पड़ा, परन्तु उन- 
का हृदय तो पाण्डवोंकीदी ओर था । यह होते हुए भी उन्होंने 
कत्तव्य पालनमें त्रुटि न आने दी, और युद्ध करनेमें कोई वत 
उठा न रफ्त्ती। युद्धेगे समय उनकी अचरुथा इतनी अधिक 
थी, कि शरीर झुक गयां था तथापि वह समरस्यलीमें तरुणों 
की तरह उछलते थे। भीष्मने दशा दिन सैन्य सश्चालन और 
मद्ामयडुर युद्ध किया। उनके बाद इन्होंने प्रथम धृश्यू स्तके 
साथ युद्ध किया। दुर्योधनके ८हनेले युधिष्टिो पकड़नेक्री 
चेष्टा की, परन्तु श्रीकृष्ण और अर्ज्ञुनने उनकी रक्षा की, अतः- 
कोई फल न हुआमा। इसके याद द्वोणाचार्य्य ने अज्जुनसे युद्ध 
किया, परन्तु ध्रएयू सतने बाधा दी अतः अर्ज्ञुनका भी बाल 
थांका न हुआ । 

दुसरे दिन द्वोणाचाय्येने कूद्ध हो प्रतिशा की, कि आहू 
पाण्डव पक्षके किसो मद्ाचीरका प्राण अचश्य. ऊूगा। उसदिन 
उन्दोंने चक्रव्यूदको रचना को और उसमें फ'सकर वीर अभि 
मन्युक्ा नाश हुम। अमिमन्युक्री खत्युसे कुछ धो, अ्ु॒नरते 
जयद्रथ वधकी प्रतिज्ञा की। द्वोणाचार्य्यने क्रोच, पञ्म, शाकट. 


शत्मा इएश्ादख 
२७७ मदात्मा फट शक 
शुचिमुखत इत्यादि भगदुर ध्यूदोंकी रखता की परन्तु भर्ठ नन 
जयहूधथको सोजकर मार डाला। अपब्रके बंधे गोग्यदस्ट 
में हाहाकार मं गया और दुर्योधनके शोकफा पाराधार न 
रहा। उसने दुःपित हो द्रोणाचाय्य से कद्ा--'मालूम दोंदा 
है, कि आप युद्ध टीकसे नहीं करते |” 
दुर्योधनकी यद्द बात सुनकर द्रोणाचारय्य को पड़ा पफ्रीध 
आया। उन्होंने प्रतिश्ा को, क्रि आज्ञ राजिमें भी में कथछ 
न उतारूगा और युद्ध फरता रहंगा। द्रोणाचाय्य की इस 
प्रतिशका समाचार पाएडवने भी खुना। दोनों मोर मगाले' 
जलाई गयीं और राजिभमर युद्ध होता रदा। द्वोणाचायय द्वारा 
पाण्डव पक्षके अनेकानेक सैनिक हृताधत हुए। कौरवदलकाः 
पाएडवॉने भी यही दाल किया। दोनों ओर फे खेनिकोंकोी उस 
दिन बड़ा परिश्रम करनापड़ा। राजिपसर ट्लोणाचाय्य अति- 
चल भावले युद्ध करते रहे। फेवर अ्ु नफे शराघातसे पद 
फिसी किसी समय तिलमिला उठने थे और रशथध्वज़में मत्या 
टेक देते थे । 
पांचवे दिन मध्यान्हमें द्रोणाचाथ्यंकी मारसे पाएडच परे. 
ज्याकुल हुए। श्रीकृष्णने एक युक्ति सोचो और तदनुसार इन्द्र 
चंश्मोका अश्चत्थामा नामक प्रसिद्ध द्वाथी भोमले मरवा डाला ६ 
इसके बाद चारों ओर शोर मचाया गया, कि अश्यत्थामा- सर- 
गया। द्वोणाचोय्यं इस दुरसिसन्धिको न समर सके और 
समझे कि मेरों पुत्र मारों गया। सत्यासंत्थका निर्णय करनेफे. 
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न्क्क्ल्ः 
लिये वह युधिष्टिरके पास गये। युधिष्टिरने यद्यपि स्पष्ट उत्तर 
न दिया, परन्तु धाद्योंके घोषमें द्रोणाचाय्य पूरी वात न खुन सके 
और उन्हें विश्वाल हो गया कि अश्वत्थामाका रुत्यु-संचाद 
डीक है । 
पुत्रकी झुत्यु खुनकर द्रोणाचाय्य को बड़ा क्रोध आया 
ओर उन्होंने ब्रह्मात्वफा प्रयोगकर पाए्डव दृलकों बड़ी द्वानि 
पहुचायी | इसी समय सप्त ऋषियोंने आकर कहा--'द्रोणा- 
चाय्य ! तुम बड़ा अधर्म्म कर रहे हो। चेदश त्राह्मण द्ोकर 
त॒ग्हें यह क्षात्रकस्म न फरना चाहिये था। थैर हुआ सो 
हुआ । अब तुम्द्ारा अन्तिम समय समीप है, अतः युद्ध छोड़ 
कर कल्याण साधन करो । ' 
सप्त ऋषियोंफे साथ द्वोणाचाय्य के पिता भी थे। उन्होंने 
भी यही वात कही द्वोणाचार्य्य ने तत्काछ शल्रफेंक दिये और 
समाधिमें लीन द्वोकर प्राण त्याग दिये। उनके मस्तिष्कसे एक 
दिप्य ज्योति निकलकर सूर्य्यमें मिल गयी । यद्द चमत्कार 
केचल कृष्ण, अज्ञ न, युधिष्टिर, कृपाचार्य्य, और सखय यही पांच- 
जन देख सके | इसके बाद घुए्टयू सनने उनका :शिर काट लिया। 
द्रोणाचाय्य का खभाव कुछ क्रोधी था। उनका शारीर 
लमग्घा और चर्णे श्याम था। वृद्धावस्थार्में कमर भुक गयी थी 
और थालू बिल्कुल सफेद दो गये थे। चहद् बेद शास्त्र पारडूव 
थुद्ध कला कुशल, मन्त्र शासक शञाता और त्रिकाल शानी थे। 
सन्ध्यादिक नित्यकर्म करनेमें वह सदा नियमित रहते थे। 





३४९ ' महत्मा द्रोणाचार्य्य 

कज्च्क्ता 
समरस्थलीमें मी सन्ध्या और अपभिको उपासना करनेके याददी 
चह युद्ध करने जाते थे। उनकी ध्वज्ञापर कृष्णाज्ञिन (एक 
प्रकारका म्टगचर्स ) कमए्डल और देदोके चिह्न अड्धित थे। 
द्रोणाचाय्य ने चार दिन और एक अद्दोरात्र युद्ध किया था। 
मरते समय उनकी अचण्य। ४०० वर्ष के करोव थी ( मद्यामारत-द्रोण 
पववे अध्याय १५५ श्लोक ७३ ) वह राज़ पुरोहित, जाचार्य्य, 
फोरवोंके मनन्‍्त्री एवम्‌ घेनापति थे। कौरवोंके आश्रित होने 
के कारण उन्होंने किसी प्रकार उनकां अनिष्ठ नहों किया तथापि: 
नीतिमान पाएडवोंकी घिज्ञय चाहते थे। द्वोणाचाय्यके समान 


ब्राह्मण कुलमें शस्रविद्याक और कोई आचार्य नहीं हुआ | घन्य 
हे ऐसे मद्दापुरुषको ! 





ऋझऋहायाने फततब्जाले।£ 
म्थिढतमशुह्र0-% *व्चूह्ल--०छूह्त- 


धब्ख अ्स््-ह2-5 
े सच दात्मा पतञ्नलि अड्डिरा ऋषिके पुत्र थे । वद इलावत्त के 
“ह 4४ ग्ोनद नामक प्रदेशमे रहते थे और एच नामक नदीके 
तट्पर तपस्या किया करते थे | बह विद्वान, प्रतिमा शाल्ी, तत्वज्ञ 
और उत्साहदी पुरुष थे | उनकी स्लोका नाम था लोछुपा। लोलु 
पा किसी उच्च कुलकी कन्या थी, परन्तु दुःजाक्रान्त दो गृहत्या- 
गिनी बन गयी थी | कर्तव्य विसूढ़ दो चह एक चट वृक्षक्री गुफामें 
छिप रद्दी थी। पतञ्नलिने उसे अपने योग्य देखकर बातचीत की 
ओर पाणिश्रहण कर छिया। लछोलुपाकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी। 
ऋषि उसे जो कुछ सिखाते, वह तुरन्त सीख लेती थो। गायन 
ओर बादन,कलछामें भी चद्द निपुण हो गयी थी। उसके हारा 
चद पतञ्ञछिका मनोरज्षन किया करती थो। ऋषिगण एकत्र दो 
जब ईश्वर भजन करते, तब ऋषि और ऋषिपल्ी दोनों एक साथ 
मिरूकर भजन गाते थे-। 
... पतञ्नलि मद्दान्‌ योगी एरुप थे । उन्दोंने योग सूद्की रचना 
की है। उसे “पतञ्ञलि योग” किंवा “सेश्वर सांख्य” कद्दते हैं। 
“यथड़दर्शनोंमें उसकी गणना होती है, भतः उसे योगदर्शन भो 
कहते ददे। 


ञ्ण्से महामुनि ५तम्जकि 
77 
कपिल मुनिके सांज्य दशेन और पतञ्ञलिफे योगदर्शेनमें 
अधिक अन्तर न होतेंके कारण दोनोंकों सांख्य किंवा योगशास््र 
चाहते हैं। कपिलमुनिके सांख्यको निरीभ्वर सांख्य कहते हैं। 
उन्‍होंने अपने अन्धमँ बत लाया है, कि जड़ और चेतन यही दो 
चह्तु हैं और उन दोनोंसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। सका और कोई 
रचयिता नही दै। ह 

पतश्नलिने अपने ग्रन्थमें ईश्वस्का प्रतिपादून किया है, अतः 

डले सेश्वर सांख्य किचा योगदर्शन # कहते हैं। कपिलपुनिते 
ज्ञिस तत्व परे विचार किया है, उसे पतश्चक्तेनि खीकार किया 
है। मुक्तिके वास्तविक साधन परदी उन्होंने घिचार किया है। 
खुतपूर्व और समकालीन आचाय्यक्रि बिचार एकत्र कर उन्होंने 

धयोगानुशासन” नामक अन्ध रचा है । 

महषि पतजलिते कपिलपुनिके प्रीस ठत्दोंकों खीकार 
किया है, परन्तु प्रकृतिके चनन्‍्धनमें जकड़े हुए पुरुषक्े लिये खतः 





+दर्शन छ' हैं--फपिलका सांख्य, पतज्जलिका योग, गौतसका न्याय 
अणादफा वेशेविफ, लेसिनिरा पूर्व भिर्मासर ओर व्यासका उत्तर सि्सांसा । 
#पिल और पतण्जलिके दर्शनोंमें सास्य है अत्तः उन दोनोको सॉँरुय क्चिा * 
गोगशाछझत्र कद्दतेहैं॥ उसी प्रकार गोतम ओर कणादके दुर्शनोंको न्याय 
किवा तर्कगास्‍त्र तथा न्यास ओर जैसिनिके दर्शनोंको सि्मांसा किया बेदा- 
लत शास्त्र कहते हैं। यही छः ग्रन्थ चहुदर्शनके नामसे पसिद्धहैं। 
। इनके अतिरिक्त चार्वाक किंवा सोद्रन्श्रिक, योगाचार, माध्यमिक, वैसा 
ईबक, बोड ओर केवल सत पद छः बेद बाइये पह़दरशेल हैं। 


भारतके महापुरुष ३५१ 
"- अ्छुम 77: 
मोक्षकी प्राप्ति असम्मभव मान कर उन्होंने पुरुषको मोझ 
बुद्धि दे वाले एक शानवान, नित्य भौर शुद्ध श्चरकी भाव: 
श्यकता सिद्ध को है। पतसलिके योग, शास्रमें यही एक तत्व 
अधिक है| कपिलने जिन तत्वोंकों लेकर याह्य सष्टिको रचना 
पर विचार किया है, उन्द्रीकों लेकर पतञ्जलिने विस्तार पूर्वक 
अन्तर सष्टिकी प्रोजकी है । उन्होंने बतलाया है, कि मुक्ति ईश्वर 
छपासे होती है और उसकी प्राप्तिक्के लिये पुरुषको योग साधन 
करना चाहिये | 

योगशास्त्रके चार पाद हैं। प्रथम पादमें चिस बृत्तिके तिरो- 
घले लेकर समात्रि पर्य्णन्तके साधन बतलाये गये हैं और उन 
पर विचार किया गया है। इसे सिद्ध पाद्‌ कद्दते हैं। क्रिया 
नामक द्वितीय पादम चविक्षिप चित्त धृत्तिको स्पिर करनेकी 
क्रियाय' और समाधि साधनके योगादि आठ चहिरंग बतलाये 
गये है| विभूति नामक तृतीय पादमें घारणा, ध्यान और समाधि 
इन अस्तरड़ू साधनों और विभूतिका पर्णन है| फल नामक चतु- 
थ पादमें सिद्धि और मोक्षकी प्राप्ति पर पिचार किया गया है। 

, मीक्षप्राप्तिकि अतिरिक्त योग शास््रक्े दा देतु और हैं। एक तो 
किसी शुभ काय्णंकी सिद्धिके लिये अरण्यादिक निवृत्ति स्थानोंमें ' 
निधास करना और दूसरे विषय व्याधियोंसे योगासन और क्रिया." 
ओं द्वारा मुक्त :होना । स्थिर चिचसे उद्योग (तपस्या ) करनेसे 
काय्य सिद्धि होती है और आखसनादिकके प्रयोगले असाध्य _ 
रोग-ज्ञिन पर औषधियों असर नहीं करतीं, आराम हो जते है। 


ऋ्ण्र्‌ महामुनि पतरजकि 
“एशढणा 
याोगशास्रक्त अतिरिक्त पतश्चल्ििति पाणि निक्ते ध्याकरण पर महा- 
भाष्य लिखा था | चिकित्सा नामक एक वैयर ग्रन्थ भी उन्होंने 
रचा था। उनके इन काययॉमें छोल पाने बड़ी सहायता दी थी । 
पतञ्चन॒लि कब हुए यह निश्चित रुपसे नहीं वतलाया जालकता | 
भाष्यहीके आधार पर भतं हरिने कारिका लिज्री थी, अतः वे 
भरत दरिके पूर्व हुए यह स्वथा निष्पन्न है। मदासाप्पके कुछ 
शहरों को लेकर कुछ छोग उनका समय ईसाके पूर्व ९०० बत- 
छाते हैं, परन्तु व्यासलके समयमें उनका योगद्शैन चतेमान था- 
उस पर उनका भाष्य है, अतः ज्ञात होता हैं, कि उनका अस्तित्व, 
' पाँच हजार घघ के पूर्व था । 
पतश्चछिक्के योगद्शनले ज्ञानी, विद्वान, योगी और मुपु्षु- 
गण लाम उठाते हैं। ऋषि मुनियोक्ति दीर्घायुपी होनेका कारण 
योग ही था। योगहोके कारण थे अपने चमत्कारों द्वारा 
खंछघारको चकित कर सकते थे और असाध्यको साध्य कर 
दिखते थे | बास्तवर्म योगदीके अमावसे माज़ हमारों आत्मबल: 
नए हो गया है और हमारी अधोगति होती ज्ञा रही है। आज, 
यदि योगक्ते साधारण नियमों पर भी दम चलें तो रमचन्द्र, यर- 


शुराम, अज्ञ न, भीष्म और अन्यान्य महा एुरुपोंके समान प्रतापी 
और समर्थ हो सकते हैं। 


चतुर्थ खण्ड 


-शन्‍्फ़िमतीस्कदुसाा- 
सहान नपति । 


१74 रु क्क 
है फुरुरदा $ ॥ 
<७.०शू#9- ध्शुह्- ९-56 "व्यू .8,, 


६7:“:7००-4 (इक 
हा नद्रवशक्के आदि पुरुष धमस्मंचीर राजा पुरुरधा चन्द्रक 
“४ ९७ पौन और चुधके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था 


इला। इला सूथ्येबंशी राजा इध्ध्याकुष्छी चहिन थी। पुरुण्वाका 
जना सत्ययुगमें हुआ था। उन्होंने प्रयाग--प्रतिष्ठानपुर बसा 
कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राज़ा पुररवा परम धार्म्मि 
क, शूर और धनुविद्या विशारद थे। उरदोंने प्रजाका समुचित 
प्रेम सम्पादन कर अगणित यश किये थे। अपनी डदारताके 
कारण घह दानवीर कहे जाते थे। उन्होंने अपने अतुल 
पराक्रमलसे अनैक अधर्म्मी देत्यॉफा चध कर लोगोंकों दुक्ष 
सु किया था। उतको कोर्सि दिगदिमन्तमें व्याप्त हो रही 
थी। धद्द विष्णुफे परम भक्त थे। उस्होंने अपनी प्रजाको 


जज पुरुरद 





ग्स्ज्ह्डः 
विद्दान और फलाकुशठ बनतानेके लिये बड़ा उद्योग लि 
था। विद्या और कलाओंके शानस देशका व्यवसाय और व्यव- 
खायके कारण लक्ष्मोकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें कहीं 
अत्याचार न द्ोता था | कोई किसीकछी वस्तु दरण न करता था| 
प्राण जाने पर भो छोग ऋ,ठ न बोलते थे । ईर्षाहइप और विश्वास 
चात खुनाई भी न देता था। पुरुर्वाके शाज्यमें स्वेत्र शान्ति 
ओऔर सदाचार फेल रहा था। 
अमरेश इन्द्र और राज्ञा पुरुर्वामें बड़ा सौदाई था। वे 
आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरेको सहायता दिया करते | जब 
इन्द्र और अछुरोंका घनधोर युद्ध होता, तब वे पुरुरणण को छुलाते 
और उन्हें अपवा सेनापात नियत करते। राज्ञा पुरुण्वा ऐसे 
शभ्रतापी थे, कि उनको देखतेही दानव गण भाग जड़े होते थे । 
महाराज पुरुषाने उ्ेशी नामक अप्सराका पांणिन्र६ ५ किया 
था | उचशोरऊ चषयमें कहते हैं, कि व नारायणकी जंधासे 
डत्पन्न हुई थी । नर नारायण नामक दो ऋषि बदरिकाश्रममें तय- 
रूपा कर रहे थे। उनके इस का<अंमें वाघा देनेके लिये इन्द्रने 
फई अप्परायें भेजों, परन्तु नरनारायण जैसे तैसे दपस्ी न थे, 
अतः उनका किया कुछ न छुआ | इन्द्रका मान जएडन करनेके 
लिये नारायणने जंघा पर एक पुष्प रख, उससे एक रुकी उत्पन्न 
की । चद् इतनी झुन्द्र थी, कि उसको देजतेदी लज्ञलित ही सब 
अप्खरायें चापल चली गयीं। नरनारायणने उसे इन्द्रकों अर्पण 
किया। भविष्यमें चद्दी उचेशीके चाससे विख्यात हुई और पुरुर- 


भारतके महापुरुष ०६ 
न्श्जुक्ल्यः 
वाक्री अद्धड्डिनी बनी । पुरुवाने उसे फेशी नामक देत्यके 
दाथसे छुड़ाया था। उसी समय दोनोंकी सर्वेप्रधम मेट हुई 
थी। च्दी दोनोंने एक दूसरेके हृदयमें स्वान कर लिया था। यथा 
समय उर्वेशीने अपना तन मन पुरुरणकों अर्पण कर दिया और 
युरुएवाने उसे भद्धांड्विनीका आरून प्रदान किया | 
एक समय उर्वेशीको साथ के कर पुरुरचा ननन्‍दन बनमें 
विद्वार करने गये | रहा मन्दाकिनीके तटपर एक वियाधर कुमा 
रिका यालूमें खेंल रही थी। उसका अलौकिक रुप-लावण्य देख 
कर पुरुरघाकों बड़ा आश्वय्य छुआ और वे कुछ काछ तक अनि- 
मेष इृश्लि उसकी ओर देखते रहे | उर्वेशीको यह अच्छा न रगाः 
और चद असन्तुष्ट हो कहीं चली गयी। ' 
पुरुणवा उ्ंशीके पियोगसे व्याकुछ हो उठे। चद उन्मत्त 
की भाति सथ्कने और चारों श्लोर उसकी खोज करने,लगे। जोज 
करते हुए उन्हें कहीं सड़म मणि मिल गया । कद्दते हैं, कि उसके 
प्रभावसे तुरन्त उर्वशीफो उपखित दोना पड़ा । उसे देखकर पुरुर 
चाफे आनम्दका घारोपार वन रहा। घह बसे साथ ठेकर 
अपने नगर छोट आये भौर पूर्वेचत्‌ शासनकाय्य करने छगे। 
कुछ काल उपरान्त उर्चशीके एक पुत्र हुआ, परन्तु उसने 
पुरुरथाकों इस बातका पता भी न छूगने दिया। यद्द सवाद 
छिपामेका एक कारण था। कहते हैं, कि पुरुर्वाने जब केशी 
के हाथसे उवेंशीको छुड़ावा तब उर्वशी उन्पर मोहित दो गयी 
थी। वद्द पुरुस्याके साथ परिणय-सूत्रमे बद्ध होनेके लिये 
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आतुर हो रही थी, परन्तु इन्द्रकी आज्ञासे नाव्य(मिनय करने 
के लिये चित्रलेजाके साथ उसे देव-सभामें उपस्थित होना पड़ा | 
भरत घुनिके लक्ष्मी खय॑वराजष्यानका अभिनय होनेकी था। 
मेनकाने चारणीका और उर्वशीने लक्ष्पीका वेश धारण किया | 
अभिनय करते समय मेनकाने उर्वेशीरो पूछा--छुन्दरि ! चेछो- 
धयमें तुम्हें कौन पुरुष अधिक प्रिय है १ 

उर्वेशीने लक्ष्मीका वेश लिया था अतः नाव्यध्र्माुलार 
डसे उत्तर देना चाहिये था--“पुरुषोत्तम ” परन्तु उसका ध्यान 
ठिकाने न था, अत; झुखसे विकछ गया--पुरु्या । उ्बेशीकी 
यह विश्यछुलता देखकर भरत मुनिरों क्रोध आ गया। उन्होंने 
शाप दे, उसका दिव्यज्ञान न का दिया | उर्गशीने अपनी 
भयडुर भुलके कारण छब्ञित हो शिए नीचा कर लिया । 

इन्द्रने उसकी यह दृश। देखकर कहा -लुफे जो पुरुष अविक 
प्रिय है, उसके पास तू जा सकदी हैं। हम छोग भी पुरुप्वाके 
उपछत हैं, अतः कुछ कद्द नहीं खय७। में तेरे मर्त्यलोकमें 
रहनेका समय सी नियत किये देता हूं। तेरे उक्तके पुत्रका 
जब त्तर पुरुथ्वा मुख न देखेंगे, तसी तक तू वहां रद्द सकेगी। 
इसके बाद तुम दोनोंका वियोग होंगा आर तुमने खर्म कौट 
आना पड़ेगा ४”? 

यही कारण था, कि उचंशीने पुरुध्वाको पुत्र जन्मक्ता पता 
तक न लगने दिया। उसने उसे सत्यवती नामक पक तप- 
खिनीके संरक्षणमें रख दिया। सत्यवती चयवन ऋणषिके आ- 
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न्घ्शूल््यः 
अममें रहती थी। पुरुाके पुत्रका चहीं छालव पालन हुआ | 
जय वह बड़ा हुआ तब उयवन ऋषिनेही उसे शास्र और धघन्र 
चेंदूफी शिक्षा दी | 

अनेक वर्ष घ्यतीत द्वो गये, परन्तु पुरुरचा यह न जान सके 
कि मेरे पुत्र है। ऋषिकी आजाले सत्यवती जब डसे उनके 
पास ले गयी, तथ उन्हें चड़ा भाश्चय्य हुआ । उर्णशीके चतलाने 
पर उध्दोते शिश्वास कर लिया और पुत्रकों देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए। उर्वशीकों भी उली प्रकार दर्प हुआ, परन्तु दूसरेही क्षण 
उन दोनोंका हर्ष विषादमें परिणत हो गया। इदन्द्रफे कथना- 
झुसार अब 'पीवदी वियोग होगा, इस खयाछसे दोनोंको सीमा- 
तीत हुःण चुआ | 

पुरुवाने राजपाट छोड़कर तापस जीवन व्यतीत करना 
सिर किया। उर्वशीकों यह देखकर और भी दुःख हुआ । फोई 
उपाय न देख, दोनों अपना अपना हृदूय मजबूत कर कष्ट सहने 
की तय्पारी करने ऊगे। इसी समय नारदने उपस्थित दो, 
पुरुरघाको इन्द्रकी ओरसे निमन्त्रण दिया और कट्दा, कि शीघ्र 
दी अखछुरोंसे युद्ध होने बाला है, अतः इन्द्रने आपको चुलाया 
है। उन्दोंने यद्द भी कहा, कि उर्वशी सदाके लिये अब आप 
की दो चुकी, पर्योक्ति इन्द्रने उस परसे अपना अधिकार उठा 
लिया है | 

नारए मुनिकी यद्ध वात छुनकर सबको सीमातीत हर्ष हुआ। 
पुरचा इन्द्रकी जोरले अझुरोंको पराज्ञित कर घापस छीट 
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आये और न्याय नीति तथा धर्म पूर्वक प्रज्ञा पालन करने लगे। 
उन्होंने दीर्घकाल परणन्‍त राज्य-शांसन किया । उर्वेशीसे 
उन्हें. आयु; श्रुतायु, सत्यायु, रच, विजय, और जय यद्द छः पुत्र 
हुए. और उन्होंले चन्द्रव शक्ता विस्तार हुआ । वुद्धावस्था्मे 
चद् शासनमार पुत्रोंको दे, तपस्या करने चले गये और वहीं 
ईशवराराधन करते हुए सद॒गतिकों प्राप्त हुए । चन्द्रवंशी राजा 
ऑंमें चह सर्व प्रथम थे। उनके वंशजोंने दीघंकाल पर्य्यन्त 
भारतमें शालन किया और प्रजाकों खुज़ दिया। 
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न 
द्््वु खयस्मू मन्ुके पौच और उत्तानपादके पुत्र थे। 
"७ उत्तानपाद चक्रवर्तो नरेश थे। उनके दो ख््रियां थीं, 
खुनीति और सुरुचि | खुनीतिके ध्रूव और खुरुचिके उत्तम-यह 
दो पुत्र थे । राज़ाका खुरुखिपर विशेष प्रेम थ'। ध्ुब और धरु,वकी 
मावा खुनीति पर उनकी प्रीति न थी । 
भूच पांच वर्ष का बालक था, परन्तु तेजखी, शान्त, उत्साही 
पयालु और द्वोनहार मार्म द्ांता था। क्षत्रित्वके सभी लक्षण 
उसमे वर्तमान थे, परन्तु खुरुचिके पुज पर राजाकी जितनी 
ओऔति थी, उतनी धूप पर न थी । 
एक दिन उत्तानपाद उत्तमकों गोंद्मे छेकर प्यार कर रहे 
थे। उस्ती खमय ध्ूघ भी उनकी गोदमें जञाऋर बैठ गये | भुच 
को महाराजकी ग्रोदमें देखकर छुरुविक़ो बड़ा क्रोध आया। 
उसने भर बको शिट॒क कर उनकी गोदसे उतार दिया और कहा-- 
सू अभागिनीका पुत्र है । तुझे यद अधिकार नही है। पिताफी 
गोदमें देठना था, तो मेरे उद्रसे जन्म छेना थां। अब चनर्मे 
जाकर तपस्या कर | जब मेरे उदरसे उत्पन्न होगा, तब यह गोद 
जैठनेको मिलेगी । 


95६९ रजपि ध्रुव 
“शो: 
विमाताके इन कटुवचनोंने भ्रुवके सुकुमार हृदयको चूर्ण 
(विदीर्ण कर दिया। उसका सुद्र उतर गया और आंजोंमें आँख 
भर आये | उत्तानपादने सो इसे खान्त्वता न दी। अयको अपने 
पिताको स्तेहमयी गोदले चश्चित्र द्ोना पड़ा। अपमानित हो, 
चह रोते हुए अपनी माताके पास गये | 
भू बको रोते देखकर उनकी माताने हृदयसे छा लिया और 
रोनेक्ा कारण प्ूछा। भर तने करुणा पूर्ण शब्दोंमें अपने परिता- 
पका कारण कह खझुनाया | खुरुचिकरे कदुबचन और महाराजके 
मौनावछम्बनका हाल छुन कर छुनीतिकी आंजोंले भी आँसू 
टपक पड़े। उन्होंने कुटित खरमें कदा--“'पुत्र | खेद ल कर। 
सुरुचिने पुएय किया होगा तभी यह झुख भोग रही है। अपमे 
भाग्यमें चद छुख कहां |] हमने पूरे जन्ममें .पाप किये होंगे, 
नियम धर्म नहीं पाछा दोगा, साधुलन्त और त्राह्मणोंको सम्तुए 
न किया दोगा, तभी यद्द दशा हो रद्दी है। इसमे झुरुचि और 
महाराजका कोई दोप नदीं। यह सब हमारे कर्मका दोष हैं। 
जब हमारा घारव्व द्वोव है, तो सम्मान केसे मिल्ल सकता है? 
विमाताने जो कद्दा, चद्द ठीक द्वी है | तेरा यद्द दुःख ईश्वर्दी दुर 
कर सकता है। छम्मान और राज्यकी इच्छा हो, तो चनमें जाकर 
चव फर। तपसे ब्रह्माकों पदुमालन मिला और ज्ारदका भाग्यों- 
दंग छुआ | ईश्वरको प्रसन्न करनेसे तेरी भी इच्छा पूर्ण हो 
सकती है [” 


भूवने साताकी यद वात छुनकर आंख पोछ डाछे । उसमे 
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गस्मीर खरमें कहा,--यदि तपसे यद्द दुःख दुर द्वो सकता है, तो 
में अघश्य तप फरूँगा। परमात्माने देद्द दी है तो उससे खुकृत्य 
करना चाहिये। में इस दुःखमय शरीरको नहीं चाहता | ईएयर 
मुझे दर्शन देंगे और मेरा दुःख दूर करेंगे, तब तो मैं छौट 
आऊंगा, अन्यथा चनमेंद्दी प्राण त्याग दूँगा | 

भर धके यद्द शब्द खुन कर खुनीतिने शोकातुर हो कहा-- 
«पुत्र | अभी तू बालक हैं। चनमें जाने योग्य तेरी अवस्था नहीं है । 
यद्द घरदी तेरे बिये वन द्वो रहा है। यदों रह कर तपस्या फर, 
इंश्चर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा ।” 

भूचने कद्दा--नहीं, यद कैसे दो सकता है ? घरमें फद्दी 
तप दो सकता हैं ? यहां अनेक विध्न होंगे, मोह उत्पन्न दोगा, 
ऐसो दशामें ईश्वर केसे मिल सकते हैं। बिना काया कष्ट 
ओर तपके कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । आप मुझे आशीर्वाद 
दीजिये, में चन अवश्य जाऊगा। 

छुनीतिने कुण्ठित खरमें कदहा--“महाराज़ने छोड़द्दी दिया 
है। प्रया तुम भी छोड़ ज्ञाओगे १ मैं तुम्हारे घिना कैसे रहूगी। 
भझुणडसे विलग द्वोनेपर जो दशा हरिणीको द्ोती है, वही तुम्दारे 
दिना मेरी होगो। में ज़लद्दीन मछलीकी तरद्द तड़प तड़पफर 
मर जाऊंगी। 

भाधने कदा - माता | धघौर्यण्य धारण करों | मैंने तुम्दारी 
पहनी बात गांठमें बाँध लो है। में मवए्य बन जाऊँगा, और 
ईप्चरकों भ्रप्तत्ष ककूगा। मुफे प्रसन्न दो आशीर्वाद दीजिये। 
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में और कुछ नहीं चाहता। देणना, शीघ्रद्दी में लोदकर आपके 
चरण स्पर्श दरूगा | ईएचर एमारी आशा अवश्य पूर्ण करंगे । 

भू वका हृढ़ निश्चय देखकर खुनीति विवश द्वो गयी । उन्होंने 
भू चके शिरपर द्ाथ रख उन्हें. भाशोर्वाद दिया और भागा प्रदान 
की | माताको बारम्वार प्रणामकर ध्ु व राज-मवनसे निकल पढ़े | 
जब तक दिखाई दिये, माता सज्ञलू नेश्नोंसे उनकी ओर देखती 
रही । जब चे द्ृष्टि.मरय्यादाके बाहर द्वो गये, तब वे भवनफे 
अन्दर चली गयो। न वे हर्प ही मना लकती थीं न शोफही । 

पांच चर्षके छुकुमार बालक- भू घने धौहड़ चनकी राह 
ली। कुछद्दी दुर जानेपर अरण्यमें बीणापाणि नारदसे सेट 
हुई। नारदने. बातदी वातमें सारा दाल पूछ लिया। उन्दोंने 
भुवको छौट जानेका डपदेश देते हुए कदा,-- संसारमें फर्म्मा- 
जझुसार दी खुल दुःख मिलता है, अतः मानापमानका विचार 
न करना चाहिये। तुम जो चाहते हो चद अत्यन्त कठिन है। 
खुज़में पुएप और दुणमें पाप क्षय होते हैं, अतः सनन्‍्तोप चारण 
करना चाहिये ।”? 

भ्रूचने कद्दा,-भगवन्‌ ] आपने जो मार्ग चतलाया है, चह 
मेरे लिये उपयुक्त नहीं दै। साधारथण दुःणजो मनुष्य चेंसा समकर 
कर सन्तोष धारण कर सकते हैं, किन्तु में तो चिभुचनमें 
जो उत्क्० पद्‌ हैं, जिसे मेरे पूर्वज किया अन्यछोग भी नहीं 
भाप्त कर सके, उसे अधिकृत करना चाहता हूं। मुर्रे तो हे 
ऋऋहान्‌ ! मेरी यह महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा उपाय चतलाइये | 
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भूवकी यह बातें खुनकर दयाह्षु नारद प्रसन्न हो उठे। 
उन्हें विश्वास हो गया, कि भू ता निमश्चय दृढ़ है। चह बोले 
--यदि तुम्द्दारा यद्दी विचार हैं और तुम लछौटना नहीं चाद्वते तो 
मधुवनमें जाकर तपस्या करो । चह बडाही रमणीय स्थान है। 
चह्दीं यमुनाके निर्मम जलमें स्वान कर किसी शिक्ता खण्डपर 
चैठ, ईश्वरका ध्यान कग्ना। आहारके लिये फल और कन्द्‌- 
मूल भी वद्दां यथेष्ठ प्रिल लकेगे। तुम्हारे लिये वही स्थान 
डपयुक्त है। 
यद्द कहकर नारद ऋषि; श्र नको मन्त्ोपदेश दिया और 
साधनाकी विधि बतलायी | भरने प्रसन्न द्वों उनसे चिंदा ली 
और मघुवनमें जाकर तप आरस्भ क़िश | सर्व प्रथम उन्होंने इन्द्र 
योंका दुमन कर चिचको एकाञ्र फिया। तद्रुत्तर वह पश्च प्राण 
रुद्ध कर एक पेरले खड़े हो ईश्वरका ध्यान करने छगे | कुछ ही 
कालमें उनका यह तप देखफ़र भगवान प्रसन्न हो उठे । उन्होंने 
जब उपस्थित दो धर चले अभिकपित वर मांगनेको कहा, तब 
भरूपने निरन्ता उन्हीं को सेवामें रहमेकी इच्छा व्यक्त की। 
भगवानने कहा--तथास्ठु | तुस्द्ारी यद्द इच्छा पूर्ण होगी और 
तुम्दे अचिचल पद प्राप्त द्ोगा। इस समय तुम्दारे माता पिता 
डुश्णी दो रहे हैं, अत; अपने घर ज्ञाओ और क््तय पालन 
करो। अन्तमें तुम जेसा चादतें दो चैलाही होथा | 
भू.वको भगवानके दर्शनसे परमानन्द प्राप्त हुआ। घहद्द उन 
के जादेशानुसार अपने घर छौट आये। राज्ञा उत्तानपाद पश्चा 
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क्ताप द्वारा अपने पापका प्रायश्चित कर रहे थे। प्ूवको देख 
कर उतका विषाद्‌ दूर दो गया। पुत्रकी साधना सफल हुई 
और चद घर छीट आाया यह देकर सुनोतिके द्ष का तो चार: 
पार ही न रहा । 

ज्ूपकों ईश्वर छपासे वेदादि विद्याओंकी प्राप्ति और तत्व- 
ज्ञान भी दो गया था। शारीरिक शक्ति ओर तेजखिता भी जूब 
चढ़ गयी थी। नारदने पुनः उपस्थित हो, भ्ुवकों धन्यवाद 
दिया और सबके सम्सुज मुक्तकए्ठले उनको प्रशंसा को । 
पबक्की योग्यता देखकर उनके पिताकों भी बड़ा हर्ष हुआ । 
नारदके आदेशानुसार चह पर चका अभिषेककर खयं तपस्या 
करनेके लिये अरण्य चले गये। 

ध्रुव राज्यका शासन-सार भ्रहण कर न्याय पूच क प्रज्ञापाकहृनन' 
करने छगे। छुझचि और उत्तम पर उन्हें छूंष न था। 
सुनीतिके समान दी वह उनसे मी प्रेम करते थे। उनके व्यच- 
हारसे प्रज्ञा और आत्मोय-जन एक समान प्रसन्न और छुखी 
हुए। उन्होंने अहृद्या और धन्या नामक दो स्वियोंके अति- 
रिक्त शिशुमार प्रजोपतिक्नी कन्यो ब्रह्मो, चायुकन्या, इला और 
एक इन्द्र कन्याके साथ सी विवाह किया। पांच स्त्रियोंसे उन्हें 
एक कन्या और चार पुत्र-रत्नोंकी प्राप्ति हुई। 

परच अपने भाईका विधाह करने बाड़े थें। उसी समय 
एक दिन वह दिमालयमें झ्ुगया खेलने गया “ओर वहां यकथ्षोंसे 
कलद् करते हुए झुत्युकों प्रष्त हुआ। छुरुचि धू वको सूचित 
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किये बिना ही उसकी खोजमें निकल पड़ीं और "“देवात 
उनका भी वहीं प्राणान्त हुआ। यह खब समाचार जब ध्ूव 
ने सुने, तब उन्हें यक्षोंपर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रबल 
सेन्य छेकर उनपर आक्रमण किया और सहस्लावधि यक्षोंक्रो 
मार डाला। यक्षोंका विनाश होते देख, अल श्रहणकर कुबेर 
समरस्थलीमें युद्धार्थ उपस्थित हुए। धघीरचीर ध्यू बने उनका 
भी उसी प्रकार सामना क्रिया और दोनों दर्लोंमें भीषण युद्ध 
आरणश्प हुभा। अन्तर्ें खयसमू मचुने उपस्थित दो, ध्रूवकों 
समभ्धया और युद्ध बन्द कराया । धुत पितामहकी बात न टाल 
सके और इच्छा न द्दोनेपर भी युद्ध बन्द्‌ कर अपने घर छोट आये। 

भर वने दोघेकाछ पर्यन्त राज्य किया और अपने राजत्व- 
कालमें सहस्मावधि यक्ष किये। अन्तमें अपने ज्येष्ट पुत्रको शास- 
त भार दे वह अरण्यमें तप करने चले गये। शीघ्रद्दी वहां उन्हें 
विष्णुपद्क्री प्राप्ति हुई। अच्युन पद्‌ फेंचलछ शान्त, खमदशों, 
शुद्ट, और भ्रूत्त मात्रका रञ्चन करने वाले महात्मा पुरुषोंकोददी 
मिलता है। धूचने अविचक पद प्राप्त किया अतः भारत 
चासियोने एक अविचल तारेकों उनका रुछति चिह नियत किया 
है। आकारशमें जबतक भ्रूघ तारेका अस्तित्व रहेगा, तबतक 
महात्मा ध्ू चकी कीति नए न होगी। 

ध्रुव-चरित्र अत्यन्त शिक्षाप्रद दै। फेवक पांच चर्षकी अव- 
स्था द्वोनेपर भी भ्रुव अपता अपमान सदन न कर सके। अक 
सांण्यकी भांति चद्द रोकर बंठ भी न रदे। उन्होंने अपने अप- 
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-मानका कारण और अपनी उन्नतिका डपाय खोज निकाला, वह 
उपाय भी सहज न था। उन्होंने जिस भार्मका अवलूम्बन किया 
चद कणएटकाकीर्ण और कठिनाइयोंसे परिपूर्ण था। :उन्होंने यह 
जान लिया, कि मेरी दशा अत्यन्त द्वीन है. और द्ीनावस्थाले 
थदि्‌ सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, तो उसके लिये उद्योग भी थे- 
साही करना होगा । भू चने यह सव सोचकर तप ( इच्छितको 
सिद्ध करने योग्य कर्म ) करनेका हृढ़ निश्चय किया। बनमे 
ज्ञाकर उन्होंने ऐसा उद्योग किया, कि ईश्वर कृपासे राज्य, ऐश्व- 
अर्प और खुखफे अतिरिक्त अन्तमें परमपदक्ी प्राप्ति हुई। 
भ्र्‌ वकी जीवनीसे हमें ज्ञात होता है, कि महापुरुष ढुःखको 
भी झुषका साधन बना छेते हैं। जिस दुःखमें पड़कर सामान्य 
मनुष्य घबड़ा उठता है, उली दुश्खकों मद्दात्मा गण खुखका 
सूल बना देने हैं। हमें भी दुःख और खुखमें एक समान रहना 
चाहिये। दुःख देखकर घत्रड़ाना न चाहिये, बल्कि धेर्य' घारण 
कर खुखका उपाय खोज निकालना चाहिये और तद्नुल्लार उद्योग 
करना चाहिये | ऐसा करनेसे ईएचर अवश्य सहायता करता है। 
अु चने यदि उद्योग न किया द्वोता, तो उनकी महत्वाकांक्षा 
'यूण न हुई होती। कार्या सिद्धिके लिये समुचित उद्योग करना 
यही तप है। उद्योगद्दी ईश्वर कृपा है। जो उद्योग नहीं करता 
उसपर न ईश्वर रृपाही द्वोती है; न डसे सफलता द्वी मिलती है 
धन्य है महात्मा धर चको और धन्य हैं उनकी माताको। 


ध्स्ज्य्ट्र हज ख छा 
न्स्दछु, 27 
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“4 अ्स्यीस-लि-4 
् पपव्न्धाता सूर््यवंशी इध्चाकु कुलोत्पन्न राजा यौवना' 
“# 8 बबके पुत्र थे । उनका जन्म सत्ययुगम हुआ था। थे 
प्रतारी, दान चीरभौर चक्रवततों नरेश थे। उनकी जन्म कथा 
मनोरश्षरक भौर अलौकिक दे। कहते हैं, कि यौवनाश्वके सो 
छ्लियां थीं, परन्तु सन्‍तान एक भी न थी | उन्होंने एक हज्ञार यश 
किये, तब भी पु" न हुआ। अन्तमें मन्त्रियोंको राज्य सौंपकर 
थे तप फरने चले गये | वनमें भार्गव तथा अन्याय ऋषियों से 
भेट हुई। उनकी दशा देसकर उन ऋषियोंकोी दया भा गयी भौर 
डन्दोंने पुर प्राप्तिके लिये एक यश किया । ऋषियोंने वेदी पर 
पक पात्रमें सन्त्रित जल रख दिया, सिर हुआ, कि यही जल 

रानीकों पिछाया जाय, ताकि उसके पुत्र हो । 

यीवनाइव राजिको यशशालादीमें सो रहे। अर्थ राधिफे 
समय यद सुपातुर हुए । चारों शोर ज़रलूकी शोंजफी, परन्तु 
घंल ने मिला । अन्न पेदी पर रपर्णा हुआ जल उन्हें मिल गया, 
भोर घदी पीकर चह सो रही) धात, काझछ भार्गव ऋषि स्तान 
अग्ध्या चारने चले गये । जप लीटकर आये औौर देपा तो पात्र्मे 
काट गदाग्द | अनुतन्धान परने पर योववाइप्ते बतेछाया, पति 


३६० भगत 
न्घ्श्््ा 
में उसे भूछले पीगया है। ऋषिने हँस कर कद्ा--“तब तो ठीक 
है । तुम्हारेद्दी पुत्र होगा ।” 
ऋषिकी यह वात छुनकर यौवनाश्वको बड़ा खेद हुआ, 
परन्तु ईश्वरेच्छा खमभ कर उन्होंने शान्ति घारण की। तद्‌न- 
न्‍्तर उनका उदर बढ़ने छगा ओर नथ मांसके बाद जब प्रसवका 
समय आया, तव ऋषियोंने उनकी चाम कुक्षि चीरकर बारूक 
निकाल लिया । जब वह दूधके लिये रोने छगा तव धायकी 
चिन्ता हुई। उसी समय इन्द्रने उपखित हो कद्दा--“इद मान्धा- 
स्थति--यह मुझे धायवेगा-मेरा दूध पियेगा ।” बादको उन्होंने 
अपना अस्त युक्त कराडुए डसके झुखमें रप्त दिया ओर चह 
उसे पीकर सदेचफे लिये तृत्त दोगया। इसी बाव पर उसका 
नाम रकखा गया--“मान्चाता |? 
मान्याताने यथा समय विद्योपाउजन ओर उसके बाद छुछ 
काछ तप किया। तएसे उन्हें अजगच घन्तुप और दिव्यास्रोंकी 
प्राप्ति इुई) उन अस्योंके प्रतापले उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर 
आधिपत्थ. जमा लिया । अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको 
पराजित कर चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। उनका कोष 
चहुमूल्य रत्वोंले परिपूर्ण था। सखत्पात्रोंकोी दान, विद्वानोंकों 
आश्रय ओर प्रज्ाको खुल देनेमे बह उसका उपयोग करते थे। 
ज्यों ज्यों चद खडे करते थे, त्यों त्यों उनकां घन उढ़ता था | 
उन्होंने सो अध्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये थे। चहद्द प्रति 
दिन मुक्त-दस्तसे घन-दाव किया करते, अतः छोग उन्हें दान- 
श्छ 
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घोर कद्दते थे। अपनी प्रजाका वह पुत्रकों भांति पालन करते 
थे । मद्दात्मा घशिष्ठ उनके कुछ गुद थे और उन्हींके आदेशानुसार 
खाया राज़-काजञज द्वोता था। प्रज्ञाका उनपर बड़ा प्रेम था। 
रावण सप्तान राज्ञा और अत्याचारी दुस्युगण उनसे खंचरएत 
रहते थे, अप; उनका नाम “असदस्यु” पड़ा था। 
मान्चाताका वित्राह महान प्रतापी और चक्रवर्तों राजा शश 
चिन्दुकी चिन्दुपती नामक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पतली 
त्रत पालन करते थे | पत्नोक्के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके मिकट 
कन्पाके समान थों । विन्दुमतोले उन्हें “पुरुकुत्स, धम्मंलेन और 
मुचऊुन्द-यद्द तीन प्रतापी पुत्र तथा पचाल फनन्‍्यायें उत्पन्न हुई" 
थीं | मान्धाताने उन सब कन्याओंका विवाद सौभरि ऋषिके साथ 
कर दिया था | हि 
मान्धाताके राज्यमें एक बार घारद् चर्ष पय्यन्‍त छृष्टि न 

हुई थी। उस समय उन्होंने अपने तपोंबलसे पर््जन्य छृष्टि कर 
प्रजाका दुःफ़ दूर किया था। लब॒णाछुर नामक एक शाकि- 
शालो असछुर उनके राज्यमें चड़ा उत्पात करता था। मान्धाता 

एक प्ररछ सेन्‍्य लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईश्चरे- 

च्छासे घदीं वे चीर गतिको प्राप्त हुए। उनके वाद अयोध्याकर 

लिंदालन पर उनके ज्येष्ट पुत्र-पुरुकुत्व अधिष्टिव हुए थे । 

मान्धाताऊे समान पराक्रपमी मोर दानवीर मद्योपति बढुत कम 

घुए है। संवारमें इत़ोका जन्म सद्ूछ है, जिसने उज्ज्वल यश 

प्राप्त कर भपना नाम शमर किया | 


3__ कचकुन्द | . 


तब कुत०श७७-५३४-०श6त जह्क्षत- 


हैस्स्ी-लिई 
5 चकुन्द मान्धाताकै पुत्र थे। धह भी अपने पिताके 
४: ७७ समान प्रतांपी, रणघीर और चक्रवर्तों नरेश थे। ने 
धुद्धिमान शारघीर, घम्मिष्ट, न्यायी और ज्ञानी पुरुष थे। यज्ञा 
दिक शुभ कर्म्मों द्वारा उन्होंने अपनी और अपने पूच जोंकी 
कीति में बुद्धि की थो। चाह्मणोंका वह बड़ा आदर करते थे। 
खथ॑ं कए उठाकर भी प्रजाको थे खुख पहु'चाते थे। उन्होंने 
अनेक प्रजा पीड़क अन्यांयियोंका नाश किया था। उनका 
नाम सुनतेददी शब्ुगण थर्र उठते थे। जब दानवोंसे युद्ध होता, 
तब इन्द्र उनसे सहायता लेते थे। मुचकुन्दने अनेक घार दान 
घोको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी। 

एक चार देव और दानवोंमें भीषण युद्ध हुआ। मुचकुन्द्‌ 
देवताओंके सेनापति थे। उन्होंने दी्ध काल पर्य न्‍्त सैन्य सझ्ा 
छन और युद्ध किया। अस्तमें कार्तिकेय खामीनें उनका स्थान 
ग्रहण कर उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द 
से कद्दा,--“राजन ! आपने बड़ा परिश्रम किया हैं, अत: अब 
कुछ दिवस विश्वाम करिये। आपको चोरता खराइनोय है। 


सर 
न्द 


भारतके महपुरुष ३७९ 
न्ज्ुद््ः ४ 
आपने उमम जो सद्दायता दी है, तरदर्धा हम्म आपके ऋणी छें। 
निष्कण्टक राज्य छोड, खुष्मोंको जलाड्लि दे, आपने कष्ट 
डठाया और युद्धमें सेनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया, 
अतः में आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अवि- 
नाशी विष्णु भगवानददी हैं, अत; उसको छोड़ऋर आप अभिरपित 

घर मांग सकते हैं।” 

सुंचकुन्दने कदा,-अम्रेश | सुझे कौर कुछ न चाहिये । मैं 
श्रान्त और फ्लान्त छो रद्दा हं। दी्घकालले मैंने निद्दा नहीं 
ली, अतः मुझे ऐसा फोई ध्यान बतलाइये, जद्दां में दी्घकाऊ 
पय्य॑न्‍्त निविन्न सो सकू' । 

देवरा ने फह्ाा,--अच्छा, आप गन्धपरादतकी किसी शुक्ला 
में जाकर सो रहिये | द्वापरके अस्त पर्य्पन्त चहां आप निद्रा 
ले सकेगे। इसके पहले जो आपको जमगमायेगा घद जलूऋर 
भस्म हो जञायगा। भगवानका जब कृष्णावतार होगा, तब वे 
आपको दशेन भी देंगे ।” 

इन्द्रक्ो यद बात खुनकर मझुचकुन्द गनन्‍्धमाइतक्नो एक शुफार्मे 

जाकर खो रहे। द्वापरके अन्तमें जब कृष्भावतार हुआ तत्र 
जरासन्धक्री ओरले काल्यचन उनसे युद्ध फरने गया। श्री- 
कृूष्णने ब्रिचार किया, कि युद्धमें प्रव्ृत दोनेले अनेक्रानेक मज़ुष्पों 
का संदार दोगा, णतः केचछ काहूयवतकादी नाश करना चा- 
दिये। निदान थे युद्धारम्भ दोतेही मेदान छोड़ भगे। भाग 
फर वे उस गुफामें पहुंचे, जदां मुचझुन्द सो रहे थे। उन्दोंने 





३७६ जुच्कुन्द 
न्वक््क 

घुचकुन्दकों अपना पीताश्यर ओोढ़ा दिया ओर आप पक कोनेमें 
छिप रहे। ु 

काल्यचनने श्रीकृष्णकों भागते देखकर उनका पीछा 
फिया। गन्धप्रादनकी शुफ्रामें जब वे छिए रहे दद घह उन्हें 
ढूंढने छया | अन्तर्में पीताम्वर परिवेषप्टित सुचऊुन्दको उसमे 
श्रोरृप्ण खमरूकर एक रात मारी। छात लगतेंदी छुत्रकुन्द्‌ 
की निद्रा भट्ट दो गयो और उनकी क्रोधाप्िपें पड़ काहयबद 
पह्दीं भस्म हो मया। उसी सयय शभ्रोकृष्णने उन्हें दर्शन दे 
चतलाया, कि उचर दिशामें जाकर कुछ काल तप फरनेसे तुरद्दारी 
शुक्ति दोगी। झुचकुर्द उनके आदेशानुलार चद्रिकाश्रम चलछे 
गये जोर चद्दीं तप करते छुए परमपद्को प्राप्त हुए। 





$ सत्यवादी हरिदियन्द्र | 
'घिशुह्वल" ध्शुह्षू7"९४-प्यह्वघ्शू#3" 8), 


५हरिश्वन्द्र समो राजा न भूतों न भविष्यति”! 


हि टिक 
५4 कि राजा दरिश्वन्द्र सू््यंवंशी इध्चाकु कुलोत्प- 
“मं हुए ज्व राजा सत्यत्रतके पुत्र थे। उनकी माताकों नाम 


था खत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था और थे भ- 
योध्यापुरीमें राज्य करते थे। थे मद्यापराक्रमी, मद्दादाता, सत्य- 
चादी, शूरबोर, विद्वान, घम्म शील, और द्यावान थे। चह् न्याय 
नीति ओर घम्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रज्ञापालनमें सदा 
तत्पर रहे थे। राजा और प्रज्ञामें पररुएर बडा प्रेम था। 
लक्ष्मी, ओर सरस्वती, दोनोंकी उनपर समान कृपा थी। मेँ 
जैसे ऐेश्तर्य्यशाली थे घेसेहो ज्ञानी भी थे। लब्श्मी फेसी चश्चल 
है, ओर उलपर कितना विश्वास रखना चांहिये, यह वे अ- 
च्छी तरद्द जानते थे। पेश्वय्य होनेपर भी वे उसके मोहजालमें 
उलमो हुए न थं । सम्पत्तिको देखकर न उन्हें दही होता 
था, न विपत्िकों देकर शोकद्दी | खुल ओर दटुःखर्मं वह 
एक समान रहते थें। उनकी खतो ओर खाध्वों खोका नाप 
शा शैव्पा। छोम उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं । ह 


३७० सत्यवादी हरिहचन्द्र 
“छठी 
राजा हरिश्वन्द्र सब प्रकारसे खुखी थं, परन्तु उन्हें सनन्‍्तति 
का खुष नथा। इसके कारण वह किश्धित उदास रहते थे। 
महात्मा चशिष्ठ उनके कुरूशुरु थे। उन्होने उन्हें चरुण देवकी 
आराधना करनेका आदेश दिया। दरिश्चन्द्र उनके आदेशानुसार 
आराधनामें लीन रहने लगे । कुछ काल उपरान्त, वरुणदेवकी' 
कृपासे, उन्हें रोद्दित नामक पुत्र-रत्षकी प्राप्ति हुई। दरिध्चिन्द्वते 
उसके चलिदान द्वारा चरुण देवफो सन्‍्तुर्ठ करनेकी प्रतिक्षा की 
थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय बह उसे पूर्ण न कर सके । 
इस दोपसे उन्हें जलोद्र रोंग हो गया और थे पीड़ित रहने 
लगे। राजकुमार रोहित अपने पिताका यद्द कए न देख खसक्रा। 
चह उन्हें दुल्न मुक्त कर्नेके लिये आत्म समर्पण करनेफ्तो तथ्यार 
हुआ, परन्तु चशिप्ठने डसको रक्षाका उपाय सोच कर दरिश्व- 
न्द्रको सलाह दो और तदनुसार उन्दोंनें एक ब्राह्मणको सौ 
शायें देकर उसका पुत्र मोल ले लिया | डस ब्राह्मण कुमारका 
नाम था शुनः शेप । छिर हुआ, कि रोहितके चदले यद्दी बलि 
' बेदी पर बलिदान कर दिया ज्ञाय | यथा स+य दरिश्न्द्रने यज्ञा- 
रस्म किया | चशिष्ठकी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए । निर्दोष 
शुन: शेपको देखकर विश्वाम्तित्रकों दूया आ गयी । उन्होंने उस- 
का प्राण दचानेके लिये चरणक्ी आराधना आराम्म की | आरा- 
घनाले घरुण देव धसन्न दो उठे | उन्होंने बिना चलिदान लियेद्दो 
हस्थ्िद्धुका रोग दूर कर दिया। फडत: शुन: शेयको रक्षा हुई 
और रोहदितकी भी चिन्ता दूर हो गयी | 


भएतके सहापुरुष ३७६ 
प्ज्यह्णा 
प्राचीनकालमें चक्रवर्ती नरेश राजखूय यद्ष करते थे। हरि 
श्न्द्रने भी चुद यज्ञ जिया था ।महांत्मा चशिष्ठ होता नियत 
हुए थे। यज्ञ निर्विन्च समाप्त दोने पर हरिश्चद्धने उनकी 
चड़े प्रेमले पूजा की थी। जिस समय वद्द विदा हो कर जा रहे 
थे, उली समय विश्वामित्रसे भेट हां गयी। विश्वामित्रक् 
पूछने पर वशिष्ठने रारा हाल बतकाया और दस्थ्रिन्द्रकों सत्य- 
यादी उद्दार तथा दायी कह कर उनकी यडी प्रशलाकी | 
विश्वामित्रका खमांव बड़ा फ्रोधी था। दरिश्थन्धक्री प्रशंसा 
उन्हें अच्छी न छगी | उन्होने चशिष्ठते कद्द भी दिया, कि छृरि- 
शचन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु वह आपका यजमान है, 
अत; आप उल्लको प्रशंखा कर रहे हैं। चशिए्नने विश्रवामित्रकी 
इस बात का फोई खयाल न किया और उचका गुण-मान करते 
दी रहे । अन्तमें विश्वामित्र उछरू पड़े। उन्दींने कद्दा --“वरश्शिष्ठ ! 
जाप जिसकी इतनी ध्रशखा कर रहे है ओर जिसे खसत्यवादी 
कह रहे हैं उसे में असत्यवादी न सिद्ध कर दू', तो मेरा भाम 
विश्वामित्र नहीं ।”? 
चशिप्टने कद्दा --नहों विश्वाम्िित्र | में जो कट्ठता हे वद्ध ठोक 
हो हं | यजमान होनेके फारण में उसकी प्रशंसा नहीं करता। 
हरिश्वन्ध चाल्ववमे सत्यचादी, धरम्मिछठ और दानवोर है। यदि 
आपका मेरी बात पर विश्वास न ही, तो परीक्षा लेकर देख ली 
जीय | ह ॥॒ 
विश्चा मित्रने वशिप्ठछी दात मान ही | चद्द उनसे भान्तरिफक 


१5५९ भन्चठ 
+““ननच्क््क्ा 
में उसे भूछले पीगया हूं। ऋषिने हंस कर कट्दा--“तब तो ढीक 
है | तुम्दारेहदी पुत्र होगा ।” ' 
ऋषिकी यद वात खुनंफर यौवनाश्वकों बड़ा खेद हुआ, 
परन्तु ईश्वरेच्छा समम्द कर उन्होंने शान्ति धारण की | तदन- 
न्तर उनका उदर बढ़ने छमा और नव मांसके बाद्‌ जब प्रसवका 
खमय जाया, तब ऋषियोंने उनकी वाम कुक्षि चीरकर बालक 
निकाल लिया । जब बह दुधके लिये रोने लगा तब धायकी 
चिन्ता हुई। डसी समय इन्द्रने उपध्थित हो कहा--“इदू' मान्धा- 
स्थति--यह मुझे धायेगा-मेरा दृश्य पियेगा |” बादको उन्होंने 
अपन्रा अस्त युक्त कराडुष्ट उसके -सुखमें रख दिया और चह्‌ 
उसे पीकर सदेचके लिये ठृछ दहोगया | इसी ब्यत पर उसका 
नाम रक्खा गया--“मान्चाता ।” 
मान्यादाने यथा समय विद्योपाइजेन और उसके चाद्‌ छुछ 
फाल तप क्िया। तपसे उन्हें अजगवच घाुण और दिव्यासोंकी 
प्राप्ति हुई।॥ उन अस्वोंके प्रतापसे उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर 
आधिपत्य. जमा लिया | अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको 
पराजित कर चक्रचर्तों राज्य खापित किया। उनका कोष 
यहुसूल्य रत्तोसि परिपूर्ण था। खत्पाज्रोंको दान, विद्दानोंकों 
आश्रय ओर पज्ञाकों सु्ष देनेमें चह उच्चका उपयोग करते थे। 
ज्यों ज्यों चद खर्चे करते थे, त्यों त्यों उनकां घन उदढ़ता था | 
उन्दोंने सो अभ्वमेघ और सौ राजसूय यज्ञ किये थे। वह प्रति 


दिन मुक्त-दहस्तले घन-दान किया करते, अतः लोग उन्हें दान- 
न्डे 
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धोर कद्दते थे। अपनी प्रज्ञाका चद पुत्रकी भांति पालन करते 
थे। मद्दात्मा घशिष्ठ उनके कुल गुरू थे और उन्हींके आदेशानुसार 
खारा राज-काजञ होता था। प्रज्ञाका उनपर बड़ा प्रेम था। 
रावण समान राजा ओर अत्याचारों दुस्युषण उनसे संत्रस्त 
रहते थे, मन; उनका नाम “तरसदस्यु” पड़ा था। 

मान्चाताका विवाह मद्दान्‌ प्रतापी और चक्रवतों राजा शश 
विन्दुको विन्दुमती नामक फन्याके साथ हुआ था। वे एक पली 
प्रत पालन करते थे। पत्नो़े अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके निकट 
फन्याके समान थों । विन्‍्दुमतोले उन्हें “पुरुकुत्स, धम्मंलेन और 
मुचकुन्द-यद्द तीन प्रतापी पुत्र तथा पचाल फन्यायें उत्पन्न हुई' 
थीं | मान्धाताने उन सब कन्याओं का विचाद्द खोभरि ऋषिके साथ 
फर दिया था | 

मान्धाताके राज्यमें एक बार वारद घर्प पर्य्यन्त छृष्टि न 
हुई थी । उस समय उन्होंने मपने तपोबलले पर्््जन्य प्ृष्टि कर 
प्रजाफा दुःख दूर किया था। लघणाखुर नामक एक शक्ति- 
शाली अखुर उनके राज्यमें बड़ा उत्पात करता था। मान्चाता 
एक प्रश्ल सेस्प लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईएचरे- 
च्छासे पदों ये चोर गतिको प्राप्त ु0। उनके बाद अयोध्याके 
छिंदासन पर उनके उपेष्ट पुत्र-पुयकुत्स अधिष्टिन हुए थे । 
भसान्धाताऊ समान पराफप्ती मौर दानवोीर भद्दोपति थदुत कम 
हुए है। संतारमें उ्तोंका जन्म सदर है, मिपने उज्ज्वल यश 
श्राप कर अपना गाम लमर किया। 


मुचछुन्द ॥ 


४ फशकत-ल#07:%-घ्शुह्त 'न्बिह्लाप्य 


अर्स्स-ह0-5 
४८ #वुतश्चकुन्द मान्धाताके पुत्र थे। चद्द भी अपने पिताके 
# ७, समान प्रतापी, रणघधीर और चक्रवर्ती नरेश थे। बे 
घुद्धिमान शूरघीर, घम्मिए्ट, स्यायी और क्षानी पुरुण थे। यश्ञॉ- 
दिक शुभ कर्म्मों द्वारा उन्होंने अपनी और अपने पूचजोंकी 
कीर्ति में छूद्धि की थो। घाह्मणोंका वह बड़ा आदर करते थे। 
ख्ं कए उठाकर भी प्रजाको वे खुल पहु'चाते थे। उन्होंने 
अनेक प्रज्ञा पीड़क अन्यायियोंका नाश किया था। उनका 
नाम सुनतेद्दी शब्रुगण थर्रा उठते थे। जब दानवोंसे युद्ध होता, 
तथ इन्द्र उनसे सहायता लेते थे। मुचकुन्दने अनेक घार दान- 
घोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी। 
पक घार देव और दानचोंमें भीषण युद्ध हुआ। मुचकुन्द्‌ 
देवताओंके सेनापति थे। उन्होंने दीघ्र काल पय न्‍त सेन्य-सद्धा 
रन और युद्ध किया। अस्तमें कार्तिकेय खामीने उनका स्थान 
प्रहण कर. उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द्‌ 
से कदहा,--/राजन, ! आपने बड़ा परिश्रम्,किया हैं, अतः अब 
कुछ दिवस विश्ञाम करिये। आपको चोरता सराइनोय है। 
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आपने हमें. जो सहायता दी है, तद्थ' हम आपके बहणी हैं। 
निष्कण्टक राज्य छोड, झुणोंको जलाअलि दे, आपने कष्ट 
उठाया ओर युद्धमें सैनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया, 
अतः में आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अथि 
नाशी विष्णु भगवानददी हैं, अत; उसऊो छोड़कर आप अमिलषित 
घर मांग सकते है।” 

मुचकुन्दने कहा,--अमरेश ! मुझे और कुछ न चाहिये । में 
भ्रान्त और फ्लान्त द्वो रद्या हं। दीर्घकालसे मैंने निद्ठा नहीं 
लो, अतः मुर्गे ऐसा कोई खान बतलाइये, जहां में दीर्घकाल 
पर्य्यन्त निविधच्च सो सकू' | 

देवरा जने फहा,--अच्छा, आप गन्धपादनक्की किसी शुक्ला 
में जाकर सो रहिये । द्वापरके अन्त पय्य॑न्त चद्दां आप निद्वा 
ले सकेंगे। इसके पहले जो आपको जगायेगा चद् जरूकर 
भस्म हो जञायगा। भगवानका जब रृष्णाचतार होगा, तब ये 
आपको दशेन सी देंगे ।” * 

इन्द्रसो यद बात छुनकर मुचऊुन्द गन्धमादनको एक शुक्ार्े 

जाकर सो रहे। द्वापसफे अन्तमें जब कृष्णाचतार हुआ तब 
जरासन्धक्रो ओरसखे क्रालयचन उनसे युद्ध करते गया। श्री- 
कृष्णने विचार किया, कि युद्धमें पचुत दोनेले भनेक्तानेक मनुष्यों 
फा संदार होगा, झतः फेचछ कालयबतकादी नाश फरना चा* 
दिये। निदान वे युद्धारस्म होतेद्दी मेदान छोड़ भगे। भाग 
भर थे उस गुफामें पढुंचे, जदां मुचऊुन्द सो रहे थे। उन्दोंते 


2७३ भुचकुन्द 
ज्ॉदिया 
मुचकुन्दको अपना पीताश्यर ओोढ़ा दिया और आप एक फोनेमें 
छिप रहे। 
घ्दालयवनने श्रीकृष्मतों भागते देखकर उनका पीछा 
किया। गन्धप्रादनकी गुक्तामें ज़ब वे छिए रहे तब चंद उन्हें 
ढुंढ़ने लगा। अन्तमें पीताम्बर परिवेछ्ठित प्लुचकुन्द्रकों डसने 
श्रोकृष्ण रसमऋूकर एक रात मारी। छात लमतेदी झुतरद्॒न्द 
की निद्रा भड़ दो गयो और उनकी क्रोधाझिमें पड़ कालयबन 
यहीं भस्म दो गया। उसी सयय भ्रोकृष्णने उन्हें दर्शन दे 
यतलाया, कि उच्चर दिशामें जाकर कुछ काल तप करनेसे तुम्दारी 
घुक्ति दोगी। सुचकुन्द उनके आदेशानुलार वद्रिकाशभ्रम चले 
गये और चह्दी तप फरते हुए परमपद्को प्राप्त हुए। 





+ सत्यवादी हरिश्चन्द्र ई 
'प्शुब्उ" छशु#3*%-०शै3*घ्शु#3" 8, 


५हरिश्वन्द्र सप्रो राजा न भूतो न भविष्यति”” 


ध्ख अस्पी- (9-4 
4 लि राजा दरिश्वन्द्र सूर्य्यव॑शी इछ्चाकु कुलछोत्प- 
९४ हवा राजा सत्यत्षतके पुत्र थे। उनकी माताकां नाम 


था सत्यरथा । उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था और थे भ- 
योध्यापुरीमें राज्य करते थे। वे मद्गापराक्रमी, मद्ादाता, सत्य- 
चादी, शुरवीर, चिद्दान, धर्म शीछ, और द्यांघान थे |, चह न्याय 
नीति ओर घम्म पूरक राज्य करते थे तथा प्रजापालनमें सदा 
तत्पर रद्दते थे। राजा और प्रज्ञामें परस्पर बड़ा प्रेम था। 
लक्ष्मी, ओर सरस्वती, द्येनोंकी उनपर समान कृपा थी। में 
जैसे ऐश््रय्यंशाली थे चेसेहो छानी भी थे। लक्ष्मी केसी चश्चल 
है, और उलपर कितना विश्वाख रखना चांदिये, यह थे अ- 
च्छी तरद्द जानते थे। ऐेश्वय्य होनेपर भी थे उसके मोहजालमें 
उलछभो हुए न थे। सम्पत्तिकों देखकर न उन्हें ह्पही होता 
था, न विपत्तिकों देखकर शोकद्दी । सुख और दुःघमें चद्द 
एक समान रहते थे। उनकी सतो ओर साध्ची ख्रोका नाम 
था घीव्या। छोग उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं | ः 
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चख्ख्क्ूलह्ल 7 
राजा दरिश्चिन्द्र सब प्रफारसे सुणी थे, परन्तु उन्हें सन्‍्तति 
का सुख न था। इसके फारण चह फकिश्वित उदास रहते थे। 
महात्मा चशिष्ट उनके कुल्शुरु थे। उन्होंने उन्हें चरण देवकी 
आराधना करनेका जादेश दिया। दिख्विन्द्र उनफे आदेशानुलार 
आराधनामें लीन रहने लगे। कुछ फाल उपरान्त, घरुणदेवकी 
छपासे, उन्हें रोहित नामक पुत्र-रत्षक्री प्राप्ति हुई। दरिश्चन्द्रने 
उसके वलिदान द्वारा घरण देवफो सन्तुए करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय चद्द उसे पू्ण न कर सफे। 
इस दोपसे उन्हें जलोदर रोग द्वो गया और थे पीड़ित रहने 
लगे। राजकुमार रोहित अपने पिताका यद कएट न देख सका। 
वह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आत्म समर्पण फरनेको तय्यार 
हुआ, परन्तु चवशिप्टने उसको रक्षाका उपाय सोच कर दरिश्थ- 
न्द्को सलाह दो ओर तदचुलार उन्दोंनें एक प्राह्मगको सौ 
शायें देकर उसका पुत्र मोल ले लिया । उस ब्राह्मण कुप्रारका 
नाम था शुनः शेप । खिर हुआ, कि रोदितके बदले यही बलि 
' बैदी पर बलिदान कर दिया जाय | यथा सनय दरिश्यर््धने यज्ञा- 
रस्म किया | चशिष्ठक्नी ओरसे विश्वामित्र दोता नियत हुए । निदोष 
शुनः शेपकों देखकर विश्वामित्रको,द्या आ गयी ; उन्होंने उस- 
का प्राण बचानेके लिये चरचुणकी आराधना आरम्प की | आरा. 
घनासे घरुण देव प्रसन्न दो उठे | उन्दोंने! विदा बलिदान लियेद्दो 
हरिश्वन्धका रोग दूर कर दिया। फछतः: शुनः शेवक्रो रक्षा हुई 
ओर रोदितकी भी चिस्ता दृर हो गयी। 
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न्च्त्ल्लजः 
प्राचीनकालमें चक्रवर्तों नरेश राजलूय यक्ष करते थे। हर्यि 
अन्द्रने सी चद् यज्ञ किया था। मद्वात्मा चशिष्ठ दोता नियत 
हुए थे। यंज्ञ निबिन्च समाप्त दोने पर द्श्िद्धने उनकी 
चड़े भेमले पूजा की थी। जिस समय घद्द दिदा हो कर जारहे 
थे, उसी समय विश्वामित्रसे भेट हां गयी। विश्वामित्रके 
पूछने पर चशिए्ठने सारा दाल बतलाया और दरिश्विर्धक्ों सत्य* 
थादी उदार तथा दानी कद्द कर उनकी वड़ो प्रशलाकी | 
विश्वामिनज्रका खमाव बड़ा क्रीधी था। छरिश्यन्द्रफो प्रशंसा 
उन्हें अच्छी न छगी | उन्होंने वशिषप्ठ तने कद भी द्या, कि धरि- 
शसन्द्र प्रशसा करने योग्य नही है, परन्तु चह आपका यज़मान है, 
अत; आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। चशिष्ठने विश्वामित्रकी 
इस बातफा फोई खयाल न किया और उचफा शुण-गान करते 
ही रहे | अन्तमें विए्चरामित्र उछूर पड़े | उन्हींने कहा --“वशिष्ठ ! 
ण्याप जिसकी इतनी प्रशला कर रहे है ओर जिसे खत्यवादी 
कद्द रहे हैं उसे मैं असत्यवादी न लिख कर दू', वो मेरा नाम 
विश्वामित्न नहीं |”? 
चशिप्ठने कह्ा--चद्दों विश्वामित्र ! में जो कदता हूं छद् ठोक 
ही है | यज्ञमाव दोनेके कारण में उसको प्रशसा नद्दी करता। 
इरिश्थिन्द्र वास्वचमें सत्यचादी, धम्मिछ्ठ और दानचीर है। यदि 
आपका मेरी बात पर विश्वास न, दो, तो परीक्षा लेकर देख लो 
जीय। हे ; 
उवश्वामित्रने वशिष्ठकी चात मान ही | चह उससे आन्वरिक 


अज७ सत्यवादी हरिशचन्द्र 
नम्न्त्म््क््का 7 प्पप्अायाद 
दंध भी रखते थं। चशिष्ठ जसि आम कहते, विश्वामित्र 
डसे इमली कहनेफी तय्यार रहते । दरिचन्द्रका सत्य छुड़ा 
नेके लिये घह्द अनेक प्रकारके उपाय करने रगे। वनमें जाकर 
'डन्होंने शूक्ररादिक ऐसे पशु उत्पन्न किये जो अयोध्यामें आकर 
श्रिश्न्द्रक्ी प्रजाको डत्पीडित करने लगे। ! 
एक दिन ऐसेद्दी एक शूकरका हरिख्यन्द्रनें पीछा किया। 
चह् प्रजाको घड़ा कष्ट देता था। हरिश्चिन्रने उसे मार डालनेका 
निश्चय किया था, परन्तु जंगलमें जाकर वह नज़ोने कहां गायव हो 
गया। उन्होंने उत्कों बड़ी खोजकी, परन्तु चह्द कद्दी न मिला | 
चारोंभगोर भटकनेसे दरिश्चन्द्र थक भी गये। लोटनेकी इच्छाकी 
तो रास्ता भी न मिला। दोपहर दो चुकी थी। त्षाले कंठ 
सूत्र रहा था | जलाशयकी खोज्ञ करते हुए एक नदी मिल गयी । 
दरिचन्द्र घोड़ेसे उतर पड़े। घोड़ा दरीहरी घास चरने छगा 
और वे जल पान कर एक शिला खण्ड पर विश्राम करने लगे। 
खस्प होनेके बाद जिख समय चे वहांसे चलनेको प्रस्तुत हुए, 
उस्री समय उन्हें विश्वामित्र प्रेरित दो दरिण दिखाई दिये। 
धरिश्वन्द्रने उनका अनुखरण किया। एक शिव भन्दिरके पास 
पहुंच कर वेभी गायव हो गये। अब दरिचन्द्र बड़े विचारमें 
पड़ गये। चारोंओर ध्यान पूथऋ देखते रहे, परन्तु कोई मार्ग 
न दिजाई दिया | उखी समय ब्राह्मण वेशर्में विश्वामित्रने उप- 
स्थित होकर फहा--राजन, ! मेंने चशिप्ठ द्वारा आपकी विपुरछा 
फीत्ति सुनो है। मदीतल्‍हूमें आपके सप्तान उदार और दाता 
श्एक 


भरतके महापुरुष ३७८ 

“जशॉहिपे! 
और कोई नहीं है। घुभ्दे अपने पुत्रका विवाद करना हैं, अतः 
धनकी आवश्यकता है। में आपसे यथाशक्ति सहायता देनेके 
लिये प्राथ ना करता हूं [”” 

हरिश्वन्द्रने प्रणाम कर कहा-है विप्रदेच ! इस समय मेरे 
पास कुछ नहीं है। आप राज-समामें उपस्थित दोना;घद्दी आप* 
की इच्छा पूर्ण करूंगा । इस समय में मार्ग भूल गया हूं। यदि 
भाप यतला दें तो घबड़ा उपकार हो | 

छद्मचेशी पिश्वामित्रने हरिश्वन्द्रको मार्ग बतका दिया। 
दरिश्वन्द्र उसे धन्यवाद देते हुए अयोध्या पहुंच गये । दूसरे दिन 
उसी घेशमें विश्वामित्र दान लेनेको उपस्थित हुए। उन्हें. देख 
कर हरिश्वन्दने कहा--“हे द्विज्ञ! मैं आपका उपकृत हूं। आपके 
लिये मेरे पास कुछ भी भदेय नहीं है। आपकी जो इच्छा द्वी धह 
मांग छो। न देने योग्य पस्तु भी मैं आपको दे दूगा। में 
केवल यशका भूला हूं। संसारमें जन्म छेकर जो अपनी सह- 
द्वि द्वारा परलोकमें खुज देनेवाले उज्ज्वल यशका उपाजांन 
नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है (” 

दरिस्धच्द्की यद बातें खुन, विश्वामित्रने कद्ा--राजन! 
यदि आप झुझै मभिलषित चस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य 
भौर सर्वंख मुझे अपेण करें | 

हस्थ्िद्धने उसो क्षण भपना सर्वे विश्वामित्रकों भर्पण 
कर दिया। वे सिंदासनसे उनर पड़े और उस पर उन्हें ये- 
ठालफर अपना राजमुकुद उनझे शिरपर रफ्त दिया। इसके 


५७९ सत्यवादी हरिशचन्द्र 
"“जश[ह6िण' 
चाद विष्वामित्रने उचित दक्षिणा देनेकी कहा । दस्श्िन्द्रने 
देना तो खीकार कर लिया, परन्तु षड़े विचारमें पड गये। 
भय उनके पास एक कपदि का भी न थी। राजकोष थे पहलेद्दी 
अर्पण कर छुफे थे। केबल स्त्री और पुत्र बचे थे, परन्तु उनके 
पास भी चर्मोंफ़े अतिरिक्त ओर कुछ न था। हस्श्विद्ध बड़ी 
असमझसमें जा पडे। जब यह समाचार नगरमें फैला, तब 
बारों ओर हाद्याकार मच गया | 
ब्रात्षणकी राज्य और सर्वस्नध खो'पकर हरिश्वन्द्र स्री और 
पुत्न सद्दित नगरके बाहर निकछ आये। जनता अश्रु बरखाती 
हुई उन्हें घिदा कर गयी। नगरी ऊजड़ माह्दूम होने लगी और 
सत्र उदासीकी काली घटा छागयी। लोग दस्श्विन्द्रकी 
भूरि भूरि प्रशंसा और विश्वामित्रकी निन्‍दा करने रूंगे। हरि- 
चख्न्‍्द्र चन जानेंकी तय्यार हुए, परन्तु पिश्वामित्रने कद्दा--पमेरी 
दृक्षिणा देकर चाहे जहां जाइये | यदि न देना द्वो तो कद्द दो, 
कि न दुगा। इन्कार करनेपर में छोड़ भी सकता हूं। यदि 
अपने किये पर तुम्हें पत्चाताप होता दो, तो राज्य भी छे लो । 
मुझे कुछ न चाहिये । यदि यह मानते दो, कि दिया है तो मुम्हे 
दक्षिणा भी मिलनी चाहिये। 
दस्थ्विन्द्रने कद्ा,--मैं सूर्य्यबंशी क्षत्रिय हैं। मैने राजसूथ 
यश किया है। में याचकको इच्छित वस्तु देता रहा हैं। अब 
भी में इन्कार नहीं कर सकता । जो देना है में अचश्य दुगा। 
आपके ऋणसे मुक्त द्ोना मेरा प्रथम कर्तव्य हैं। आप धोेय्य 


भ्रतके महापुरुद ३८० 

"प््यो&प 
धारण करे और मुझे थोड़ा समय दें। मैं! कदींसे धनत्र प्राप्त 
कर शीघ्रद्दी आपकी दक्षिणा दे दूगा | 

विश्वामित्रने कद्ा--धन प्राप्त करनेका तुम्दारे पास अब 
कोई साधन नहीं दै। राज्य, कोष, सेना और सर्वेस्त्र सुने 
अपेण कर चुके दों। तुम इस समय निर्थव द्ो। कहीं अभ्र 
घन मिलनेकी सम्मावना नहीं है। नतुप्र मुक्ते कष्ट दोन में 
तुम्हें द'। ऐसी दशपें तुम्दें तड़ करना मुझे उचित्र भी नहीं 
प्रतोत दोता। फेवछ यह कद दो, कि में नहीं दृगा। बस, 
फिर में कदापि न भागूगा । ; 

दसिश्चिस्धने फह्ा--सगवन | यद केसे कद सकता हूं। भा 

घर्य घारण करें, में मापक्रों दक्षिणा अवश्य दूंगा । अभी 

हम लोगोंका शरोर शेष है। इसे बेब कर भी में भापके ऋणते 
मुक्त हूंगा। यहां कोई आदहक दो तो भाप बतलाहये, अन्यथा 
दम लोग काशीमें क्रिखोका दासत्व स्वीफारऋर आपको सन्तुष्ट 
करंगे | * 
विए्वामित्रने दरिश्िन्दक्ी यह बांत मान लो। फाशीमें 
दक्षिणा चुकाना प्र हुआ। हस्ख्विल्द्र; शेष्या और रोदित 
तीनों काशीके लिय्रे रवाना हुए। पेदुछ चछवना पडता था। 
गरमोके दिन थे। सूर्यदेच अपनी किरणोंते आग वरसा रहे 
थे। भूतलछ तवासा तप रहा था। जलाशय जह-दीन हो रहे 
थे। राजमदलारें रहने मौर शुदगरे गद्दोंपए सोनेवाले पद तोनों 
पथिक क्ष था, तूपा, और परिश्रमत्षे खत तुल्य दो गये। 


9८९ सत्यवादी हरिद्चन्द्र 
“जम 

दोपहरका समय था । भूमिपर पेर भी न रघणा जाता था। 
डस्तो समय फिर विश्वामित्र ब्राह्मण;घेशमें उपध्यित हुए। उन्होंने 
कहा--“मैं एक ब्राह्मण ह। मेरे एक स्त्री और पुत्र है। इसी समय 
हमें कुछ रास्ता तय करना है। यदि आप तीनों जन अपने 
जूते निकाल दें, तो बड़ी कृपा हो 

हरिश्वस्धने द्राह्णणणी ओर देखा। उसे थे नाहीं न कर 
सके । तत्काल उन्होंने अपने जूते निकाल दिये । शैष्या और 
रोहितने भी उनका अछुसरण किया। ब्राह्मण जूते ले धन्यवाद 
देता हुआ एक ओर चला गया। 

अध तीनों जन नह पेर रास्ता तय करने छगे। - पेरोमें छाले 
पड़ गये और उनसे जल चहने लूगा। कांटे. भी चुभ गये। 
- जिन्हें भूमिपर पेर भोन रखना पड़ता था, उनकी यह दशा 
हुई ! शैन्याके चरण--तरूू- कमल--दलूके समान क्रेमर 
और अरुण थे। पुष्पोंपर चलनेमें भी उसे कष्ट होता था। 
आज उसको जो दशा हुई वह अवर्णनीय थी । राजकुमार रोद्िित 
जल न मिलनेके कारण मूच्छित हो मर पड़ा। विश्वामित्र हरि- 
ध्वन्द्रका सत्य छ डाने पर तुले हुए थे। तत्काल उन्होंने धाह्मण 
घेशमें उपस्थित हो जल देना चाद्या | हरिश्चद्धने क्षात्र-धर्म्मनुलार 
घद्द भी लेनेले इन्कार कर दिया। प्राह्मणकी वस्तु केसे ली जा 
सकतो हे! दुःल मुक्त होनेके लिये क्या धर्मको जलाञलि दे दी 
ज्ञाय  दरिश्यन्दके लिये यह सर्वेधा असम्भंव था। 

विश्वामित्रने इसी प्रकारकी आपत्तियां उपस्ित कर, दरि 


भारतके मंहापुरुष ३८२, 

“जहा 
घचन्द्रफों चिचवलित करना चाहा, परन्तु उनका उद्देश्य सफल न 
हुआ। आगे चल फर उन्होंने चनमें आग लगा दी | चारों ओर 
दावाबल धधक उठा । घबड़ाहटमें दरिश्वन्द्र और शेज्याका साथ 
छूट गया। शीध्या पक स्थानमें छेंडकफर चिछाप करने छूगीं। 
उसी समय उस छद॒मवेशी ब्राह्मणने दो शव उनके सम्पुष्त छा 
कर रख दिये। शव पदचाने न जा सकते थे। उसने शैब्यासे 
कहा--“यह तेरे पति और पुत्र हैं । दावानछकी रूपरॉमें पड़ 
कर इनका प्राणान्त दो गया है” 

शेव्याने विश्वास कर लिया। घद दोनोको गोदम लेकर 
घिलाप फरने लूगीं। अन्तमें काए एकत्र कर थे सती दोनेको 
प्रस्तुत हुई, परन्तु ऋषिवेशमें विश्वामित्रने छा कर कद्दा--खाय- 
ड्रालमें सती होना धम्मे विरुद्ध है। मेरे आश्रम चलो और वहीं 
रात्रि व्यतीत करो।”! 

शीव्याने आश्रम जानेसे इन्कार कर दिया | चह घहीं निउतेंन 
अर्ण्यमें अऊैले बेठी रहीं । दोनों शत्र उनको गोदमें थे और 
कालोसे अधिराम जल धारा बह रही थी। उसी समय वो 
मायाची व्यात्र उपचित हुए और दोनों शब उठाकर क॒टद्दी चिलुपत 
हो गये। अब शौव्याफ़े दुप्का चारापार नरहा। चह फूट 
फूट कर.रोने और कलरपने छगों | देवेच्छासे उसी समय उन्हें 
सोजते हुए हरिश्वद्ध और रोहित जा पहुंचे । हैव्या उन्हें देख . 
कर प्रसन्न दो गयीं। कुछद्दी दिनोंमें इब कठिनाइयोंका सखामता 
करते हुए चद्द काशी पहुच गये। 


३८३६ सत्यवार्द हरिइचन्द्र 
प्शॉफ्ना 
काशीम पहुंच कर दरिश्चन्द्र चिन्ता सागरमें लीन हो गये। 
ब्राह्णणका ऋण किस प्रकार चुकाया ज्ञाय इसी विचारमें वद्द 
शिर नीचा कर चेंठ रहे। शौब्याने उनकी यह दूशा देख कर 
कहा--“महाराज़ | चिन्ता न करिये। सत्यके खमान और 
धर्म्म नहीं है। में आपकी दाली हूं। छुसे कहीं बेच दीजिये। 
जो घन भिल्ठे चहब्राह्मणको देकर सन्तुष्ट करिये। केसीददी आपत्ति 
क्यों न आये, हमें घम्म न छोड़ना चाहिये | ब्राह्मणगको चचता- 
छुसार घन देना परम कं व्य है ।”! 
हरिश्वन्द्र शेव्याकी यद्द बाद खुनकर सूच्छित हो गये। 
शैव्याने समुचित उपचारों द्वारा उनकी पूर्च्छा दुरकी । दस्थ्विन्द्रवे 
डुःक्षित हो कद्दा--फ्या अन्तमें यही करना पड़ेगा? ओर कोई 
उपाय नहीं है ? 
उसी समय सामनेसे एक ब्राह्मण आंता हुआ दिखाई दिया। 
तैज्ञखिता, अड्डकान्ति और चस्थाभरण देखनेसे , वह घतवान 
प्रतीत द्वोता था | शैब्याने फहा--यह ब्राह्मण धनवान सालूम 
देता है। यदि इससे कद्दा जाय और सारा द्वाल बतलाया जाय, 
तो संभव है, कि इसे दया माज्ञाय और यद्द ध्राक्षणकों देने जितना 
घन दे दे | 
हसिश्िद्धने कहा--प्रिये | में उससे याचना करू ? यह कर्म्म 
तो मुझसे न होगा । यज्ञ फरना, दान देना, अध्ययन फरना, प्रज्ञा 
पालन और शरणागठकी रक्षा करना यही क्षत्रियोंका धर्म है। 
क्षत्रियक्ते छिप्रे द्वा्मणल्ले मागना मढायार है। में दान देवा 
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रहा हूं। वहों मावना अब भी मेरे हृदयमें बसी हुई है। तल- 
घारकी तीक्ष्ण धारसे जीमके दो टुकड़े कर देना अच्छा है, 
परन्तु दीनता पूर्नक “देहि” शब्द॒का उच्चारण करना अच्छा नहीं । 
में क्षत्रिय हैं। न मेंने कम्री यावता की है न करूँगा | धन मिले 
तो आज़ सी उसी प्रकार दान करूँ | 
शैव्याने कहा--प्राण नाथ ] यदि मांगना छनुवित है तो 
मुभ्छे बेंच कर ब्राह्मणकी दक्षिणा दीजिये और धघम्मेंका पालन 
करिये | 
हरिश्वन्द्र यह छुन कर व्याकुल हो उठे। भनन्‍्तमें विवश दो 
खड़े हुए भौर कुर्ठिन खरमें छोगोंको सम्बोधित कर बोले-- 
५साइये | जिसे दालीको आचश्यकता हो और जो इच्छित घन 
दे सकता दो वद सुरूसे वातचीत करे |” 
छोगोंने पूछा--भाई | तुम कौन हो, जो इस प्रकार वीच 
बाजार पल्नीको बंच रहे हो १ 
दरिश्न्धने कहा -में कौन हूं, यह नपूछो। में नीच हँ-- 
निदूय और राक्षस हूँ । ऐसा न होता तो यद्द कर्म्म क्यों करता ? 
चही न्राह्मण , जिससे शैव्याने धन मांगनेकों कहा था, शोज्या 
को दाखी रुपमें छेनेका प्रस्तुत हुआ । उसका नाम था काछ- 
कौशिक | शोव्याके सूदय खरूप उलने एक चदकल पर खुबणे ' 
मुद्राओंकी ढेर छयगा दी। उले देखकर हरिश्विन्द्ने शैब्याको ले 
ज्ञानिकी आाशा दे दी । कारूफोशिक शैव्याको साथ छे चला। 
चलते समय शैव्पाने दाथ जाड़ कर कद्दा--है ब्राह्मण | मुझे जरा .' 


८० सत्यवादी हरिशचन्द्र 
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चुत्रकों गले लगा लेने दो | कौन जाने मेरी भौर उसको अब 
जेट होगी या नहीं | इतनी कृपा करो-सुमे थोड़ा समय दो। 
काल कौ शिकतने शैव्याकी प्रा ना: स्वीकार कर छो। शेव्या 
और रोद्त दोनों एक दूसरेको देख देश्ककर रोने लगे । शैब्या 
पराधीन दो चुकी थी । शीघ्रद्दी चह ब्राह्मणके साथ जानेकों 
याध्य हु६ं। वालक रोहित उनके पीछे छया | त्राह्मणने डांटा 
डपटा और माताने समम्षाया, परन्तु वह न छोटा। दौब्पाने 
ब्राह्मणसे करुण स्वरमें फहा--“प्रभो |! इसे भी मोल ले लो 
मुझ अमागिनीपर इतनी कृपा और करो [”? 
ब्राह्मण कौर पड़ा। रोद्तितका सूल्य भी घटकलूपर रख, 
उसे'मोल ले लिया। चलते समय शौोव्याने पतिकी प्रदक्षिणा 
'की और ध्याकुछ चित्तले सजल नेत्र हो, करण स्वरमें कहा 
५यदि मैंने दान किया हो, यदि मेंने दोम किये हों, यदि मेंने ब्रा- 
हषोंकों रब्तुष्ठ किया हो, तो उस जन्ममेंभी हरिश्वन्द्र मेहे. 
पति हों।” ु 
यह हृद्य-द्वावक दृश्य देखकर हस्थ्िन्धके धंर्येका वांघ' 
टूढ गया। वे हाद्दाकार कर दीन हीनकी भांति फरुणरूवरमें 
विलाप करने छगे। वह बोले,---“आज मेरी छाया मुरूसे अलग 
हो रही है। हे पुत्र! प्या तू सी मुझे छोड़ बला,? हे चिप्रा 
में अब कहां जाऊं ? विपतिमें मेरा जो सहारा था, बह भी 
साज नष्ट दो गया। है प्रिये ! द्वेक्याणि ! मुर्हे राज्यके त्याग 
ओर बनवाससे जितना दुःण न छुमा था, उतना तुम्हारे वियेय 
श्ष 
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'से होरदा है। मेरे खुल दुःखपर तुम्हारे सुख दुःफ निमेर थे ९ 
में इछ्चाकु कुलमें उत्पन्न हुआ था। एक विस्तृत राज्यका अधी- 
श्वर ,था। तुस्हें सच ध्रकारका खुल मिलना चाहिये था; परन्तु 
हाय | आज तुम्हें दासत्व स्घीकार करना पड़ रहा है। तुस्द्दा- 
रो दशा देलकर मेरा हृदय चूर्ण विदीर्ण दो रहा है । कछेज्ञा म- 
सोल रहा है और चित्त व्याकुल हो रहा है। है देवि! घुभे 
अब कथायें खुनाकर सानन्‍्त्वना कौन देगा १”? 
हरिश्वन्द्रको इसी प्रकार फलपते छोड़कर फालफोौशिक,. 
शैच्य" और रोहितको लेकर चला गया। हस्थ्थिन्द्र शोक खाग- 
रमसें निमस्न दो गये | शीघ्रही त्राह्मण घेशमें विश्वामित्र आ पहुचे । 
इरिश्चस्द्रने समस्त घन उनके सम्मुख रखकर फहा--.“लोजिये 
भर वन्‌ | ््ी और पुत्चकों वेचकर मैंने यह घन प्राप्त किया है [ 
अब आप मुम्हें ऋण-मुक्त करिये।” 
विश्वामित्रने कहा,--'वाह, यह केसे द्ो सकता हैं? तुमने 
झुरे इच्छित धन दैनेको कहा था। सुझे राजसय यज्ञ करना 
है अतः इतने धनसे फाम न चलेगा। इतनी दृक्षिणा तो बहुत 
का कट्टी जा सकती हे ॥” 
हरिश्चनद्धनें कद्दा--"प्रभो | मेरे पाल अब और कुछ नहीं है । 
मेरा शरोर असी शेष दे। यदि कोई इसे मोल ले ले तो जाप 
४ चआाछा पृण हो सकती हैं |” 
श्वामित्रने कद्दा--मे यह सथ कुछ नहीं जानता । मुर्दे तो 
आ० चाहिये। छाहे जदांसे जिस प्रकारसे 'दि लादो। 


अर सत्यवादी हरिइचन्द्र 
“जोन 
'हरिश्चन्दने छिन्न हो, शिर नीचा कर लिया। दूसरेही क्षण 
उन्होंने पूथंचत्‌ अपने विक्रयार्थ घोषणा 'की। भीडसे एक 
मलुष्यने निकलकर कहा--“मैं प्रदीर नामक प्रसिछ चाणडाल 
हू'। मेरा दालत्व स्वीकार हो तो मूह्य दे दू' ।” 
हु हरिश्चन्द्रने प्रवोरका दासत्व स्वीकार 'कर लिया। मूल्य 
स्वरूप उसने जो धन दिया वह उन्होंने विश्वामित्रकों 'अर्पण- 
कर दिया। प्रवीर उन्हें अपने साथ ले चछा । उसी 
समय आकाश--वाणी हुई । देवताओने पुष्प वृष्टि 
कर, कहा--राजन्‌ | तुम ऋण-मुक्त हो गये | विश्वामित्र भी घन 
राशि ले आशीर्वाद देते हुए एक ओर चले गये | 
चाण्डालने हरिश्वन्द्रको डोमके कार्य्यपर नियत किया । उन्हें 
श्मशानमें रदना पड़ता | चहां दाह कर्म्मके लिये जो छोग शब 
छाते, उनले वे कर लेते और शबके चस्र एकत्र फरते | श्मशान 
काशीकी दक्षिण ओर था । रात दिन चहां चितायें जला फरतीं 
थीं। लोगोंकी ऋन्‍दन-ध्वनिसे सर्वदा चह प्यान पूरित रहता था [ 
चहांफा दृश्य धड़ादी भयडुर, हृदय-विदारक और करुणा पूर्ण 
रहता था। हरिथ्रन्द्रको दम मारनेकी भी फुरसत न मिलती 
थी | अनवरत परिक्षमके कारण उनका शरीर डुबेंल हो गया। 
शरोर निरन्तर चिता-भस्म-विलेपित रहता | किसी खमय निद्रा 
लेनेका अवकाश न मिल्ता। एक चर्ष एक युगके समान प्रतीत 


डुआ। इतनेद्दी समयरमें उनकी काया पलट दो गयी । वे कुछ हे 
कुछ हो गये जोर पहचाने सी न ज्ञाने लगे ॥ 
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न्ज्शेडभा । 
इधर दर्ख्िन्द्रकी यद दशा थी, उधर शेव्या और शेदितक 

कहोंका भी चारापार न था। एक दिन राजकुमार कालकौशिकफे 
_ लिये कुश लाने गया | लौटते समय डसे ठृषा छृंगी | भार उतार 
कर भूमिपर रख दिया ओर वह्द सरोचवरमें जलूपान करने छगा। 
सरेवरसे निककछ कर ज्योंहीं वह भारके पास पहुंचा स्योंही 
विश्वामिन्न प्रेरित एक सर्पने उसे डस लिया। रोहित विचारा 
तत्काल कालके गालमे समा गया । 

रोहितका यद्द झृत्यु-संवाद्‌ अन्य बालकोने शौव्याकों जा 
झुनाया । शैब्या पर मानो वच्न टूट पड़ा | वे कटी हुई कद॒लीकी 
भांति भूमि पर गिर पड़ीं । उनका हृदय ८ूक ८क हो गया। वे 
थुत्रका मुख देखकर जिस भशामें दिन बिताती थीं, उस पर भी 
: ध्वानी फिर गया | अब उन्हें संसार अन्धकार मय दिखाई देने 
रूगां। विनय अनुनय फरने पर फालकौशिफने अद्ध रात्रिके 
समय छुट्टी दी। उसी समय उदास चित्त और भप्न हृदय ले 
कर ऊूड्खड़ाते परों शैच्या पुत्रके पास पहुंचीं । 

रोहितके शबको गोंदमें छेकर शौन्‍्या करुण-कन्दन करने 
लगीं। वे वोलों--हा देच ! तूने यह क्या किया? मैं तिराधार 
दो गयी। आज मेरा पक मात्र सद्दारा जाता रहा ! अब में क्या 
करू. और फहां जाऊं ? हे नागदेव | तुमने इस निर्दोषका प्राण 
क्यों लिया १ यदि देवेच्छो ऐसी दी थी, तो अब मैरा भी प्राण 
ले छो, ताकि इस॑"दुःखसे में छूट जाऊ' | है देव ! मुझ ममागिनी 
'पर तूने यह घज्ञपात क्यों किया ? क्या भरे हुएको मारनादी तेरा 
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काम है! हे रोहित | हे पुत्र| पुक बार आंखें खोछ दो ! देणो 
मेरीः क्या दशा हो रही है। है. राजकुमार! बतलाओं, अघ मैं 
किसको देख कर दिन बिताऊगी ? हाय ] निराधारका आधार, 
मेरा एक मात्र खद्दारा, आंखका तारा तू कहीँ चला गया १ 

शैव्या इसी प्रकार, निर्जेन घनर्मे अन्थकारमयी अद्ध रात्िके 
समय घिलाप कर रही थीं | उसी समय छद॒मचेशी विश्वामित्रने 
आकर कहा--“जल्दी जाकर इसका अश्नि संस्कार करो, अन्यथा 
चाण्डाल कर लिये बिना न रहेगा।” 

शैव्या रोहितको उठा कर शमशान छे गयीं। वहां चिताओंफे 
अर्दध दग्ध काष्ठ पड़े हुए थे । शैब्याने उन्हीं की चिता तय्योरकी ६ 
हरिश्वद्ध इसी श्मशानमें रहते हैं, यद् उन्दें घिद्त न था। दोनोंका 
वियोग हुए अधिक समय ब्यतीत दो चुका था । रुपरंगममे इतना 
परिवचत्त न हो गया थां--दोनोंकी ऐसी दशा होगयी थी, कि 
देखने पर भी एक दुसरेको पहचान न सकते थे । 

शीन्याने चिता तय्यार कर ज्योंही उसमें आग लगायी, त्योंही 
हरिश्वन्द्रने आकर उसमें पानी छोड़ दिया। उन्होंने कद 
होकर कट्दा--“विना कर दिये शव नहीं जलाया जा सकता, यह 
बना तुफे नहीं मालूम १ कर लेनेफे लियेही तो में रातदिन यहां 
शपण्यित रहता हैं ।” 

शैव्यानें रोकर कहा---“मैं द्वीन-हीन निराधार एक जअमा- 
गिनी अथला हूं) मेरे पास एक छदाम सी नहीं है। यह 
पुत्र, मेरा एक मात्त सहारा था, परन्तु कराल कालने भाज 
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हसे भी छोन लछिया। मेरे पाल कुछ होता तो में फर अवश्य दे 
देतोी। झुक पर दया करों और इसका संस्कार करनेंकी 
आशा दो।” 

इस्श्विद्धनें कहा--यद कद्ापि नही द्वो सकता । में खामोके 
आज्षाजुसार बिना कर लिये संस्कार फरनेकी भाशा नहीं दे 
सकता। में पराधोन हूं-पयाया दास हूं, मुझे किसी पर दया 
करनेका अधिकज्ञार नहीं] बिना कर छिये, में तु्दें चिता 
जलाने न दूगा। 

छरिश्चन्द्रक्की यह बातें खुन, शैष्पा फूट फूटकर रोने 
लूगीं। वे बोलीं,--हे देव! तूने छुभे यह कसा दिन दिखाया ! 
में राजा दरिश्चद्धकी स्त्री जौर मेरी यह दशा !' पुत्रका 
शव रवजा हुआ है और मुरमें कर देनेका भी सामथ्य नहीं 
है। है मगवन! यह मेरे फिस जन्मक्े पापा फल है! कहां 
राजर्षि हरिएचन्द्रका वह ऐश्वर्य और मेशा खुल भोग, कहां 
राज्यज्ञा वाश, बनन्‍्घुओंका वियोग, स्थो पुत्रका विक्रय. और मेरी 
यह दशा | है घाण नाथ | दे राजेन्द्र | इस समय तुप्र कहा हो १” 

शैव्याके यह शब्द जुनतेदी दरिश्यन्द्रपर मानो वज्न टूट पड़ा। उनके 
खुखपर विषादक्तों फालिमा छा गयी । जांखें डबडबा आयीं और वे 
झब्छित छो कर गिर पड़े । शैष्या शिर नीचा किये कलप रहीं 
थी, अतः उनका ध्यान इस ओर आउभषितद्दी न हुआ। फुछ 
देश्में दरिश्चन्द्रकी सूच्छा दुर हुई, परन्तु शैव्या और रोहितपर 
घक द्वष्टिधात कर वे पुनः सूच्छित हो गये । 
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इस बार वे कुछ अधिक समपत्तक जचेंत पड़े रहे। वाशुफरे 
शीतल तरड्रोंने जब उनकी मूच्छीं दुर को, तब शैव्या और 
शोहितके पास वेठकर दे सी घिलाप करने छंगे । थे चोले,--- 
“है पुत्र ] आज तू कहाँ चला गया! तेरी माता बिलाप 
कर रही है. और तू एक शब्द भी नहीं चोछता। आज्ञतक तेरी 
बातें छुनों, अतः तेरी माताको ही घन्य है। मेंने तो पहले जो 
चैरी बातें छुनी थीं, उन्हींको रुप्ररण करते हुए इतने दिन काट 
दिये | हे पुत्र | आज़ मुर्े तू मिला, तो इस दशामें | है जीब 
नाधार ! एक चार मेरी ओर द्वष्टिपात कर, अन्यथा इसी खमय 
सवरगमें आकर में तु गले छगाऊगा। हे खछुकुमाए पटल ! 
हा मनोहृद्यनन्दन ! तेरा दोन मुत्र देखकर सेश हृदय चिदीर्ण 
हुआ जा रहा है ।” 

इतना कहकर हरिश्चन्द्र पुन; सूच्छित हो गये । 
उनकी बाते झखुन, शेष्पयाक्े आश्वय्ण का चारापार न रहा। उन्हें 
विश्वास दो गया, कि निःसन्देह यही मेरे पति है। वे कछु- 
शिठत रुवरमें कहने छंग्ी --“हैं निर्द थी देव | ठुरो घिक्कार है। 
एम लोगों पर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा, तब भी तुर्क सन्‍्तोज 
नछुआ | है अमयोद | तूमे एक राज़ेन्द्रका चाएडाल घना दिया | 
जिसने अनेक राज्ामोंकों पराज्ञिद कर अधोन कर लिया था, 
जिलके चलतेक्ा मार्ग छोग बहुसूल्य वल्लोसे साफ करते ये, 
उसी शाज़राजेध्वरकों आाज तू अधि, मज्ञा, चितामस्म और 
'काष्टादि पूरित अपवित्र और भयक्ुर श्मशान छुपा रहा है!” 
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यह बातें कददते हुए शैव्याका जी भर आया। वे पुनः 
विलाप करने छगी । इसी समय हदस्त्िन्द्रकी सूच्छा दूर हुई। 
उन्होंने शैव्याकों आश्वासन दे शान्‍्त किया। वे बोले--“प्रिये 
जिस प्राणनाथका तुम स्मरण करती दों, वह चदञ् द्ृदयका 
हस्श्वित्॒ में ही ह'। अब में राजराजेश्वर नहीं बल्कि 
पक चाणएडाल हूं। मेरे समान और दुःण़ी मनुष्य इस भ- 
वनीतलमें न द्ोगा। प्रिये! तुम और रोहित, दांनों सुभ्दे 
प्राणले अधिक 'प्रिय दो। में तुग्दें उसी इशण्सि देक्षता हूँ, 
परन्तु इस समय विबश ह्ञ' | मेरे पेर दौसत्व की 
#४जलासे जकड़े हुए है। बिना कर दिये या खामीकी आशा, 
प्राप्त किये, रोहितका संस्कार न हो सकेगा। ओ अपने शरीर 
किंवा स्त्री पुज्रादि खजनोंके लिये अपने खामीका अहित करता 
है, घह मनुष्य पाप भागी होता है। यदि कर देनेको शक्ति नहीं 
है, तो छुम यहों बेठो, में अपने खामीकी आशा प्राप्त करने 
जा रदा हूँ।” 

शेव्याकों श्मशानमें वेठांठ कर हस्थ्रिन्द्र अपने खामीके 
पास गये। इधर छदुमवेशी विश्वामित्रन आकर कटां---“यहां 
पिशाचोंका भय है, अत: उस मन्दिर्में जाकर.बेठो ।? शैव्याने 
वेसाही किया। मन्दिरमें उन्हें निद्रा आगयो। विश्वामिनत्रने 
शेहितका पेट फाड़ कर उसकी अन्चावल्ी शैन्याके घुस पर 
डाल दी | मन्दिरम चारोंगोर शोणित छिडक दिया और शैव्या 
को रक्त रखित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शंख नादू फर 
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कोलाइछल मचाया। सहस्तावधि छोग एकत्र दो गये। उन्होंने 
समम्राया, कि यह फोई राक्षती है--मन्दिर्में शव भक्षण 
कर रही थी। 

लोगोंने शैन्यासे प्रश्न पर प्रश्न किये, परन्तु वे इस तरद्द 
घबड़ा गयी थीं, कि कुछ भी उचर न दे सकी | लोगोंने घिश्वा 
मित्रकी बात पर विश्वास कर लिया । सबॉंने उसे वालघातिनी 
समऊ्ू कर प्राण-दुण्ड देना उचित समभ्य । यद्द सिर छुआ, कि 
प्रवीर चाण्डाल द्वारा इसका शिर उड़वा दिया जाय। जिस 
समय दस्ख्िन्द्र अपने खामीके पास पहुंचे, उसी समय दो 
मलुष्योंने प्रचीरको यद्द समाचार जा खुनाया। दस्श्विन्र अभी 
एक शब्द्‌ भी न कद पाये थे । प्रवीरने समका, कि यह भी 
यही संवाद खुनाने आया है। उसने हर्श्िन्द्रले कहा--“है 
“ दास! एमशानके पास ज्ो मन्दिर हे, उसमें कोई राक्षली आई 
हुई है। घद्द चाल घातिनी है। उसके बधकी आश्षा हुई है अतः- 
उसका शिर जड़ा देना ।” 

प्रवीरको यह आज्ञा खुन, दरिश्चन्द्र बड़े विचारमें पड़ गये। 
घंह मन दी मन कहने लगे--.४भव तक फेल श्मशानहीका 
काम करना पड़ता था, परन्तु आज थद्द नया काम दिया जा रहा- 
है | किखोका वध करना महा पाप है। स्त्री पर हाथ उठाना" 
खबसे अधिक भयंकर है।” 

यह विचार आतेही हरिश्वन्द्रका कोमल हृदय कांप उठा | 
बह बोले--“यह काम तो मुझसे न होगा | आपकी जाज्षासे असा-... 
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ध्य फर्स भो में कर उठाऊँगा, परन्तु लो-बध महापाप है, 
यह कांम मुरूले न करबाइये |”? 
प्रवीरने हरिश्वन्द्रकों समझाते हुए कदहा--“वद्द स्त्री नहीं 
रक्षसी है। उस दुएाने अनेक बालकोंक! प्राण लिया है। 
उसके वधले पाप नहीं, बढिक पुण्य होगा [”? 
हस्थ्िन्द्रने कहा--"स्तो ज्ञांतिकी रक्षा फरना परम धर्म है । 
जबले जन्म हुआ, तभोले ल्ली बथ न करना यद्द मेरा मत है । 
दूसरा चाहे जेखा दारुण काम होगा, में करूँगा । परन्तु त्लो- 
'दध मुभसे नहोगा [” 
प्रचीरने खर वद्छकर कहा--०तू मेरा दास है. अतः तुम्फे 
यह काम करनाही दोगा। तेरे ध्त और घर्म्म का अब कोई 
मूल्य वही रहा। मेरो आज्ञा शिशेध्ायर्ण करना ही इत़ समय 
तेरा 'धस्मे ऐ। ले यह तलवार और ज्ञाकर उसका वध कर ! 
इन्ख्िद्धने विवश हो, तलवार उठा छी और शिर नीचा कर 
(लछिया। पिता ऋुछ ऋहे खुने दाखताको घिकरते हुए वह उदास 
दो श्मशाव लछोट गये | शीव्पाको राक्षघ्रों ठद॒रा फर छोगे श्मशा- 
नमें छोड़ ग३ । विपत्ति पर विपत्ति आनेके कारण शैव्याकों अपने 
सनो घदनफों खुधि न थो। वे ज्ञार जार रो रही थीं। राक्षसीकरे 
स्थानमें 'भपनी प्रियपत्नी हो देखकर हदरिश्थिद्ध॒क्ला हंदय थुक 
टूक दवा गया। शेब्याने हाथ जोडकर खारा दाल कद खुबाबा | 
अन्तमें योलों --"है गलन्‌ ! यह खप्त है या सत्य ? है मद्ाभाग ! 
उतलाइओ, मापयकों फ््रा घारणा हे? मेत हृदय व्याकुछ दो रदा 
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है। हे घर्मश! यदि पद सब खत्प है तो सपक छो, कि धर्म 
फोई यस्तु नहीं है। सत्यकतावन, देवाराधन भौर 'दान पुएय 
भी व्यर्थ हैं। है प्राणनाथ | क्या हमारे खुकम्मोंका यही फल है १? 
दरिश्यन्द्रको विश्वास दो गया, कि शोव्पा निरपराधिनी है, 
परन्तु स्वामीकी आधा वे केसे लोप सकते थे । कुंठित खरमें 
दीव्याको उन्होंने सारा हाल फट खुनाया। शौब्याने द्ाथ जोड़कर 
कहा--"प्राणनांथ | मेरा शिरच्छेद्‌ कर अपने खामीकी आशज्ना 
पोलन करिये। है राजेन्द्र | आप सत्य न छोड़िपे। परद्वरोह मद्दा 
पाप हैं ॥” द् 
पत्नीके यह शब्द छखुन कर हस्थ्िन्द्रको सच्छों आ गयो। 
खर्चेत होने पर वह बोले--“जों चात चतछाते नहीं वतती, चढ़े 
बयों ऋर की ज्ञाय ! श्रिये | क्या में अपनेडो हाथों तुम्दारा शिर- 
च्छ्छे छू बक्से ४९6 
शैव्याने कद्दा--प्राणनाथ |! आप सक्लोच 4 ऋरिये। यदि 
मैने छुफार्म किये होंगे, तो दुसरे अन्‍्मरमें सी आप मेरे पति होंगे । 
गेंहित समान पुत्र, चशिष्ठ सपांन गुर और विश्वामित्र समान 
यावऊ इमें प्रत्येक जन्ममें सिठते रहें] हे नाथ! आपके हाथले 
आती हुई तछवयारजों भा में खुक्कामाल समऋगो। आप सैंड्रांच 
छोड़ दीजिये और निश्चर्ति हो मेरा शिरच्छेद्‌ करिये [” 
हस्थ्विन्द्रने दकचार उठाते हुए कटद्दा--“यदि मैंने निष्कपट 
आपसे खार्माँदों आशा विरोबायप को है, यदि मेंत्रे पाप को 
पप खमका है, तो ईश्वर हमारा कह्याण करेगा। प्रिय्रे | अत्र 
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" जिुक्ष्णा 
अधिक समय यह वियोग दुःख तुम्हें न सहना पडेगा। शीघ्रद्दी 
' खग्गमें मेरी और तुस्दारी भेंट द्ोगी | है कल्याणि [ रु्ट न द्ोना, 
में पराधीन हूं और केचल फर्तव्य पालन कर रहा हैं ।” 
यह कह फर हरिश्चन्द्रने तलछघार उठायी परन्तु ज्योदीं घदद 
वार करने चले त्योद्दीं विश्वामित्र सहित देवताओंने आकर 
उनका हाथ पकड़ लिया। थे वोले--“वसत | सत्यकी परमावधि 
हो गयी । तुम कक्तंध्य पथधसे विचलित न हुए अतः तुरहें घत्या 
घाद है। तुम्हारी जितनी प्रशंसाकी ज्ञाय, उतनीदी कम है। 
राजन | संसारमें अपने कर्मले तुमने दुर्लभ पद्‌ प्राप्त किया दै। 
तुम्दारा आत्मत्याग अनुपम है। तुम्दारी घर्स्म-चुद्धि ओर कष्ट: 
सहिष्णुता सराहनीय है। हे राजेन्द्र | हम छोग तुमसे सीमा- 
तीत. प्रसत्न हैं।” 
यद कद्द कर देवताओंने पुष्प चुष्टि की और राजकुमारको' 
सजीवन कर दिया। विश्यामित्नने उनका सत्यत्रत देखकर अपने 
कितनेद्दी पका कल अर्पण किया। मायाकी गददन छाया दूर 
दो गयी और पुनः राज्यकी प्राप्ति और बन्चुओंका संयोग छुआ ; 
उन्होंने भयोध्यामें दीघेंकाल पर्य्यनतः शासन किया और अन्यमे 
रोहितको राज्य दे, चह परम पदको प्राप्त हुए । 
विपत्ति पर विपत्ति आने पर भी हरिश्चन्द्र धम्मे पथसे घिच- 
लित न हुए | ये अनेक उत्तम शुणोंसे युक्त थे। संकट पड़ने पर 
भी, सत्यवादी, दाता और घम्मंशील बने रहने वाले मद्दापुरुषोंको 
अन्तमें कितेना लाभ होता है, यद दरिश्चद्धुकी जीचनीसे जानः 


जल 
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तञ्न्‍चकक 7 
जा सकता है। शाजरजैेश्वर होने पर भो, उन्हें पद पद्‌ पर 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा ओर दुःख सदना पड़ा। दसें 
भी सदाचरण करते हुए क़छ उठाना पढ़े, तो उठा लेना चाहिये 
'परन्तु 'कत्त व्य पथसे विचलित न द्वोना 'चाहिये। सखदाचारी और 
सत्य घर्स्माबलूम्बी अन्तमें अवश्य खुलो होते हें। “सत्यमेद 
जयते” यह नि:सन्देह है। फाल कौशिक ब्राह्मण और प्रधीर 
चाण्डाल दोनों वेश घारी थे | चिश्वामित्रने परोक्षा लेनेफे लिये 
दी उनकी रचता की थी। जिल परम पदको प्राप्त करनेफे लय 
ऋषि मुनि भी छालायित रहते दें, वद सकुदु स्व हरिश्चन्द्रकी 
प्राप्त हुआ। उनकी उज्ज्वल फोर्ति अद्यापि दिगदिगन्तमें परि- 
ज्याप्त द्वी रही है। धन्य है सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको ! 


रु शह्ञए कुकर, * 


के 
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अ्ल्नी-शिए 
शीट सूब्येबंशी इध््याकु 'कुछोत्पन्ष राजा दरिश्वर्धके 
(५ चंशज़् थे। उनके पिताकां धाम था याहुक। याहुक 
सदा उदास रहते थे। उनके ह्लियाँ अनेक थी, परन्तु पुत्र एक 
भी न था। 'एक दिन उनकी सभामें नारदसुनि आ पहुंचे। 
उन्हें राजाकी दशा पर दया आ गयी। उन्द्रोंगे एफ जआप्रफल 
देकर कद्दा, जिसे यद फिलाभोगे उसे पुत्र दोगा। बाहुकने चद्द 
अपनी चड़ी रानीको खिलाया, अतः चद्द धर्भंचतती प्रतीत दवोने 
लछगी | उसी खमय कई शबत्रुओंने उनके नगरपर आक्रमण 
किया। बाहुक उनको पराजित न कर सके, अतः चगर छोड़, 
तपोचनमर रहने रूंगे। 
एक दिन बड़ी रानीको गर्भवती देखकर अन्य रानियॉोने 
उसे विष दे दिया। तपोवनमें अनेफक ऋषियोंका निवास 
था । विषकी विषम ज्वालासे व्याकुल हो रोनीने औरव 
ऋषिके पाल जाकर भाण रक्षाके लिये प्राथना की । ऋषिने 
आशीर्वाद दे उसकी रक्षा को | कुछ ही द्न चाद्‌ बाहुककी रांत्यु 
हो गयी और, समस्त रानियां सती द्वो गयीं। गर्सचती दोनेके 
फारण औरव ऋषिमे बड़ी रानीफो खती न द्ोने दिया। यथा' 
समय उसने पुञ्र॒ प्रसलच किया। गर्सके साथद्दी रानियोंका- 


9) 


२३०५९, रजए सगर 
ज्बोहिणा 

दिया हुआ घिष भी निकला। विष सहित जन्म हुआ, अतः 
ऋषिने उसका नाम रक़ा सगर ( स-संहित+गर-गरल, विष ) 

राजा सगर महा तेजस्वी थे। आगे चलकर वे महापराक्रमी' 
शूरवीर, घिद्दान, चंतुर, दयालु, चीतिमान और उत्साही निकले ( 
धर्म और तत्वज्ञान पर उनकी विद्योष प्रीति थी। खगर राजाफे 
दो त्ञ्रियां थीं, छुमति कि'वा प्रभा और केशिनी किंचा भानुमतीः 
दोनों पति-पद्‌-रता परम पतित्रता थीं। ओरच ऋषिके आदैेशा- 
छुसार सगरने तालजंघ, यवन, शक, हैहय और बर्बराद्क स्ले- 
च्छोंकी पराजितकर अपने राज्यमें चुद्धि की । उन्होंने 
अनेक स्लेच्छोंकों विकृत बना दिया । जिन्होंने दया प्रार्थना 
की उनकी इसी प्रकार रक्षा हुईं। सगर चाहते थे, कि 
अपने वेशफे क[रण स्लेच्छगण दुरद्वीले पहचाने जा सके, जिखसे 
आये प्रजाकी किसी प्रकारका भ्रम न हो। इसी उद्दे श्यकी पूर्क्तिः 
के लिये उन्हें उपरोक्त काय्यें करना पड़ा 

खसगरने अनेक राजाओंकोी पराजितकर अपने पिताका राज्यः 
प्राप्त किया और उन्हें समुचित दएड दिया। त्रेतोशुगर्मे चहीः 
सर्वे्रथम चक्रवती हुए। जे स्वयं सदाचारी थे और देशमें सदा 
चारकी चृद्धि करते थे। उन्होंने प्रजाका बड़ा हित किया और 
नीति युक्त शासन छारा अक्षय कीति प्राप्त की । 

राजा सगरफों अपने पूर्वे जन्मकी चातें भूलीं न थी। उन्हों 
मे कन्यादांन प्रति अनेफ सुकरम किये थे, अतः राजाके यहां 
उनका जन्म हुआ था। इस जन्‍ममें सो उन्होंति मनेक कन्यानं 
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का दान करनेका विचार कियां। गुहमें एक कन्या भी न थी , 
अत; उनकी प्राप्तिके,लिये घनमें जाकर वे ल्लियों सद तपस्पा 
करने लगे | उनकी तपश्चय्यां देजकर परम फदणांकर मद्भलमय 
शडूुर भगवान प्रसन्न दो उठे।. जब उन्होंने अभिकषषित वर 
मांगनेको कहा--तब देवेच्छासे भूलकर सगरने कन्यात्ोंके बदले 
पुत्र माग लिये। 

महेश्वरके वरदानसे- सुमतिके अनेक और' केशिनीफे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। थे सभी मद्दा,बलचान और पराक्रमी थे | उन्होंने 
समुद्र और द्वीपोंपर अधिकार जमा लिया था और तद्विषपक 
नई नई , बातोंका पता छगाया था ।, खगरके पुत्रों द्वारा 
अधिक्र्त हुआ भतः समुद्रका नाम सागर पड़ा । 

असमझा नामक एक्क पुत्र कोई योग भ्रष्ट पुरुष था। उसे 
संसार पर मोह नथा। वह बच -जाना चाहता था। सगर 
डसे ऐसा करने न देते थे, अतः चह चारों ओर उत्पात मचाता 
था । अन्‍्तमें विचश हो सगरने उसे निर्वाखित कर दिया और उस 
के अशुप्तान नामक पुत्रकी अपने पास रख »लिया। 

सगर राजाने अनैक प्रकारके यश किये थें। अन्तिम अध्व* 
सेघके समय इन्द्रने अश्य दरणकर कपिछमुनिक्रे पीछे बाँध 
दिया। फऊपिल्मुनिपोदालछोफमें तपस्यां कर रहें थे। सगर 
फे पुत्र उसकी रक्षा करते थे |- चारों ओर वे पोज जाये, परन्तु 
अश्य न मिला। अन्त पता पाकर थे पाताल गये। वहाँ क- 
पिलाश्रम्में मपएथकों वँघा दुआ देश्लकर उन्होंने शोर मचाया भौंर 
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फपिलसुनिपए प्रहार किया। मुतिकां ध्यान छूट गया और 
समाधि टूट गयी। उनके द्ृष्टिपात करतेददी खगरके पुत्र जल 
कर भस्म हो गये । 
राजा खगर पुत्रोंकी मार्ग-प्रतोक्षा कर रहे थे। दीघंकाल 
उ्यतोत दो गया, पर न वे छोटे ओर न उनका कोई समाचारदी 
> 'मिला । यज्ञकी लमाप्तिमें बड़ा त्रिज्न उपस्यित दो गया । वे खय॑ दोष्षा 
लियग्रे हुए थे। असमजञ्ञाको पहलेड़ो निर्चालित ऋर दिया था। 
कैचल अ'शुपानही उनके पास उपसित था उन्दोंने उसेद्दी पुत्रों का 
पता लगाने भेज्ञा । 
अशुप्रान महापराक्रमो ओर विचार शोल पुरुष थां। पता 
लगाता हुए. वह कपिडाश्रप ज्ञा पहुचा । वहाँ घुनिक्रो ध्यानण्य 
दल, वह उनके सम्पुख दाथ जोड़ कर चुपचाप जड़ा हो रद्दा | 
जब मुनिक्री समाधि भदड्ूू हुई और उन्होंने अंशुपतानकों स्तुति 
करते देक्षा, तत्र वे प्रसन्न हो उठे। अशुमानकों अध्य देकर 
उन्होंने उलके पितृव्योंका हाल और उनको मुक्तिका उपाय बत- 
» छाया। अंशुपान अश्व लेकर सगरके पास छौट जाये और 
, उनसे सारा हार कद्दा। खगरने देवेच्छा समझ कर धीर्थ्य 
धारण किया और यशकी समाप्तिकी। अन्तमें अशुमानकों 
शासन भार दे, घद ओरव ऋषिफ्े पास चले गये | चद्दां॑ तत्द- 
झान पाप्त कर वह तपस्या करने छगे ओर कुछ दिनोंके बाद 
परम पदको प्राप्त हुए। - 
राजा सगरने स्पपणक्रमसे शबत्रुओंको पराजित कर ..० 
२६ को 
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जज्गुडया 
अपने पिताका राज्य चापल लिया और उसमें घृद्धि की, अन्तमें 
चारोंमोर अपना भ्रभुत्व प्वापित कर उन्होंने राजयूथ यज्ञ किये 
और चक्रवर्तोफा पद्‌ प्राप्त किया। सदाचारकी वृद्धिफे लिये 
अन्द्ोंने समुचित उपाय किये और दुराचारियोंकों दुस्ड दिया। 
खेद विशेधी यधनोंको विकृत कर उन्होंने देशका बड़ा उपकार 
किया। छोग उन्हें दुरहीसे पहचान लेने छगे और उनके संखस- 
गंसे बचे रहने ७गे। फल यह हुआ, कि देशमें वैदिक धर्म्म 
डैयोंका त्यों बना रहा और अधश्मियोंका जादू कोई काम न 
कर सका 7 

सगरके पुत्रोंकी ज़ीवनीसे भी हमें छुछ शिक्षा श्रहण करनी 
जाहिये। उन्होंने अपने प्रचल बलके अमिमानमें आकर फपिलके 
समान महात्माके साथ अविचार पूर्ण व्यवहार किया अतः उनका 
विनाश हुआ | भमविचार पूर्ण कार्य्य फरनेसे यही दशो होती 
है और शुभ काय्यॉमें विजन आ पड़ता है । इसके विपरीत अशु- 
मानन अभिमान तज, विनन्न दो, कपिल मुनिकी स्तुति की, तो 
डउनका ६च्छित कार्य्य सिद्ध छुआ और खुत्यु प्राप्त पितृव्योंके 
उद्धार का उपाय भी ज्ञात हुआ । हमे भी' अशुमानकी तरह महा 
शुरुषोंकी कृपा सम्पादून कर, कार्य्ये सिद्ध करने चाहिये और 
सदा न्छन रहना चाहिये। 


मकर 
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है. 


व कक्लिलीप सगरके पौत्र और राजा अशुमानके पुत्र थे 
4४% २ उनकी माताका नाम था यशोंदा | यशोदा चिटदुषी 
भौर पतित्रता स्त्री थीं। उन्हीके संरक्षणमें दिलीप प्रतिषालित 
हुए थे। यथा समय ऋषि मुनियोके निकट शिक्षा प्राप्त कर थे वेद 
बेदाडुमें पारडुत हुए थे । वे दयावान, धम्मेनिष्ठ, तत्वश्ञोनी, धूर- 
चीर, साहसी और उत्साही पुरुष थे। अपने प्रत्रल प्रतापसे अनेक 
शजाथोंकोी पराजित कर उन्होंने राज राजेश्वरका पद प्राप्त किया 
था। अपने पिताके समान ही उन्होंने न्‍्यायनीतिसे प्रज्ञा पालन 

. कर उनका प्रेम सम्पादन किया था। 

दिलीपने शन्रुओंका संहार कर अपना राज्य निष्कएटक कर 
लिया था। उनका प्रवल पराक्रम देखकर रावणके समान शक्ति 
शाली नरेश भी डर कर चलते थे। दे मन्त्र शासत्रमे भी परम प्रवीण थे ॥ 
एक चार रावणने डनसे युद्ध करनेका विचार किया, परन्तु उसने 
पहले उनकी शक्तिका पता लूशाना उचित समभा। वह त्राह्मणकां 
चेश घारण कर रुचय॑ं उनके नगरमें भागया और सब बातोंका पता 
लगाने लगा। अन्‍्तर्में वह महारोजके भवनमें आया। थे उस 
समय देबालेन कर रहे थे। राचण उनके पास जाकर बेठ गया । 
पूजासे निवुत्त हो, दिलीपने एक कुश लिया और ज़रूसे मन्त्रित 
कर उसे वक्षिणकी ओर फ क दिया । 
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्यक्ा 

द्लीपका यह कायने देखषरूर रावणको शहुत हुई । उस 
ने इधर उदरकी बातें फरनेफके वाद इसका फारण पूछा । 
'दिलोएने फद्दा--“लड्डामें रावण तोमक़ एक त्रार््ण राज्य 
करता है। उप्तके नगरमें आग रूम गयी हैं और चनतमें पक 
फामघनुपर व्याघने आक्रमण किया है। वह कुश मनस्जकऊे प्रभावसे 
अप्विकों शान्तकर उस गौक्ी रक्षा फरेगा।” 

राचणको यद खुनकर बड्ा आख्यथ्य हुमा। उसने जांच 
को तो दोनों बातें डोक निकलीं। दिलोपका यह सामथ्य देख 
कर घह चुपचाप अपने देश छोट गया ओर उनसे युद्ध कप्ने 
का विचार उसमे छोड दिया। हा 

इस फथांसे राजा दिकोपकी शक्तिफा अनुमान किया जा 
खंकता है। वे अपने सम्यमें धारतके अद्वितोष शासक थे। 
उन्होंने दोध फाल पय्यन्‍्त राज्य किया ओर अन्तें मगोए्थफो 
शालघतमार दे, चदद तपस्या करने चले गये ओर वहों बनें सदुग- 
पतिको प्राप्त हुए । 

भगीरथ भी अपने पिताके समान प्रतापी और शक्तिशाली 
नरेश हुए। उन्होंने अपने पूते ्रोंका ( खगस्के पुत्र ) जो किक 
सुनिको कोघासियें पहक्रए भस्म दो गये थे, उद्धार किया। 
इस फायय के लिये उन्हें घोर तपस्या कर्नो पड़ो, और ब्रद्मरेव 
तथा मदेश्वरकों प्रसन्न कर, गड्भाकों खर्गसे इस लोकमें छाना 
वड़ा। उन्दींके पोछे गड्डाका नाम मागोए्थो पडा। घन्प हैं 
शाज्ा दिलोपको और उनके उद्योगो पुत्रकों ! ह 


+ राजा रु, $£ 
"स्थित घ्यठ-%-व्शु/३-ज्श&-9.. 


ख्स्पी-छ-त 
धरा रघु दिलीपके पौत्र, दीर्घबाहुके पुत्र और दृश- 
शुई रथके पितामद थे। उनका जन्‍म पेतायुगमे हुआ 
था । चाल्यांचष्योमेंही उन्दोंने अनेक घिधाओमें निपुणता प्राप्त कर 
ली थी। थे मद्दाशुरघीर, पशक्रमी, तेजखी, नीतिश, धम्मिष्ठ 
उत्साही, दयाठु और परोपकारी थे। थे इतने शूरधीर और 
निर्भीक थे, कि कोई उनसे युद्ध फरनेका साहस न करता 
- था। शशप्रु उन्हें देखकर थर्स उठते थे और दिग्पाक् भयभीत 
हो जाते थे। उनकी उज्ज्वल कीर्ति संखार भरमें व्याप्त हो 
रही थी। रघुवंश काव्यमें उनकी दव्ग्थिजयका संक्षिप्त थि- 
चरण दियां गया है। उसे देखनेसे उनकी शक्तिका पता चलता है। 
दिग्विजयके लिये बाहर निफलनेफे पूर्व रघुने अपने 
राज्य और राजघानीकी शज्रुओंसे रक्षा करनेका पूर्ण प्रबन्ध किया | 
नित्य नई सेना मिलती रहे और शत्रुगण दिग्विजयके कार्य्णमें 
बाधा न दे सके, तद्थ भी पूरा प्रदन्‍न्ध किया | तदनन्तर मौल्य, 
भ्त्य, सूर्य, छेणी, द्ीपद, कौर अटचीक--यह छ: प्रकारकी 
सेना लेकर चह नगरले बाहर निकले। उस समय ख्ियोंने 
महुलाघार कया और ज़नताने आनन्द मनाया। पृथ्वीपर 


्र 
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'पशुद्रण 
होथियोंको सेना चलनेसे मेधप्रएड़ल वाले आकाशक्ती ओोर 
आकाश घूल छा जानेसे भूतऊकी श्रान्ति होतो थो। भृमि- 
को कम्पित करतो हुई यह प्रचएछ सेना पूवंकों ओर अप्रघर 
हुई। 'रघुने निर्जल प्रदेशमें कुण खुदाये, नद्योंपर पुछ चनबाये 
और जड़ुलोको काटकर पथ निय्मांण कराये | 

द्ग्विजय और * व्यवस्था करते हुए रघु समुद्रके किनारे 
पहुंचे। वहां झुत्रह्मदेशके नरेशने अधीनता रुवोक्वार की। बड़ 
देशके राजाने नौका सेन्य छेफर युद्ध कियां, परन्तु रघने उसे 
पराजित कर गशड़ा प्रवाहमें अपना ज्ञय-स्तम्म स्थावित किया। 
फितनेद्दी नरेशोंकों प्रथम पद श्रष्ट किया और बादको कर लेना 
स्थिर कर, उनका राज्य उन्हें घॉपस दे दिया। चहांसे थे कलिज्ल 
प्रदेशमें गये और महेन्द्र नामक नरेशते द्रव्य भ्रदणऋर उन्होंने महेन्द्र 
पर्वत पर विजय पताका स्थापित की। चहांसे समुदके तीर 
तीर पूणी चनमें होते हुए, चद दक्षिणी ओर अप्नसर हुए और 
कघैरे नदीपार को। इसके बाद थे मलयापिरिके प्रदेशर्मे 
गये, जदा इलायची और मित्र उत्पन्न होती है। चदाँ दारीत 
पक्षियोसे युक्त गिरि-उपत्यकार्मेंँ अपना शिविर स्थॉदित कि- 
या। दक्षिणायनर्मे सूर्य्य सयवातका प्रताप दिन प्रति दिन 
झ्षोण हाता है, परन्तु इस सूब्ये चंशों नरेशक्रा प्रताप ज्यों उ 
दक्षिणमें गया, त्यों त्यों चृद्धिगत हुआ | 

दुश्चिणमें विजय पताका उड्डा कर रघु पतश्चिमकी भोर 
चले। सिंदादि पर्वत उल्टूत्र ऋर थे फेर देशमें गये भौर 


सी थी और ताड़, लज्ूर तथा केबडेफ़े धन थे। 


दक्षिणले नकल कर स्िन्‍्ध, पञ्माव और अफगानित्तान 
दोते हुए थे ईरान गये ।ईरानके राजासे पड़ा शुद्ध हुआ; परन्तु रघुने 
उसे पराजित कर नतप्रस्तक . किया | बहू कुछ दिन विश्राम 
कर वे वापस स्तैट आये और सिन्घ्‌ नदोके किनारे होकर उच- 
रकी ओर अश्नसर ड९। वर्दा कुण देशके २ जाको पराजित कर 
से कम्वोजञ गये | कास्वोज्न पतिने उन्हें अनेक अश्व भेट ढ््यि 
और उनकी अधीनता खीकार की । 


इसके बाद केचल अध्वारोह्दी सेन्य ले कर चह 'दिमालय 
गये ; थहां गिरि-गहररोंमें पराक्रमी छ्िद्धोंका निवास था | 
जब वे भोजपत्र और बांस वनमें पहुचें, तब उन्हें चहांका 


भांगीरथीक़े जलू-कण उक्त शोवल चाय प्रचाद्वित हो रही थी, 
* “स्तूरी झग बैठे हुए थे और एक जड़ी बूटी बिना तेलके दीपककी 


घुने चहा अपना कोठि स्तम्म पापित 
कर कंलाशके पास हो, लाहित्या नदी पारको 


अनसें शिविर स्वापित किया ! चहां धागज्योतिष और कामरूद 


उनकी अधीनता, स्वोकार 
की। इस प्रकार दिग्विजय कर है, अयोध्या छौट आये ओर 
'चक्रचतोंका पद घारण कर , शासन करने छगगे । 
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रघुने न्‍्यायनीति युक्त शासन कर प्रजाकों सनन्‍्तुष्ट किया। 
देशमे घिद्याफलछा और स्खुद्धिकी वृद्धि हुई। उन्होंने विद्वानोंको 
शज्याश्रय दिया। उनके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय' 
परम ज्ञानी थे। पैन्य और शूद्ध भी विधा सम्पादून कर अपने 
अपने कत्तव्यमें रत रहते थे। चारों ओर जहां देखो वर्दा चेद- 
शास्त्र और तत्वज्ञानकी चर्चा होती थी। शाजा रघुकों खधमा 
और स्थदेश पर इतनी अधिक प्रीति थी, कि थे उसकी रक्षामें 
तन मन अर्पण करनेको प्रस्तुत रहते थे। उनका ऐश्वर््य भोग 
और संसारकी निःसार ममतापर प्रेम न था । दीन दुलियोंको 
दुःख घुक्त फरनेफे लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। थे अपने 
घन और जीघनफा सूल्य समझते थे और व्यर्थदी नष्ट न कर, 
उनका उचित उपयोग करते थे | प्रजञाका पुत्र समान पालन' 
कर उन्होंने उसकी प्रीति सम्पादन की थी । नित्यकर्म्म करनेमें 
थे सदा दृढ़ चित्त रहते थे। उनका घन विद्वान, धर्म्मिष्ट और 
दीन द्वीन मनुष्योंको आश्रय देनेमें व्यय होता था । 
राजा रघुने विभ्वाजत नामक यज्ञ किया था। उसकी दक्षि- 
णामें उन्होंने अपना सघूचा घन भण्डार खाली कर दिया था। जिल 
समय ये अपना स्वस्थ दान कर चुके थे, उस समय वरतन्नु 
ऋषिका कौत्सछुक नामक शिष्य उनके पास आया। उसे शुरु ह 
दक्षिणा चुकानेफे लिये घनकी जआधश्यकत्ता थी । रघुके पास 
उस समय केघछ मुतिका पात्र शोष था, तथापि उन्होंने उद्योग 
कर कठिनाईके साथ उसकी इच्छा पूर्ण की | | 


घ०९ ,. राज़ रु 
; नज्शिह्षण' 
रघकी उदारता और सत्याचरणके पऐसेही अनेक डउदाह- 
रण हैं। उनके चिपयमे जितना लिखा जाय उतना ही कम है। 
एक दिन उनके राजमन्दिरमें एक बुद्ध और चिद्दान ब्ला- 
हाण' याचनो करने गया। रानोने उसकी अनेक प्रकारसे अभ्य- 
शना की और राजाने ससूचा राज्य अपण कश उसकी इच्छो 
पूर्ण की। इसके चाद वे जड़ूलछकों श्वाना हुए। मार्गमें उन्हें 
एक दिव्य फलकी प्राप्ति हुईु। उस फलके भक्षणले बुद्ध तरुण 
. हो सकता था। रघुको डसे देखकर वृद्ध ब्राह्मणकी याद आ 
गयी । वह उसे खाकर तरुण हो खुख भोग करे, इस बिचारसे 
/ चंद लोट आये और उसे द्वी बह फल अर्पण किया । उनके 
परमाथ्की यहां परामवधि ही गयी। ऐसा खसद॒भाव उदय 
होना फोई सामान्य यात नही है । अन्तमें इसी सत्यनिष्ठाफे 
कारण इश्वरकी कृपासे उनका राज्य उन्हें चापल मिल गया। 
राजा रघु परदुःख-भज्ञक और दान-चीर थे। उन्होंने सूय्ये 
थ'शी राज्यका इतना उत्कर्ष किया और इतनी कीर्ति प्राप्त 
की, कि सूथ्य त्ंश रघुबशके नामसे पुकारा ज्ञाने छूगा | 
जिस वंशमें ऐसे मद्दापुरुष उत्पन्न हों, उस घंशकों धन्य है। 
अनेक मद्दापुरुषोंकी जोवनियोंसे सिद्ध होता है, कि खुश और 
स्वाश्नयी चीर पुरुष द्वव्यके सरपादून और दानमें समानद्दी शूर 
घीर और समर्थ होते है। सज्जनोंदती सम्पत्ति सार्वजनिक होती- 
हे, इसमें कोई सन्देह नहीं। इश्वर्परायण और दानवीर रघुने 
दीघ काल पय्थ॑नन्‍त राज्य किया और दुृद्धाचस्थामें अजकोः 





5 
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भएठके महापुरुष ३१० 
शासन भार दे उन्होंने बनकीं राहली | थदाँ तप करते इुए घद्द 
सद्गतिको प्राप्त दृुए। पपा घास्तवमें वद संसारसे चले गये 
नहीं, महापुरुप अमर दोते हैं। पारथिष शरीर न रहने परमसी 
उनकी फीति -देद अमग दै ! 
यश्य कीत्ति संजोचति | 





शा्ज्ा भरत १ ] 
">श63"घ्शहत-9-०बुढत-प्चिह्लः 


शस्से-ह05 “3 
था ख्ीरत चन्द्रदशी पुरुकुछोत्पन्न राजा दुष्यन्तके पुत्र 'थे 
00 782 उनकी माताका नाम था शकुन्तका। शाकुच्तछा क- 
'ए्य ऋषिके आश्रममें रहती थीं। घ॒द्दी दुष्पन्तमे उनले गान्चर्व 
विवाह किया था। भरतका जन्म और अतिपाऊन भी चहीं 
तपोचनमें हुआ था। उनके जातिकर्म्मादि संस्कार रुवय' कण्य 
मुनिने किये थे। 

भरतके दक्षिण दस्तमें चक्र ओर पदोमें कमलका चिह्न 
था| अपनी बाल्यावणासें, ऋषि आश्रमकफे याखद्दी एक दिन वे 
चसंह शावफके साथ क्रीड़ा कर रहे थें। डस्ती दिनले सबको 
विश्वास दो गया था कि यदद परमप्रतापी और शाक्ति सम्पन्न 
'छहोगे। भरत घरम्म निष्ट, विद्वान ओर क्षानी थे। देव, घर्स्म 

और ब्राह्मणोंपर उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी। दुष्पन्तके बाद 
उनका यथाविधि अभिषेक हुआ । अभिषेक होतेहदी उन्होंने 
किरात, यवन, अन्ध, कड्ड. और शक जातीय अधर्मी नरेशों 
को पराज्ञितकर अपने राज्यका विस्तार बढ़ाया। - शक्तिशाडों 
दैत्य, देवताओंकोी पराज्ञित कर उनकी टहियां हर ले गये थे | 
अगस्तने उनके साथ युद्धकर देवतामोंको स्लियां वापल दिछायों। 


_भरतके मद्दापुरुष २९२ 
न्घ्ल्जुढ््य 
उन्होंने अधर्मे और अत्याथारफा मूलोच्छेदकर धर्म और 
नीतिकी त्ृद्धि की। अन्तमें दिग्विजयकर मरतने चक्रवर्ती 
पद्‌ घारण किया और सब नरेशोंने उनकी अधीनता स्वीकार की 
भरतने अपने सर्व मनोग्थ परिपूर्ण किये थे। उन्दोंने 
सब मिलाकर एफसोौ तेंतीस अश्वमेघ यज्ञ किये थो। इन 
यक्ञोंके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक वेदोक्त कर्म्म किये थे और 
सुघर्ण अल्ड्वारोंसे भूषितकर अगणित गायें दान की थीं। विद्या 
कला और उद्योगकी उन्नतिफे लिये भी उन्होंने अपरिमित धन 
ध्यय किया था। ऋषि मुनि और विद्दान ब्राह्मण उन्हे परा- 
मर्श देते थें। उनका मन्त्रीमएडल भी घिद्दान और चतुर था। 
देशवा शासन फार्य्य योग्यताफे साथ खुचारु रुपसे द्वोतां था। 
भरत जिस श्रकार दान, धर्सस, कर्म और पराक्रमम श्रेष्ठ थे, 
उस्री प्रकार उनका ऐश्घय्य भी अतुलनीय था। 
मरतने द्ग्विजुयकर अपना सवत्‌ प्रचलित किया था और 
चद्द द्वापरके अन्ततक चला था। उसके याद युधिष्टिस्ने अपना 
सचत चलाया था। उनके एकाधिपत्यके कारण आर्य्याचर्तत सर 
तक्षएड किया भारतवर्षकफे नामसे पुकारा जाने छगा।# .' 
भरतने चिद्भ कुलकी तीन कन्याओंसे चिधाद् किया 
था, परन्तु सन्‍्तान न द्ोनेके कारण चिन्ताठुर रहते थें। 
फण्घ ऋषिके आवेशानुसार उन्होंने मस्त्सोम यज्ञ किया। यश 


+ इस विषयमें मत भेद है। छुछ विद्वानोंका कथन हैं कि यह नाम? 
ऋषमभ देवके पुत्र जढ़ भरतके नाम परसे पढ़ा है । 





आश२ ग १ जा भरत 

'प्बोढ्ना 
के प्रभावते भरद्वाल नामक प्रतापी पुत्रक्ती धातिहुई। भरतते 
बादकों उसका नाम घितथ रक्‍ज़ा । जब विनय बड़ा इुमा तथ 
मरत उसे शोखन भाग दे तपस्या करने चल्के गये। तप करते 
हुए कुछ दिनेके बाद थे परम पदको प्राप्त हुए । 





क्र मक्तराज अख्वकरीफ | 
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अ्य:-98-* घ ॥। 
2 ष राजा दिलीपके पौत्र और सर्थातिके पुत्र थो 
पे उनका जन्म तेताथुगम इुआ था | वे दानवोर और 
भगवदुभक्त थे। उन्होंने अपने अपूर्त पराक्रमले सातद्वी दिनोंपें 
समस्त भारत और सप्तद्वीपों पर अधिकार जम्रा लिया था। वे 
अचल सैन्य और अक्षय धन-मण्डारके अधोध्वर थे | उनका 
घेशवर्य्य अतुलनीय था। यह सब होने पर भी उन्हें किसी 
बातका भोह न था। वे [वद्धान, शरवीर, दूयाह्ु ओर सीतिश्ञ 
थे। उन्हें इतिहासका सी अच्छा ज्ञान था। क्षत्रिय जाति और 
विजयी पुरुषोंके चिषयमें वे बहुत कुछ जानते थे। जेसे वे धम्मे- 
निष्ठ थे बैसेद्दी व्यवद्दार दक्ष, कर्त्तव्य परायण और शाखन- 
कला-कुशल थे । चिद्दानोंको आश्रय दे, उन्होंने विद्या और 
धर्ममनीतिकी युद्धि फी थी। 
राजा अस्वरीष ऐसे न्‍यायी और नीतिमान थे, कि प्रज्ञा 
ओर पुत्रमें लेश मात्र भी अन्तर न रखते थे। प्रज्ञाके अप्रणियींकों 
वे बड़े प्रेमले घुलाते मोर उनका खत्कार फरते थे। निर्धनले वह 
राजख न छेते थे। प्रजासे जो घन मिलता, वह प्रजादीडे कार्य्य 
में व्यय होता था। भूमिकों उर्चरा बना कर, चंद खेती करते 


छषण : भक्तराज अस्बरीष 
'“ज्ञुढ्तणा 

म_ौर उसकी उपजसे राजधनमें वृद्धि करते। भूमिसे जो उत्पन्न 
होता उसेही थे चघास्तविक आय समझते थे। अन्य उपायोंसे 
बनोपार्जन करना, थे देय समझते थे। भ्रजासे अधिक कर 
छेना, उसे दुःख देनां समभते थ। उनके व्यवहारसे प्रजा 
सन्‍्तुष्ठ और सुक्ती रहती थी। देशमें विद्या, व्यवसाय और 
झध्ष्मीकी वृद्धि हुई थी । उनके राज्यमें किखीकों किसी प्रका- 
शका कष्ट न था और सब छोग उठते बेठते उनकी शुभ-कामना 
किया करते थे । 

अम्बरीष भी निरन्तर प्रज्ञाके दित चिन्तनमें लीन रहते 
थे | वे कदते थे, कि ईश्वरने प्रजाकों खुज देनेके लियेही राज- 
कुंटमें मेंरा जन्म दिया है। में केवल कच व्य-पालन करता हूँ ॥ 
झुर्र सर्च प्रथम प्रजाका द्वित चिन्तन करना चाहिये। ऐसा नर 
करना ईश्वरफा अपमान और उनकी आशज्षलाका छोप करना है। 

इस प्रकारकी वातें अम्बरीष प्रसंगवश कटद्दा _ करते और 
सदनुसार आचरण भी करते थे। वास्तवमें राजा ऐसाही होना 
चाहिये । संसारका खुख ढुःख और शान्ति राजाही पर निर्भर है 

अम्बरीष प्रज्ञापालनंमें जिस प्रकार चुटि न होने देते थे, 
डसी प्रकार आचांगमनले मुक्त होनेके लिये इैश्वर भक्तिमें भी 
छीन रदते थं। विस्तृत राज्य, अक्षय घन ओर अतुल ऐेश्व- 
श्यंकों थे नाशवान एचम्‌ खप्ततत्‌ मानते थे । ऐश्वर्य्यके 
मोंहमें पड़कर मनुष्य कत्त व्य-श्रष्ट दो जाता हैं, यद जानकर वे 
बससे पघिरक्त रहते थं | जिस प्रकार जलमें रह कर भी कम 
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जिशिूह्वणा 
उसमें छीन नहीं द्वोता, उसो प्रकार अम्वरीष पेश्चवप्णे और 
सांसारिक खुखोंसे दूर रहते थे। 

अम्बरोपने चशिषप्ठ, अलित और गोतपादि ऋषियों भी प्रधा- 
भनतामें सरखतीके तट॒पर अनेक यज्ञ किये थी। उरहोंने मपना 
अधिकांश घन दान ओर दक्षिणामें घ्यप कर दिया था। “यथा 
राजा तथा प्रज्ञा” इस नियमाछुपार उनकी प्रत्ता भो सुक्ष भोग 
और ईश्वर भज़नमें लीन रहती थी। अम्बरीपकोी निष्क्रपट 
भक्तिसे प्रसन्न दो विष्णु भगवानने उन्हें अपना खुदर्शव चक्र 
दिया था। उसके भयसे उनके शत्रु संत्रस्त रहते थ । 

एफ घार अस्बरीष और उनकी रानीने अमया चेतरणोका 
अत किया । दोनोंने नियमानुसार एफ घर्ष उसका पालन किया | 
चर्षान्तमें द्वादशीके दिन पारण करना स्थिर हुआ। उसीदिन 
उनकी परीक्षा छेनेफे लिये शिष्प मए्डलो सदित दुर्वासा मुनि 
आ पहुचे । अम्बरीषने उनको अम्पर्थना फी। अतः मुनिने 
डनका सतिथ्य ग्रहण करना स्वीकार किया । उस दिन द्वादशी 
केचल एकही घड़ी थी। आतेददी दुर्वासा मुनि नदीमें स्ान कर 
ने चले गये। द्वादशी बीत चली, परन्तु वे न छोटे । अग्वरोष 
बड़ी दविविधामें पड़ गये। उन्हें नियमानुखार द्वादशीमेंद्दी पारण 
करना चाहिये था। ऐसा न करनेसे ध्रत भक्लू होता था भौर 
दोष लगता था। दूखरी ओर अतिथिको बिना जिलाये छ्वानां 
भी न्याय खसड्भूत नथा। भम्षरीष बड़े सडद्भुटमें पड़ गये। 
अन्त ब्राह्मणोनें बतलाया, कि विष्णुक्ा चरणाझत श्रहण क- 


३४९७ भक्तराज अम्बरीष 
“ज्जॉहनाा 
परिये। ऐसा करनेसे पारण-विधि पूर्ण हो जञायगी और भोजन 
करनेका दोष सी न लगेगा । “ 
अग्बरीषने ऐसाही किया। जब हुर्वांसा मुनि लौट कर 
माये तब उन्होंने उनका खतकार किया, परन्तु वे. नहुद्ग द्ोकर 
कहने छगे,---अतिथिकों भोजन करानेके पूवंद्दी तूने पारण 
कर लिया ! तू अपराधी है। तूने मेरा अपमानय किया। तु 
इस अपराधका दण्ड मिलना चाहिये ।” 
यद कहकर उुर्वासाने सत्युकों बुलाया। रंत्यु अम्बरीप 
की ओर अग्नसर हुई, परन्तु विष्णुद्त खुदर्शवने उन्नकी रक््शा 
की। अस्बरीष ऋषिके चरणोंपर गिर पड़े और क्षमता प्रार्थना 
करने छगे। हुर्घासा मुनि उनकी नज्नता और भक्ति सांव देख 
कर प्रसक्ष' दो उठे। अस्वरीपने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 
ऋषिने चलते समय कहा--राजन, ! खर्गेकी देवियां तुम्दारा गुण 
गान करेगी और झुत्युकोकर्में मनुष्य ठुम्दासा यरा कोर्तत करेंगे । 
चास्तवपतें ऐसाही हैं। सक्तराज अम्बरोषक्ा अद्यापि खंलोरमें 
५ यश फीतेन हो रहा है। 
अस्थरीषफे विरूप, फैठुमान और शंघु- यद्द तीन पुत्र थे 
थे भी अपने पिताके समान पराक्रमी और नीतिज्ञ थ। अस्परीषने 
दीर्घकाल पय्यस्‍्त राज्य किया। अस्तरं पुत्रकों शाखव भाप 
दे कर स्री सदित चनको चले गये और पहीं तप करते हुए परम 
, 'पदको प्राप्त हुए । 
धल्य्नन्रजकट्ज्बेडख् 
७ 
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कर असल ७-5 
श्र झ्ु शोक भौयवंशी राजा चन्‍द्रगुप्ते पौष और चिन्दु- 5 
सारके पुत्र थे। वे मगध साप्नाज्यके अधीभ्वर थे ( 

पाटलिपुत्र ( चर्तमान पटना ) उनकी राजधानी थी। अपने 
पिताके राजत्वकालमें अशोक उल्ल नफ्े शासकका काम फरते 
थे। उनका.“बड़ा भाई तक्षशिलामें शासन करता था। विन्हु- 
सारकी स्त्यु दोनेषर राज्यके लिये दोनों भाइयोमें घमासान 
युद्ध हुआ । युद्धमें अशोक विजयी हुए। उनका भाई मारा 
गया। थे प्रियदृ्शो नाम धारणकर मगधके सिंहालन पर 
आरुढ़ हो, शासन करने रंगे ! छुछही दिनोंमें कलिड्र वासियोंसे 
थुद्ध छिड़ गया। युद्ध कई वर्ष तक होता रहा ।भन्तमें उन्हें परा- 
इजितकर अशोकने वह देश अपने राज्यमें मिला लिया। उत्तरमें 
हिमालय, द्क्षिणमें, कृष्पानदी पश्चिममें चछज और पूर्वमें यद्भा- 
लकी जाड़ी तक्त अशोकका राज्य फला हुआ था | 

राजा अशोक पराक्रमी, शुरचीर, द्याछु, धर्म्मेनि"ट,, उत्साद्दी 
चिदान, उदार और प्रजाश्रिय थे। पहले थे घेद्‌ मतानुयायी 
थे। ब्राह्मणेंकी भोजन कराते थे और उन्हें दान दक्षिणा देते 
थे। घेद भौर पुराणोंकों मागते थे। घादकों चद बौद्ध घम्मफे 
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पज्ठोड़ 
सिद्धान्तोंमें विश्वास करने छगे और अन्तमें डलीके अनुयायी - 
श्न गये | 
अशोक अपने राज्यविस्तांर और खझुशासनके लिये जितने 
िश्योत हैं, उससे कहीं अधिक बौद्ध धम्मकी उन्नति और प्रचार 
न्‍ करनेके लिये विश्यात हैं। उन्होंने उसे राज्य-घर्म्म निश्चित 
. कर सर्वत्र उसका प्रचार कराया | थे चौंलठ हजार यतियोंका' 
पालन करते थे। उनके रहनेके लिये उन्दोंने बहुतले विहार 
चनचाये | बिद्दारोंकी अधिकताके कारण उसी खमयसे चह 
“आदेश “विहार ” कहलाने छगा। ( बौद्ध खाधुओंकों श्रमण और 
उनके तिधासस्थानको विहार कहते हैं ) , 
अशोकने बौद्धधर्म्मका प्रचार तलवारके जोरसे नहीं, कि 
न्तु उपदेश द्वारा, लोगोंका विश्वाल बदल बदलकर करायां| 
बोद्धधर्मका निश्चित स्वरुप निर्धारित फरनेके लिये उन्होंने 
एक हजार महापुरुषोंकी मद्दापरिषद्‌ सद्भठित की। उससें 
, पर्स सिद्धान्त निश्चित हुए और धार्मिमिक प्रल्थोका संशोधन 
डुआ। उन्होंने दूर दुर धर्म प्रचारकोकों भेजा और घर्म्म- 
अचार कराया। खय' उनकी कन्या और पुत्रते लड्डामें जाकर 
मचार किया और वहांके शालकफो बुद्ध मवाग्लम्यी वनांया। 
काश्मीर, चीन मौर भारतके प्रत्येक भागमे बौद्ध साधु भ्रमण 
ओर धर्स्स प्रचार किया करते थे । 
अशोकने अपने साप्राज्यमें ऐसे _ शासन पत्र प्रकाशित किये. 
जिनमें चौद्धमतके उच्च सिद्धान्तोंका उल्लेख था। उन्दोंने थे 
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“जश्न 
लेख मागधों किंचा पालो भाषामें सतूप, चट्टान मोर करद्राओं 
में खुदवा दिये। ऐसे ४० शिलालेज अबतक पाये जाते हैं, जो 
भारतके भिन्न मित्र भागोंमें जुदे हुए हैं , 

घर्मंकी परवित्रतापर द्वष्टि रखने और उसका प्रचार करने 
के लिये अशोकने पक राजकीय विभाग रुथापित किया था। 
लोगोंके आचार व्यधद्धार और गादस्थ्य जीचन पर द्वृष्टि रक्षने 
और छवियों तथा युवक्रोमें छुशिज्षा फोलानेके लिये भी उन्दोंने 
कम्मंचारी नियत किये थो। इसके अतिरिक्त उन्‍होंने 
सड़कफे बनवायों, उन पर चुक्षध लगवाये, कुए' और तालाच 
खुदवाये, धर्म शालायें निर्मित कीं, ताकि थक्के हुए पथि- 
कोंको आंशम मिल्ले। पशुभके लिये पशुराछा, निराधितरोंके 
लिये अनाथालय, श्रप्रणोंक्रे छिये बिहार और रोग्रियोंक्े लिये 
चिकित्सालय स्थापित किये । , 

अशोक समस्त मानव जांतिको बौद्ध धम्ममें दीक्षित कराना 
चाहते थे, परन्तु तद॒वें उन्होंने तक॒त्रार किंवा क्रूरताका प्रयोग 
न किया, प्रत्युत उपदेशले काम छिया। यही कारण है, कि , 
उसका सबसे सधिक प्रचार हुआ । एवम्‌ जाज दिन भी यह खंला- 
इफे प्रधान धर्मों में गिना जाता है और उसकी सबसे अधिक 
अनुयायी सखनेका सोमाग्य प्राप्त है। 

अशोकने सिद्धान्तोंका पवित्रतांकां अक्षत रखनेके लिये 
यौद्ध धरम्मत्थोका मागधी साषामें एक प्रामाणिक अलुत्राद भी 
आराया थधा। उनकी कन्या और पुत्रने उसोके आधरर पर 
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पहल 
लड्जुमें धर्मंप्रचार किया था और चहांसे चद्द छुमात्रा जाबा 
ओर ज्रह्मदेश पहुंचा था। 
वौद्धोंमें दो बड़े सम्प्रदाय पाये जाते हैं। अशोकके बाद 
कनिष्कने पक महापरिषद्‌ सड़ठित की थी। उसने फिरसे 
धार्मिक भ्रत्थोंका संशोधन कराया था। उत्तर पशिया वाले 
उसका और दक्षिण पशिया चाले बौद्ध अशोकका संस्करण 
प्रामाणिक मानते है| उतच्तरवालोंका सम्प्रदाय उत्तर किंचा महा 
यन और दक्षिणचालोंका दृहिण किया द्वीनायन नामसे विख्यात 
है । ई० स० ११२ में उत्तर पंथ चीनका राजधर्म्म हो गया था 
था। तबले चीन, तिब्बत, जापान और तातार प्रभ्ति देशोंमें 
उसका प्रचार हुआ और आज भी चहां वही घर्म माना 
जाता हैं । ४ 
अशोकफे शिला लेखोंमें ग्रीस प्रभ्ृति देशोंफे राजाशोंका 
नामोल्लेल है। उनका प्रमाव इतना बढ़ा छुआ था, कि दुर 
दुर देशके राजाओंने उनके प्रचारकोंकों अपने राज्योमें प्रचारकी 
आाक्षा दे दी थी। शिला लेखोंमें ज्ञिनका नामो्लेण हैं, उन्दोंने 
उनके भ्रचाशकोंका खागत किया था और उन्हें अपने राज्योमि 
अचारकी आज्ञा दे दी थी | 
अशोकने अनेक छोटे छोटे राज्य अपने राज्यमें मिल्या ल्खि 
थे। पाण्डय घंशके अन्तिम राजा क्षेमफ्कों-जिसे लश्मी देय भी 
कहते थे... उनके घीरसेन नामफ मस्जीने मार पार विल्लीका 
सिंहासन ्स्ट्ग्त कर लिया था। आगे चघलबर भेयाएं, मार 
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घाड़ और भांटिया इत्यादि राज्यों पर भो अपना प्रमुत्व 
स्थापित किया। 

अशोषने पहाड़ोंमें गुफायें बनवाई थीं। जेन अन्धोंकों देख- 
नेसे पता चलता है, कि अशोक प्रवलू सेना लेकर दक्षिण की 
ओर गये थे। नम्मंदाके उस पार पेहोल नामक स्थानमें चदद 
ठहरे थी. ओर एक पहाड़ी पर देवगह नामक किला बनवाया 
था । इसके बाद अनेक स्थानोंमें किले और कन्द्रायें तय्यार 
फरायी | अन्‍्तमें महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। वहां छुद॒शन 
नामक शाक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसले चाला नामक 
स्थानमें युद्ध हुआ। युद्धमें खुदर्शव मारा गया और अशोक 
विजयी हुए ।, उन्होंने नगरकों राजधानी बना कर, बोरबाहु 
नामक वोद्धकों चहांका शासक नियत किया। 

अशोकते अपने सरदारोंको अधितायऊर्तामें खेन्‍्य सेन कर 
विद्वार, बगाल, पाण्डय, केरल, ताग्ल प्रद्धति देशों पर अधि- 
कार जमा लिया था। विज्ञित प्रदेशोपर उन्होंने वोद्ध शाखक 
नियत फिये थे। राज्य विस्तार, घार्म प्रचा' और गुकायें 
' बनवानेके लियेहो थे दक्षिण गये थे। जब तक यद्द काम पूरे 
न हुए, तब तक वेदेवगढ़में रहते रहे और घदीले अपने 
राज्यक्का प्रबन्ध करते रहे। बारह चर्ष में यद काम समाप्त हुए। 
इसके चाद वे पाटलिपुत्र लौट आये। 

देवगढ़के पास नदोकी एक  चअट्टानमें अशोकको अपरिमित 
न प्राप्त हुआ था | सस्भवतः चह किसी ननन्‍्दृवंशी राजाफा शुप्त 
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न्यॉछिय' हा 


अण्डार था | अशोकने वह धन किले और गुकायें बनवाने तथा 
अरम्म प्रचार करनेमें व्यय किया था | 

अशोकने अपनी चौदह आज्ञायें पेशावश्के पाल कपदी 
'ंगरिमें, कटकके पास घचलीमें, गिरनारको उपत्यकार्म, दिल्ली; 
'प्रयाग, बकारा, रधिया और तिरहुत प्रभ्वति स्थानोंमें कन्द्रा, 
स्तूप और घड़ी बड़ी चढट्टानोंपर खुदबाई थीं। वे खब एकद्दी 
साथ अ्डलित नहीं हुई। ज्यों ज्यों बौद्ध घर्म पर अशोकक्री 
श्रद्धा बढ़ती गयी, ज्यों ज्यों धम्म सिद्धान्त स्पष्ट होते गये, त्यों 
सयों उनमें परिवर्तन होता गया। बारद्दवीं आज्ञा केघक गिरय्नार 
हीमें पाई जाती है। अशोकते उत छेखोंमें अपना प्रियदर्शी नाम 
अड्लित कराया है। पाठकोंके हितार्थ' उनका भावार्थ नीचे दिया 


' जाता है। 


(१ ) प्रियदर्शों राज्ाप्ती आशा है, कि पशु चंध बन्द कर 
दिया जाय । द्विसा महा दुष्कस्मे है। अतः पूजा किया समा अके 
लिये भो पशुकध न ह्दो। पादशांला ओर थज्षशालाओमें-- 
आहार और पुरय प्राप्तिके लिये लक्ष्वाचधि प्राणियों करा संदार मा 
है। यद्यपि पुण्यके लिये पशु वध दोना चाहिये या नहीं; इलका 
अभी ठीक निर्णय नहीं छुआ, तथापि मेरों आजा है, कि अब 
जीवहिंसा न दो । 

(२) सरांज़ा प्रियदर्शोके चिजित अर्थात्‌ चौल, पाण्डय, 
केरल ताप्रमर्णों ( लड्ड। ) इत्यादि देश और प्रथ्वीर्म राजा 
इन्टियोकख इत्यादि जो मित्र हैं उन्हे चिद्त हो कि प्रियदर्शी को 
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दो बातें प्रिय है-- सड़कों पर बृक्ष रूगवाने और कुए 
खुदवाने | 

(३) चाहे मेरीप्रजा हो चाहे अन्यकी, जो छोग घर्मंका पालन 
करते हों उन्हें पांच चर्षके बाद प्रायश्थित करना चाहिये। प्राय- 
थ्वितफे समय माता, भाई, बन्धु, पुत्र, कलूच, ब्राह्मण और श्रमण 
सचोंको अपने अपने कत्त व्यसे मुक्त द्ोना चाहिये। उदारत 

अच्छी वस्तु हैं। अहिंसा झुन्दर है। अपचित्रता और पिशु- 
नता घुरी है। 

(४ ) सेकड़ों वर्षले जीच-दिंसा हो रही है। लोग त्राह 
ण और भ्रमणोंकी बात नहीं खुनते। अब राजा ड्ुकी चोट 
पर कह रद्द है, कि जीवहिंसा बन्द हो। 

(५) धर्म्मं पालन कठिन कार्य्य है। मैंने घर्म्माध्यक्ष नियत 
किये हैं। थे सर्वताधारण और पाणखर्डियोमें, धर्म्म प्रचार 
'करंगे। 

(६ ) आज़ तक ऐसा न दोसका, परन्तु अब में चाहता हैं 
कि में चाहे अन्त: पुरमें होऊ' या अन्यत्र, प्रत्येक समय भ्रजा- 
की फरियाद खछुन सफ्र'। तदर्थ मैंने कम्मचारी नियत किये 
हैं। वे प्रजाकी बात मुझ तक पहुचायेंगे और मेरे आशाशुसार 
भ्वन्ध करंगे | 

(७) चाहे जिस धम्मका साधु हो और चाहे जहां रहता 

हो, उससे कोई छेड़ न करे, क्योंकि सबका एक भात्र उद्देश्य 
ईश्चरकों धसन्न करना है। 
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(८ ) पहलेफे राजा दूत और शिकार खेलनेमें व्यस्त रद्दते 
थे, परन्तु मैं ब्राह्मण, भ्रमण, साधुसन्त और महन्‍्तोंसि मिलने 

भौर पुण्य धर्म करनेमें व्यस्त रहता हूं । 

(६ ) पुत्रोत्पत्ति, चिधाह, शिष्टाचार तथा अन्यान्य प्रसड़ों 
पर लोग ज़ुशी मनाते और दाघतें करते है, परन्तु यह सब घ्यर्था 

। कल्याण तो केवल धर्म मडूछसे होता है | खामीकी सेवा, 
 शुरुकी भक्ति, ब्राह्मण भ्रमणकों दान और ऐसेही अन्यान्य 
कम्म धर्म मडूछ कहे जाते हैं | 

(१० ) नाम और देहका खरूप मिथ्या है। धर्म पर प्रेंछ 

रखना यही सच्चा सुपरूप हैं। 

( ११ ) प्रियद्शों राजाका कथन है, कि धम्मंदानसे बढ़कर 
“कोई द्वान नहीं है । सेवक और आश्वचितोंका प्रतिपालन, माता 
- पिताकी सेचा, मित्र और कुडुस्वियोंका दित और ब्राह्मण तथः 
अमणोंकोी सहायता देना-यही घम्मंदान है। जीवोंकी रक्षा 
फरना यह भी स्तुतिपात्र है । । 

( १२) प्रियदर्शों सब घम्मों'का आदर करते हैं। सबको 
अन्य धर्मोका निरादर न कर अपने अपने धम्मंपर प्रीति" रखनी 
चाहिये । ' हु 

( १३) प्रियदर्शीकी, प्राणियोंकों कछ न देने और उन्हें तृछ 
करनेकी आज्ञा, जहां पहुंचती है चहीं विज्ञय प्राप्त करती है। 
मिश्र, यूनान,और अनन्‍्यान्य देशोफि टालोमी, एन्टीगोन, मगर 
भौर जल्झ्षेन्द्र इत्यादि राजा सी उसे मानते हैं. । यह बड़े आन-- 
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'स्दज्ी बात है। सदशुणकी वित्रय होती है और उसीसे सद्चा 
छुछ मिलता है। इद लोक और परलोफके लिये ऐसेद्दी सुखकी 
कामना की जाती है। इस खुपका प्रलयकारू तक नाश 
नहीं होता । 
( १७ ) देवताओंके प्रिय राजा प्रियदर्शों, यह जाश्ञायें भ्धित 
कराते हैं। > 
इस प्रकार परम प्रतापी अशोकने धर्म प्रचार ओर प्रजा- 
शासन फर अन्तमें इस नश्वर श्ारीरका - त्याग ,किया। उनके 
बाद मगधके सिंहासन पर उनका छुयशा नामक पुत्र अधिरड़ 
हुआ | उनके चंशजोंने कुछ कार पण्णेन्‍्त चदां शासन किया, 
परन्तु अशोकके वाद चद्द साम्राज्य उत्तगोत्तर क्षीण होता चला 
शया। अशोकके शाखन कालमें प्रजाको वह सुख्त और चद्द शान्ति 
“मिली ज्ञो मद्ासारतके बाद आज तक और की नहद्दीं देखी 
डायी। अशोक “सद्दान? कहे जाते है, परन्तु अन्य मद्दान्‌ कह- 
लछामे वाले अघोश्वगोंमें शायद्द्ी कोई ओर उनके सम्तान मदत्द॑- 
का अधिकारी हुआ दो। घन्य है, प्रजञाप्रिय प्रियदृशों मदान 
राजा अशोकको । 
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6४» के करीच उज्जेनमैं राज्य करते थे। उनके पिवाका 
नाम था गन्धर्वलेन। परदुःख-मश्नन राजा चीर चिक्रमादित्य 
उनके छोटे भाई थे। उनके गुरुका नाम था चन्द्राचार्य चछुराया ॥ 
उन्होंने उनके निकट व्याकर्णादि शा्त्रोंका अध्ययन कियए था 
और उनमें निपुणता प्राप्त की थी। थे संस्क्षत भाषाके कवि और 
विद्वान भी थे।. । 

भर्तृहरि तीन हरिके ग्रुओोंसे युक्त थे। चोरतामें हरि-बि- 
अणुके समान, सम्पत्तिमें दरि--इन्द्रके समान, ओर सोदस्‍्यमें 
दरि-सूर्य्यक्के समान। इसके अतिग्क्ति वे व्यवद्धारिक का- 
व्यक्ति अचुुभवी, सद्भीत शाखमें कुशल, मिथ्याभिमानसे रहित, 
सत्यासत्यक्े परीक्षक, सूक्ष्म भेदके ज्ञाता, चुद्धिमान, विवेकी 
और न्याय नोतिज थे। उन्होंने शत्रुओंका चिनाश कर देशमें 
सद्गुण ओर धम्मेंक्ो वृद्धि की थी। दया, क्षमा, शान्ति, सन्‍्तो- 
थ और विनय इन ग़ुणोंले युक्त थे। 

भरत हरिके श्रांठ मन्त्री थे। वे समी त्रिद्वान थे। सेना- 
पति सी शूर्चोर और विद्वान था। राज़लभा विद्वानोंसे परि- 
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पूर्ण थी। राज्य-शासन न्यायनीति पूर्वक होता था। किसी 
पर अत्याचार न होता था। प्रज्ञा सन्तुष्ट रहती थी। उपदेश 
देनेफे लिये धर्म्माचाय्य॑ नियत थे । सर्वेत्र पोठशाला और 
चिकित्सांलयोंका प्रदन्‍्ध था। किखीको किसी प्रकारकां कष्ट 
नथा। छोग भतृ दरिके राज्यफों रामराज्य कद्दते थे। 
संखारमें कोई सर्वेगुण सम्पन्न नहीं होता। भत्‌ हरिमें 
अनेक गुण दोनेपर भी एक भद्दान छु्शंण था। वे स्ियोंके 
मोह जालमें इस प्रकार उरूर रंद्दते थे, कि राज़काजके लिये 
-भी उन्हें अवकाश न मिलता था। फोई कहते हैं, तीन और 
कोई कहते हें, कि उनके तीनसौ रानियां थी। पिड्ुूछा उन 
सबोमें श्रेष थी। उसका रूप छाचण्य अहुत था। सर्तदरि 
अहनि श उसीके प्रेममें व्यस्त रदते थे । उनका अधिकांश सम 
य अन्तःपुरमें ही व्यतीत होता था। थे डसके सौन्दय्णेजालमे 
इस प्रकार जकड़ गये थे, कि उनकी साराखार विचार शक्ति 
नष्ट हो गयी थी। पिड्ुलाने उन्हें अपने प्रेमजालमें उलभा 
लिया था और वे उसे अनन्यभापसे चाहते थे। परन्तु चद्द एक' 
डुराचारिणी दासीके दुःखड़से एक अध्वपाऊफो प्रेम फरने छगी 
थी | कामान्ध भतृ हरिको इसका कुछ भी पता न था। 
महापुरुषोंका कथन है, कि जो मुखपर भूछ बतलाता हैं, धद्दी 
सच्या मित्र है। भतृंदरिके ऐसे मित्र अनेक थो। बार यार 
उनके शुभच्न्तकोंने उन्हें सूचना दी, परन्तु भर्ठंद्रिने उनकी 
यातपर ध्यान न दिया। भमन्त्रियोंफे समक्ताने पर भी उनकी 
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चाही दृशा रदी। न उन्दोंने राजकाजदी पर विशेष ध्यान 
दिया न अन्त:पुरका रहनादी कम किया | 

विक्रमादित्य भठंहरिके छोटे साई थे। वे विद्वान, नीति- 
मान, शुरवीर, और धम्मिष्ट थो। प्रज्ञा उन्हें आदरकी हृष्टिसे , 
देखती थी। भर्तृदरिकों थे सलाह और शालन काय्यमें लद्दा- 
यता दिया करते थी | भ्ृंहरि भी उन्हें बड़ा प्रेम करते थे | 
उनके भले ओर भोले खम्नावकों वें अच्छी तरह ज्ञानते थे।॥” 
चिक्रमाद्ित्य, भतृ हरिफो पिता और ढनकी खछ्ियोंके , माता 8 
समान समझते थं। यही कारण था, कि वे उनके अन्‍्तः 
पुरमें बिना किसी आपत्तिके चरावर जा आ सकते थे । कितने ' 
ही राजकीय विसागोंपर उनका आधिपत्य था। अध्वविभाग 
के भी चही निरीक्षक थ॑। वे अपने चादुर्य्य-चलछले चोर अग्र- 
माणिक, व्यमिचारी और दुराचांरी फम्म चारियोंका पता छगा 
कर उन्हे दुएड दिया करते थे। पिड्ूछा जिस अधभ्वपाऊकों 
अम फरती थी यह आध्यशालामें नौकर था। विक्रममे कई 
जार ठीकले काम ने करनेके लिये उसे डांटश डपटथ दिखायी 
थी। उन्हें उलकफे भाचश्णपर भो रन्देह हो गया था, परल्तु 
कोई ध्रप्ताण न मिलनेके कारण जद्यापि कुछ न का था। 

पुक दिन भर्तं हरिने विक्रमादित्यकों चुछाकर कद्दा “विक्रम ! 
में छुर्हारी घर्मचृत्ति कौर कर्तव्यप्रायणता देखकर अत्यन्त 
धसन् हूं। छुम शाखन करने योग्य हो। प्रज्ञाफे द्वित-चिन्तन 
में ही तुम सदा लीन रहते दो । मेरी इच्छा है, कि तुम विशे । 
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च रुपले राजकाजमें भाग छो। सुझे विश्वास दे, कि तुम खद 
काम योग्यताके साथ करोगे। , 

यह कहकर भर्ृंधरिने चिक्रमकों कितनेद्दी अधिकार प्रदान 
किये। विक्रमादित्य उनके “ आदेशानुसोर शासखनकर अपनी” 
योग्यताका 'परिचय देने छगे। दुराचारी अभ्वपौरको यद्द देखकर 
बड़ी चिन्ता हुईं। वह अपने दुराचरणके कारण उनसे मोतः 
रहा करता था। विक्रमकों देकषतेद्दी उसे प्रतीत होता था, 
मानों अभी यह कुछ कहना चाहते हैं। 

इस भयको निर्मुछ करनेके लिये उसने 'पिडूछाकी शरण 
ली। पिडुलाने अपने प्रे मीकी बात मानली । उसने विक्रमपर 
दोषारोपणकर उन्हें निकल॒वा देना स्थिर किया। भरते दरिको- 
उसने एफ दिन समभाया, कि विक्रमादित्यने मुझ "पर अत्या: 
जाए किया है। ' 

पिड्जरलाकी चात खुन कर भरत दरिको बड़ा आश्चर्य हुआ 
विक्रमपर उन्हें पूर्ण विश्वास था। च॒द जानते थे,' कि चह. 
ऐसा कांम नही कर सकता, तथापि पिड्डुलापर छुव्घ होनेके 
कारण उनकी विचार शक्ति नए ह्दो गयी ओर उन्दोंने, उसकी 
चात सच मान छी। उन्होंने विक्रकों चुलाकर फटु घचनः 
कहे और उनका तिरसकार किया। भाईकी चातें खुल, विक्रम' 
दड़ रह गये। उन्होंने कद्दा,--४आाप यद् कैसी बात कहते हैं? 
मैंने स्वममें भी चुरा विचार नहीं किया। मैंने भूछकर भी नीति 
चिरुद्ध आचरण नहीं छियो। मुझे मापको बात खुनकर बड़ा: 


कदर “मतुहरि 


हि छो|छभा! 


गाशचय्य॑ होता है । मेरी नीतिरीति आप जानते हैं। आपका 
संदेद निमू छ है. । में ऐसा पाप कदापि नहीं ऋर 'सकता। 


शिव | शिव || अन्तःपुरमें मेरा अनीति-आचरण | आप वा 


कहते हें !ह नह 


“अभी समुद्रने मर्य्यादा नहीं तज्ी। अती सूर्य्य पश्चिममें" 


नहीं उदय होते। अमो सिंह घोस नहीं खाता। अभी हंस 
कांगकों चांल नहीं चंछडता | अम्ती काष्ट जल्में नहीं 
दूबंता। असी सन्‍्तोंने दया और चन्द्रने शीतलता नहीं 
तजी | अभी प्रत्य नहीं हुआ | मैं माता समान पिछुलापर 
सत्याचार केसे कर सकता है ? आपके हृदयमें यह सन्देद्द क्यों 
उत्पन्न हुआ ! मैं तो खा आपको केबा करता रहा हैं। आप 
को पिता और पिड्ूलाकों माता समान समझता रहा है। श्रुति 
स्तेति जोर नीतिफे अंनुसार आपके प्रति ज्ञो मेरा कर्तव्य है, 
पद निरन्तर मैं पालन करता रहा छूं। उसके विपरीत आंचरण 
मैंने स्वप्तमें भी नहीं किया। आपके शब्दोंने बचञ्ञ प्रद्दरका काम 


मान हूँ। , मुफपर ऐसा सन्‍्देह न करिये।” । 
भरत दरिने पूछा-.कुछ तू अन्त:पुरमें गया थां कि नहीं ९” 
विक्रमने ऊंद्ा,--/नहीं, कल में गया ही नहीं । आपसे राज- 

सभामें भेद हो चुको थी, अत: चहां जानेकी आवश्यकता हो 


नहीं पड़ी। साथही कर शिवराति थी अत: मैं शिवपूजन करता 
रहा, मुझे समय भी न था, जो में चहां जाता [” 


किया है। भरेरा हृदय दूक टूक हो रहा है। में आपके पुत्र स- ' 


घ 


मा हे 2३२ 
न्य्बि 


भरत दरिने फह्ा,--'पदि यही वात है-तो तू मद्ाकालेध्वएका 
मद्दोत्सव देखने क्‍यों न गया था ९! 

बिक्रमने कदा,--“मैं एकान्तमें शिवपूजन फरता हैं, यह तो 
आप जानतेही हैं। झुझे भ्वकाश दी न मिला । अवकाश मिल 
तातो में अवश्य वहां जाता ।” 

दोनों भाइयोंमें इसी प्रकारको यात हुई, परन्तु भरत दरिका 
'सन्देदद दूर न हुमा । पिछुछाको चात उनके हृदयमें चेंठ गयी 
थी। उन्हें विक्रमकी बातें असत्य प्रतीत हुई' । विक्रमकों उन्होंने 
उज्जेनले निकल जामनेकी आशक्षा दी। 

विक्रमने दु/खित हो कहद्दा,--"“रामचन्द्र पर जैसी भरत 
ओर लक्ष्मणकी भक्ति थी, युघिष्ठिर पर जैसी अर्जुन 
और भीमकी भक्ति थी, वैसीदही भाप पर मेरी भक्ति है। आप 
विचार शूल्य हो, घुरू पर दोषारोपण करते हैं यह देखकर सु्के 
बड़ा डुःण होता है । दुए्ड तो घुके आप ऐसे भी दे खकते हैं। 
मैं आपका दासानुदास हूं और झआप मेरे माता, पिता, खामी, 
भ्राता, सभी, कुछ हैं। अन्त: पुरमें में आाज तीन रोजले नहीं 
गया। पिलूलाकी दासखीको मैंने देखातक नहीं। थद्द सब 
प्रपञ्व जाल है । मुझे मिथ्या कलडुः लग रहा है, अतः परिताप 
हो रहा है। आप समान विचारवानकी घुद्धि पलटते देखफर 
मुझे कुशडू दो रदी हैं। कहीं सालच देशका अफव्याण न दो [ 
आप पर कोई आपत्ति न आ पड़े ! विपत्ति आनेके पूर्व मनुष्य 
की घुद्धि इसी प्रकायुंपलट ज्ञाया करती है। 


३३३ भर्तृहरि 
न्जेह्कः 
भत हरिने ऋद्ध हो कर कहा--४बस विक्रम, अधिक न 
बोल ! तेरे असत्य भाषण्से मेरे श्रदण अपविन्न हो रहे हैं। में 
तेरी एक भी बात नही खुनना चाहता | तू इसी समय मालूव 
भूमिसे निकछ जा |!” 
विक्रमने कष्ा--/अधश्य में मालव भूमिका त्याग कर्वंगा। 
/थ में यहां पक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। जिसके अन्तः 
करणमें कुचियार तक नहीं उत्पन्न हुआ, जो भाईकों पिता और 
उसकी स्लीको माता समर्क कर पुत्रचत्‌ आचरण करता रहां, 
जो अपनेको आदित्यवत्‌ शुद्ध समभता है, जो अजएड त्ह्म- 
चर्यथ पालन करता है, उस पर नीच प्रपद्यी और शास्त्र चिन्द्त 
स्रीकी बाद खुन, दोषारोपण करना घोर अन्याय है। कुछ 
भी हो, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य्य है। में मालवभूमिका 
त्याग करनेके लिये तय्यार हंं। देव-योगसे यदि कभी सत्या- 
सत्य मालुम हुआ तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा | और छुछ 
नहीं कहना चाहता। ईशएवर आपका कल्याण करे [” 
इतना कह कर चिक्रमादित्य नगरसे निकरू पड़े। जनता 
दाहाकार करने लगी। सेनापति, मन्त्री मण्डल और उच्च पदा- 
धघिकारियोंको चडा खेद हुआ। सच छोग शोक खाथरमें निम 
झहोगये। जोयह वात खुनता चही व्याकुरू दो डछता। 
चारोंओर पिड्ूला और मतिश्र्ट भठ दरिकी रिन्‍्दा होने लगी 
पिक्रमादित्यफे न रदनेफे कारण राज्यमें अव्यचस्था दिप्लाई 
देने लगो। भर्तंहरिका अब भी वहीं हाल था। मन्त्रियोंने उन्हें 
श्८ 
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बाग्म्बार समझाया, परन्तु कोई फल न हुआ। राजकाजकी , 
ओर उनका ध्यानद्वी नथा | प्रज्ञाको उनके दर्शनोही न होते 
थे। जिस दिन वे राज समामं उपस्यित होते, चद दिन बड़े 
सौप्माग्यका समझा जाता था | 
एक दिन भ॒त्‌ दरि न्‍्यायासन पर बेठे हुए थे। इधर 
डउधरकी बातें द्वो रद्दी थीं। इतनेमें कलावन्ती नामक चेश्याने एक 
अमर फल छाकर उन्हें भेट दिया। चह फल देखकर भर्त - 
इरिफो घड़ा आश्चय्पें हुआ। एक वार पहले भी वह उनके 
पास आ चुका था । उन्होंने चद पिड्ूछाको दे दिया था। , 
चद् फल शान्तिराम नामक ब्राह्मणको किसी ऋषिने दिया 
यथा। ब्राह्मण द्वरिद्रो था। उसने पिचार किया, कि यद्ध फल में 
खाऊंगा तो अमर द्ोकर छुरछे अन्त तक सिक्षा मांगनी पड़ेगी । 
इसे भतृ हरि समान राजाको देना चाहिये, जिससे चंद अमर 
दो प्रज्ञाकां खदा खुण देत रहें । | 
शान्तिशमने यह विचार कर वह फल भरत हरिकों भेट दिया 
था। भर्ठ दरिने विचार किया, कि यह पिड्डूलाको देना चादिये । 
पिड्ुला जाकर अजर अमर रहेगी तो सदा खुख देगी। पिडुलाने 
डसे ऐसादही विचार कर अश्वपालको दिया। अश्वणलने कला 
बन्तोकी दिया और कलावन्तीने फिर उसे भर्त्‌हरिकों दिया। 
उसने सोचा; कि यद्द फल खानेसे मुझे अमर दो ख़दा वेश्या 
चूक्ति करनी पड़ेगी, अत: यद्द भर्तंद्दरिको देना चाहिये । 
चाल्तवमें मठंदरि दी चह फल पाने योग्य थे भतः छौट 


३३० मरुहरि: 
'लौट कर चह उन्हींके पास आाया। उन्होंने जब थेश्यासे पूछा, 
तद उसने बतलाया, कि मुझे, अश्वपालने दिया था । अश्वपा- 
लसे पूछने पर भोत , हो उसने भो सच्चा द्वाल बतला दिया । 
भत्‌ दरिने उखी समय पिड्डछा और उसके गुप्त प्रेषका भी पता 
लगा लिया | पिड्डला की एक दास द्वारा भी यद्द वात प्रमा- 
णित हुई। भर्त दरिके क्रोधका घारापार न रहा। उनके हृदयमें 
पपिछुछा और संखारके प्रति एक साथही घृणा उत्पन्न हो गयी। 
पिडुलाको इन बातोंका अप्ती पता न था। भर्तृहरि भाव- 
को छिपा कर नियमानुसार उसके पास गये | बातद्ो वात 
'डन्होंने अपर फछकी बात निकाली | पिड्डुलाने कद्ा--“उ ले तो 
मैं उसी समय खा गयी थी।” 
भर्तृदरिने ज्ञव सन्देह प्रकट किया, तब चद शपथ लेकर 
उन्हें बिश्चास दिलाने छगी। भर्तृहरिको उसका यह चरित्र 
देखकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अमरफल डसके सम्मुश्त 
रख दिया। अपमरफल देखकर पिड्डढछा म्ंप गयो और द्ाखीकों 
दोष देने छगी | अन्तमें दासी और अश्वपालकी बातोंसे उसका 
अपराध प्रमाणित हो गया। पिड्ूला यह खब देखकर खुल्ल 
गयी। उसके पापका घड़ा फट गया। अपने बचनेका कोई 
उपाय न देखकर, वह छ्वमा प्रार्थना करने रूगीं 
भतृ हरिने कर छ हो कहा,---“द्ि व्यतिदारिणो [ ठुझे धि- 
कार है! तू बड़ी ढुष्ठा निकछो। मेंने ठ॒ुत्ते अपना तन मन 
चन अपंग कर दिया था। अपने प्राणले अधिक सम्र् छुझ्े « 
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यदद अमर फल दिया था। तू पापिनी है, यद् तेरे योग्य न था, 
मैंने बड़ी भूछ की थी। परमात्माने मुझे खाचवान फरनेके' 
लिये ही यद सब किया है। पिडूला | तूने किश्थित भी विचार न 
ईकया ? सब रानियोका सुकपर समान अधिकार थव। सब 
पर मुझे समान भाव रखना चाहिये था। मैंने स्वोका निरा- 
दर किया ।_ किसीकी ओर जांख उठाकर भी न देखा। तुभ्ीी 
को सय कुछ समभ्ता। ठुफ्के ही अपना तन मन अर्पण किया 
तुझे प्राणले अधिक चाहता रहा, परन्तु तूने मुझे धोष्या दिया, 
तूने सुरूसे कपट किया। तूने मेरे प्रेमफा छुछ न समफ्ता 
और नीच अश्वपालको प्रेमी घनाया। इससें दालीका कोई 
दोष नहीं | पतित्नताको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी घिचलित नहीं 
कर सपते' सच्चे बल्लमय अन्तःझफरणकी विचलित करने 
का किसीमें लामथ्य नहीं है। तू खय॑ दुराचारिणी है। तेरा 
रुख देखना भी पाप हैं। तूने दोनों कुछ कलड्धित कर दिये। 
तेरे मोह-जालमें पड़कर मैंने बड़ा पातक. किया है। अब मैं 
इस पापका ' प्रायश्थित करूगा। तूने मुझे आज अपूदय शि- 
क्षा दी है। तेरा भी कौन दोष ! सारा दोष मेरा है। मैंने पत्थर 
को हीरा और सुलम्मेकी सोना समभा | बस, अब में तेरा 
झुद्द नहीं देखना चाहता। तूने मेरी मोध-निद्रा भर कर दी। 
अच में खदाफे लिये जाता हैं। मदर तेरा, और अश्वपालका 

है। बस, और कुछ नहीं कहना ”? . 
यद्द चद्द कर भूत दरि पिडुछाके पाससे चले आये।उ 
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के हदयमें मगहुए आन्दोलन हो रहा था। किली क्षण दे 
पिडुलाका और किलो क्षण अपना दाप निक्राछ्न रहे थे। 
तरह तरहके विचार उठते ऑर छोप हो जाते थे । उन्हें इस 
समय विक्रप्तादित्यक्ा रमरण हो आया। उन्हें विश्वाल हो 
जया, कि वह निर्दोष था। रह रहकर वे पश्चाताप और खेद 
करने लगे | एक एक फरके विक्रमकी सब बातें उन्हें. याद्‌ था 
गयीं। थे कहने छगे --०“अहो | मैने बड़ा धुरा किया । उस ख- 
मय मेरी बुद्धिपर पत्थर पड़ गये थे,। मैंते पिद्नलाफों बात 
मान छी। मैंने अकारणद्वी उले तिर्वालित किया। विचारे 
'विक्रमको सालूव भूमि त्याग करनी पड़ी। न जाने आज वह 
कहां और किख दशामें हो। हे विक्रम ! आज तेरी बातें सत्य 
निकलीं । मैंने भयहुए भूछ की। विज्ञुवाने मु्दें बात्ववर्म घोखा 
दिया | मैंने व्यर्थही निरफ्राध पर दोषारोपण क्िद्ा । उस धर्म्म- 
मूर्ति वाछऊकों तिर्वासितकर मैंने घार पाप क्रिया हैं। है विकवा- 
दित्य | आज तेरे ऋथवानुलार दो झु्े पश्च.वाप दो रहा है । है 
बनन्‍्धो | आज में शोक खामरमें डूब रहा है। सच्चे तेरों बाते याई 
आ रहीं है । मेंने ठत॒ुऋ न कच्ने योग्व दतें ऊदों । बाध्तवमंतेरा 
डेंद॒य दूक ८ क होगया हांगा। मैंने चढ़ा अनुदित काम किया। 
मेसी चुद्धि यारतवर्म भ्रष्ट दा गयो थो। दे विहप ! गैंय कथन 
सर्वेचा सत्य था। रामबचन्ध पर जैली छ्माणकरों नक्ति थी, चेधी 
डी मुझ पर तेरी सक्ति था। लक्ष्पगक्के पर क्ित दांते पर राम का 
जैसा दुःख हुआ था, आज तैरें लिये मो छुपे चथें वादों दुःख दीरहा 
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है। रामचन्द्रने ठीकह्दी कहा था, कि स््री मौर मिश्र अनेक मिल 
सकते हैं, परन्तु सगा भाई नहीं मिले सकता। हे रघुवीर ! 
आपके चचन सत्य है। मैंने स्रीफे लिये अपने भाईफो खो दिया । 
इस प्रकार पश्चाचाप कर भरत हरि कहने लगे--"है मन [ तू 
विषय-लछोलुप था। तेरी तृष्णाका चारापार न था। तुझे 
आज्ञ यह उचित शिक्षा मिली है। चल, अब एकान्‍न्तर्मे मदे- 
शवरका ध्यान कर! राज-पाटठका मिथ्या मोह छोड़ दे। अब 
विलम्य करना व्यथ है। अभी कुछ नहीं विगड़ा। पापका 
प्रायश्चित हो सकता है। असी समय है | देर न कर, फिर क्या 
होगा ?” | 
इसके बाद भतृहरिने चद अमरफल खा लिया और कौपीन 
चारण फर बन जानेकी तैयारीकी। उसी समय सेनापति 
और मन्त्रीगण आ पहुंचे। उन्होंने उन्हें बन न जानेफे लिये 
बहुत समभाया, परन्तु कोई फल न हुआ। भर्तृ हरिने कहा-:.. 
“इस मसायाम+ सखंखारमें 'कोई किसीफा नहीं है। कोई 
चस्तु सच्ची नहीं दिखाई देती। सभी मिथ्या दै। राज_ 
ऋ,ठा, राजका काज़ झूठा, र्री झूठी, ख्रीका स्नेह भाठा। 
जितने रूप रड्ूवाले दृश्य पदाथ हैं, वे सभी भाूठे हैं। ऐसी 
कौन घस्तु निर्भेय है,_ जिसका में आश्रय छू! भोगमें रोगका 
भय, कुलमें पतित होनेका भय, द्वव्यको नाशका भक्त चलमें 
श्र का भय, गुणमें श्ललका भय, रुपमें चृद्धत्वका भय, शारी 
रको झुत्युका भय, इस प्रकार सब चस्तु भयान्वित है। भय 


+्क 


४३९ भुहरि 

; न्घ्वूद्क 
रहित है तो केवल वैराग्य । में उसीका आश्रय ग्रहण करूँगा 
यब मैं गज्रके - तट पर वेठकर तप करूँगा, जिसंसे यह 
भआवागमन-जन्म मरणका चन्धन छूट जाय। पिडुलाने आज 
मेरी मोह-गि्ा भट्ट कर दी है। मुसे आज कर्तव्य पथ सूक 
पड़ा है। मेंने जी निश्चय किया है, वद्दी फरूगा। बस अब 
भोर अधिक कहने ख़ुननेका समय नहीं है। 

न थेराग्यात्परं भाग्यं, न बोधाद परः सखा। 
नद्दरेर पर ऋाता, न संखारात्परों रिपुः॥ 

वैराग्यसे उत्कृष्ट खोभाग्य नहीं है, शानले चढ़कर और 
मित्र नहीं हैं। महेश्वरफे अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं दे और 
संखांरसे बढ़कर कोई शन्नु नहीं है। 

यह कह कर भरत हरि जड़ूछकी ओर चल पड़े। चारों ओर 
दाहाकार भच गया। प्रजा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। रानियां 
बिलाप करने लगीं | पिडुला भी रोने पछताने और पछाडे 
शाने लगी, परन्तु भर्तृदरिने किसीकी ओर ध्यान न दिया। 
छोग बड़ी दुर तक उनके साथ गये ओर अन्तमें समम्गने 
उँफाने पर छौट आये | सर्वत्र उदालीकी काली घटा छा गयी । 
गैंगर शून्य और श्रीहीन मालूम होने लगा। छोगोंफे मुफ्त 
मएडल पर विधादकी कालिसमा प्रदर्शित होने छगी। 

भरत दरिके मन्त्रीगण खुयोग्य और कार्य्यदक्ष थे। उन्होंने 
विक्रमादित्यकी खोज कर|यी और ज्ञव-तक वे न मिले तब तक 
एज्यका प्रबन्ध करते रहे | विक्रमते आकर शासनकी बागड्दोर 
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अपने दााथमें ली। राज्यफ्ी अवप्पा उस समंप सप्छी नथी । 
चारों आर कअव्यव्या और विश्टतजना दियाई दे रहो थी । 
विक्रमऊे प्रन्‍न्धसे शीघ्रद्दी उससतों दशा खुधर गयी । पुन; उश्जैन 
नगरी लक्ष्मीफो मूत्ति बन गयी | 

मत दरिनि नगरसे निकल फर घोहड़ू बनकी रोद छी। 
अरण्यमें मच्छेन्रुनाथ और गोरसनाथ हा जाश्रम था। थे प्रसिद्द 
हटठयोगी खिंद्ध थे। भतृ हरि उनके पास गये। पहले गोरफ- 
साथमने उनके वेरशाग्यफी परीक्षा लो। बादकों मच्छेन्दनाथने 
पक शिषप्पके साथ रानियांऊ्रे पास उन्हें मिक्षा माँगने भेन्ना। 
भर्तंदरिक्रा चेराग्य अटल था | थे निविकार भावसे पिश्ला 
माँग लाये। गोग्खनाथ ओर मच्छेन्द्रनाथक्ो जब विश्वास 
हो गया, कि भतृ दरिका चेराग्य क्षणिक नहीं है, तर उन्होंने 
उन्हें मन्‍्ापदेश दिया। राजेन्द्र भतंदरि योगास्पाछमें प्रदत्त 
हुए और बलह्मानन्दरमं लोन रहने लगे | 

उज्जेनके पास एक गुफा है। चंद भर दरि गुराक्के नामक 
विख्यात है। भर्त हरि उसमें एछ फाल तक्त तर फरते रहे थे। 
इसके अनिरिक्त वे कुछ दिन सोराष्टु में सो रहे थे। सोराष्ट, 
चर्तमान काठियायाड़के अन्तर्गत है । चहा प्रभावराटनर्पे 
विख्यात घोपिश्वर किच्रा खीमवाथ मद्ादेवका मन्दिर है। बहां 
से सात आठ भील पर गोरलखमड़ो नामक आम है। उत्तर 
बस्यामें गोरखनाथकरा आश्रम घही था। भतंदरि भी उनके 
चास वहां योगा-भ्यास करते रहेथे।  ' 


“३ भ्तहरि 
३१ “पक्का 
भत्‌ हरि विद्वान, आत्तिक और ज्ञानों पुरुष थे। विड्वलाके 
इर्ब्यधद्ारने उनको मोह-निद्ठा भट्ट कर ढो। उन्होंने पिडुछा 
के साथदी राजपाद, ऐश्वय्य थौर संखारका सी त्याग कर 
दिया। वे ज्ञानो थे । अत; उन्हें भात्म-करपाणका पथ प्रहण करते 
देर न लगी, परन्तु सत्र छोग बेखा नहीं कर सकते। जो 
छोग विषय खुल्लक्रोही सर्वव समफते हैं, ' जिनमें सारासार 
विचार शक्ति नहीं हैं, जो यह बहीं ज्ञानते, कि आत्मकल्याण 
किस प्रकार हो सकता हैं, वे आजन्म सज्िपोंके मोह-जालें 
उल्फे रहते हैं और दु;श्प्तत ज्ञोबन व्पतीत करते हे । 
संलारमें पति-पद्‌-रता पतिबना साधब्रो ल्लिपां सो दोती 
 वैधापि एकाएक बिता पशोश्चाद्लै उतका पिश्पाख ने करता 
चाहिये । महुष्यका जितत' चश्चठ द्ोता है। यदि उसे घड़े 
ओर नोनिका सनम उपदेश मिला करता है, यदि उसझा समय 


जरखइूम व्यवोत दाता दे, वये ता बइ सदाचारे रहता है, 
हापधा उसे पड़डने देश नहों लगन । मत सतुष्य को चीचेको 
तार हे जाता है। यदि उसे सराचारी और बरृगुगो चनामेका 
उय्ग मे किया जाये तो बद आयाबा: दु्ए णो आए इुरचारो 
उब जया है। त्योक्ता विधम्रें रक्तनसे छिय्रे उन्हें सर्चरा 
पित्त आल भस्म उपरेत देते रहता खादिये | सदस्यों 
हे बदब, चाप्रगाजोंला अवग भोर खत्मक्ृ-यद तोद बात 


अगा सिर उड़े दा लच्तों | उनको ब्ज्ञाका यह सर्द 


ह। 


नये 
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दा 

भर्तृ हरि नीति, श्टंगार और चैंराग्यमें पूर्णताको पहुंच छुकेः 
थे। इन तीनों विषयके वह जाता, अनुभवी और प्रवीण पर्डित 
थे। उन्होंने तद॒ुबिषयीक तीन शतकोंकी रचना की है! 
उनके शतक भाव भौर भाषामें अद्वितीय हें। उनकी सरलता 
उसमता और गम्भीरता चददी समक सकते हैं, जो उन्हें जानते 
है। उनमें अनुपम उपदेश, हृदय स्पशों बातें और मामिक चर्णन 
फूट फूटफर भरा है। भर्ताहरिका यद्द काव्य उच्च विचारोंखे" 
परिपूर्ण है। उन्तकी रचना और चर्ण न शैली सरल दै। उनमें 
किसी प्रकारकी लॉंचतान नहीं की गयी। संस्कछत भाषा 
अनेकानेक भ्रम्थ हैं, परन्तु शतकोंके समान सरल और विचार 
पूर्ण बहुत कम हैं। उन्हें जितनांही पढ़िये, उतनाही अधिक आ- 
” नन्द प्राप्त होता है। चारम्घार- पढ़नेपर भी जी नहीं भप्ता 

और फिर पढ़नेकी इच्छा होती है । हे 

जिस पुरुषका संसारमें जी न लगता हो, उसे श्टंगारफें.' 
प्रवृत्त करनेके लिये भतृंहरिका श्टंगारशतक पर्य्याप्त है। खु- 
भाषित चक्ताफे लिये नीतिशतक और बेराग्यवान मलुष्यके लिये 
घेराग्यशातक सबंख है | शतकोंके अतिरिक्त वाक्‍्म प्रदीप नामक 
ध्याकरण विज्ञानका एक अमूल्य प्रन्थ भी उन्होंने रचा है। पा- 
णिनि व्याकरणके पजज्जललिकृत मद्दाभाष्यपर उनको कारिका 
है। भद्टीकान्य भी उनके नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु उसके कर्ताके 
विषयमें मतभेद है। कुछ भी हो भतंहरि चिद्दान, कवि और 
ज्ञानी पुरुष थे | पृथ्वीपति चहुधा मूढ़ और छोलुप दोते हैं ६ 


हि. 


पर३१ |, _भठहरि 
प्णुढता 

भतृहरिकी चिट्धता और भिश्पृद्दता देखकर अधवाक्‌ रह ज्ञाना 

पढ़ता है। अमरफल खानेके-कारण वे अमर चतलाये जाते हैं। 


इसमें सनन्‍्देह द्वों सकता है, परन्तु यह तो खीकार करना ही" .. 
होगा, कि उनका नाम अमर है। 





(«५ 
क। घपर हर ए्क्र्ाइत्यः ॥ 
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रथ थ्स्स्-लि-त 
ई८०)) ८5:सख-भजन घीर विक्रमादित्प मालय पति गन्ध 
४४० बंसेनके पुत्र थे। थे भतदरिके छोटे माई थे और 
उन्दींफे संरक्षणमें प्रतिपालित हुए थे। चन्दराचाय्य ते उनें 
भी अत दरिके समान हो उद्यकोंटिकी शिक्षा दो थो। उल्प- 
नीमें जितने घोर मोर विद्वान राजा हुए, उन स्वोर्मे विक्रमा- 
दित्य श्रेष्ट पद्ें जा सकते है। वे विद्वान, श्रेष्यक्की, मदाशर 
चीर, पराक्रमी, सीतिए, घर्मनिए, सत्पासत्यक परीक्षक, सह 
जद॒दि। शाता, बुद्धिमान, बियेकी, साइली, उत्साही शोर परोप- 


आरो थे। 


प्र 


4 बीर जिक्रमाएदेत्य 


ज#जा 
काय्योंसि प्रजांको बड़ा लाभ होता था। सभी उन्हें प्रेम और 
आदरकी दृछश्टिसे देखते थे | 
विक्रमादित्यका प्रारश्मिक ज्ञीयनणकाल इसी प्रकार आन- 
च्दसे ध्यतीत हुआ। छुछ दिनोके बाद भर्तू ६रिकी प्रिय पत्ती 
पिडूलाने दोषारोपणकर उन्हें मिथ्या कलडु लगाया। अन्‍्तमें (देख 
भर्तंदरि चरित्र) उसीके कारण उन्हें निवाँसित होना पड़ा | भरे - 
हरिकी अरुचित आज्षा शिरोधाय फर उन्होंने मालव भूमि त्याग दी ६ 
मालपभूमिका स्थागकर थे चारों ओर भ्रमण करने लगें | 
कुछ ही दिनोंके बाद पिडूलाकी डुग्धरित्रतासे छुव्ध हो भर्तह- 
रिने राजपाट छोड़ दिया। छोगोंके समझाने छुकाने पर भीः 
छे उज्जेनमें न रहे ओर अरण्यमें जाकर तप करने रंगे | माल: 
भूमिका कोई खामी न रहा। चेतालने बड़ा उत्पात मचाया।॥ 
मन्चियोंने विक्ममकी खोज करायोी। थे उन दिनों शुजरातमें 


थे। पदोसे आकर उन्होंने शासन भार झदण किया, और 
दाज्यमें शान्ति स्थापित की | 


चीर वंतालने चड़ा उत्पात मचा रवखा था। विक्रम उसका 
छव हाल खुन चुके थे | विक्रममे युक्तिले काम छेता स्थिए 
किया। उसे भोजनादिक दे, वह, बहुत दिनों तक सन्‍्तुए करते 
रहे। अन्तमें चद उनका सहायक बन गया और उन्हें समय 
सभय पर सहायता देने रूगा | 

इसके बाद विक्मने यथाचित्रि अपना असरिषेक कराया 
अपिपेकफे घाद कई चिद्वोद्टियोंको पराज्ित कर अपने चाहू 


_भरतके महापुरुष ३४६ 
"ज्थःिहिणा 
बलरूका परिचय दिया। इतनाही कर घद्द बंठ न रहे। उन्होंने 
उत्कल, चढ़, फच्छ ओर गुजरात प्रश्धति देशोंको अधिकृत कर 
अपने राज्यका विस्तार बढ़ाया | उन दिनों भारतमें शक जातिका 
प्रावल्य बढ़ता जा रहा था | शक लोग भध्य एशियाके निवासी 
थे। भारत उनसे आक्रान्त द्वो रहा था। एकके बाद एक प्रदे- 
शोपर वे अधिकार जमाते जा रहे थे। उत्तरीय भारतमें प्राय 
उन्हींका अधिकार था। दिल्ली उनकी राजधानी दो रही थी। 
विक्रमादित्यने डन लोगोंकी गति रोकनेमें बड़ा काम्त किया | 
'फैचलछ उनकी गति ही नहीं रोकी, षलह्कि उन्हें अपने याहु बलसे 
भारत वर्षसे मार मगाया। दिल्लीके पश्चिममें विक्रमादित्यका 
शक लोगोंसे एक महा संत्राम हुआ। उसमें उन्होंने उनकी 
शक्तिका सर्चेचाश कर दिया। इस विजयले विक्रमके गौरवमें 
बड़ी वृद्धि दुद। उन्होंने इसे पिजयके धृषमें अपना खंबत्‌ 
चलाया, जो विक्रम संबतके नामसे विज्यात है और समस्त 
भारतमें व्यवद्बत होता है | दमारा दीपाचली त्योहार सम्भबत 
उसत्री विजयका वाषि फोत्सघप है । 
चिक्रमादित्य केवल अपनी बीरताहीकें लिये नहीं विख्यात 
हैं | बीरताफे साथही उनमें विद्वता और विद्या प्रेम भी था। 
डन्होंने देशमें संस्कृत भाषा और अन्यात्य विद्याओंका जोरोंके 
खाथ प्रचार किया। अनेफ विद्वान, कवि और तत्ववैत्ताओंकों 
धआश्रय प्रदान कर उन्होंने उन्हें काव्य रचना और प्रन्थ प्रणयनके 


नतलये उत्साहित किया।  -. ४ 
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ज्योतिर्विद्यामरण नामक गप्रन्य देवनेसे शात द्वोता है, कि 
<०७ छोटे छोटे राजा विक्रमकफे अधोन थे ओर उन्हें फर देते 
थे। उनकी राज सभामें १६ बाचाल परिडत, १० ज्योतिषी ६ 
चेद्ध और १६ बेदपाठी विहान थे। उनमें भी घन्वन्तरि, क्षप- 
णक, अमरसिंद, येतोल भट्ट, घट खर्पर, कालिदास, वराहमिद्दिर 
चररुचि और शहु यह मुझुय थे और वे सभाके नवस्त्न कहे 
जाते थे। उनकी सेनामें १० फरोड़ अध्यारोही ३ करोड़ पदचर, 
२४३०० द्वाथी ओर नीका सेन्‍्यमें ७ छा सेनिक थे । इसो 
- प्रबल सेनासे ६५ शक सरदारोंको पराजित कर उन्होंने शकारि 
नाम धारण किया था। ., 
चिक्रमादित्यके राज्यमें प्रजा इतनी सुी हुई कि सुशासनमें 
भी वे अद्वितीय द्वो गये । देशको शत्रु भोले बचाने, विद्य। प्रचार 
फरने, विद्वानोंकों आश्रय देने और राज्यकी व्यवस्था , करनेके 
फारण उन्होंने बड़ी ख्याति प्रातषफी । छोग उनके राज्यकी राम 
राज्यसे तुलना फरने रंगे और देशान्तरोंमे भी उनका दाम. 
दी गया। 
विक्रम निरन्तर प्रजा-हितमें प्रवृत्त रदते थे। उनके राज्यमें 
कोई दीन और दुःस्ती न रहने पातां था। किसी पर अत्याचार 
न होता था । सभी उनके व्यवद्वारसे सन्त॒ुष्ट रहते थे.। वे खयं 
राजिको घेश वद्कछ कर नगरमें घमते और छुराचारियोकों दण्ड 
देते थे। कहीं अन्याय और अनीतिका नाम भी न खुनाई देता 
था । राज-फर्मचारी प्रजाको कष्ट न दे सकते थे | कोई रिश्वत 
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न ले सकता था। प्रज्ा सब तरहसे छुखी थी। प्रजञाका कष्ट. 
डुर करनेके लिये विक्रम खय॑ बड़ा कट उठाते थे। कोई दीन 
और दुः्ली दिखाई देता तो वे ज्ञिस तरह द्ोता, उसका कएछ दूर 
फरते | यद्दीकारण था, कि छोग उन्हें पर-ढुःख-भजजन कहते थे। 

प्रज्ञाको सन्तुए करनेसे राजाका जितना नाम द्वोता है, उतना? 
और किसी बाते नही होता | विक्रम यह समभते थे और' 
तदनुसार आचरण भी करते थं। उनका खुयश दिगदिगन्तमें 
व्याध हों रहा था। रोम देशके आगस्तल सीजर नामक राजासे 
उनकी मित्रता थी। उन्होंने श्रीक भाषामेों एक पत्र लिख कर 
अपने दूतठ्धारा उनके पास भेजञाथा। दुक्षिण भारतके छोग उन 
दिनो उस देशके साथ व्यापार करते था। विक्रमझा इसी 
पकार अन्‍य देशोंसे भी सम्बन्ध था और युरोपके बढ़े बड़े राजे 
भद्दाराजे उनके मित्र थे। 

उन दिनों भारतमें वोद्ध धम्मेका प्रावह्य था, परन्तु पिक्रमा- 
दित्य शेच मताचलगवी थे । उनकी कोई ऐसी विश्वस्त जीवनी नहीं. 
पमिलती, जिससे चिशेष दाल जाना जा सके। आज दो जार 
चर्ष व्यतीत होने पर भी उनकी कीति नए्ट नहीं हुई, इसीसे 
उनके गौरचका अघुमान किया ज़ासकता है। भाज भी उत्तरीय 
भारतके प्रत्यैक भार्य्यग॒ुपमें उबका नाम बड़े आद्रके साथ स्मरण 
किया जाता है और वर्चोंको उनकेपराक्रमक्ी कथायें चढ़े अनु- 

शगसे झुनाई जाती दें। 
न्ण्छश्न्यूशफ्टूज्ग्छ्ड्व 


| 
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फू प्रतापी भवन्तिराज भोज विक्रमादित्यके ही बं- - 
/ *क हुए शज् थे। उनके पिताका नाम लिन्धुल भौर माता 
को नाम पदुमावती था। उन दिनों मालचदेशकी धाशानगरी 
राजधानी थी। भोजका' जन्म सिन्धुलकी चृद्धाचणामें हुआ 
था। सिन्घुलके सुंड नामक एक छोटा भाई था। जब भोज 
की अवस्था पांचददी चर्ष फ्री थी, तब सिन्धुलका शरीरान्त हुआ, 
सृत्युके समय लिन्घुलने विचार किया, कि भोजको, राज्य द्वेने 
से मु असन्‍्तुष दो जायगा और सम्भव है; कि घद उसे मार 
भी डाले, अतः मुझ्कोही राज्य देना चाहिये और भोजकों 
उसके संरक्षणमें रखना चाहिये। तदछुसार उन्होंने व्यवस्था 
भी कर दी। भोजक्ों स्ते'पकर उन्होंने सुझले कद्दा--/इसे” 
अपना ही पुत्र समकना। मेरा उत्तराधिकारी थही है। मेरे 
बाद इसोका अमिबेक होना चाहिये। परूठु यह अभी अबोध 
बालक है। जब तक यह बड़ा न हो, तब तक तुम राज्य फरो। 
जब बडा हो तब राज्य इसे सौ'प देना। सुझै विभ्वाल है, कि 
तुप प्रेरो इस अन्तिप आज्ञाका पालन करोगे!” 


यद कहकर सिन्घुलने प्राण त्याग दिये। उसके बाद 
२६ 
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सिंदासनारुद दो सुञ्ञ राज्य-शासन करने लगा। उसके जयसन्‍्त 
नामक एक पुत्र था। भाज उसीके साथ रहने और चिद्या- 
भ्यास फरने छगे। सुझके हृदपमें अबतक झखिसी प्रकारका 
डुभांव न उत्पन्न हुआ था। जयन्तके समान दी घद् भोजका 
भति पालन करता था| भोज बढ़े मेघाची थी । अपनी प्रक्षर 
बुद्धिफि कारण वे कुछद्दी दिनोंमें अनेक शास्त्रोंके श्ांता हो गये । 
वे बड़े दोनदार दिखाई देते थं।| उनकी घुद्धि और चश्जलतां देख 
कर लछोग चकित हो जाते थे। समप्त जनता उन्हे प्रम मोर 
झआद्रकी इृष्टिसे देशती थी । | 

एक दिन मुञझ्की राज समामें एक ज्योतिषी उपल्ित हुआ ) 
सुझने उसे सोजकी जन्मपत्रिका दे उनका भविष्य पूछा। ज्यो- 
तिषोने ग्रह गणना कर कद्ा--०राजन | में तो एक साधारण 
ब्राह्मण हूं। भोजके सोभाग्यका खय॑ विधाता भी वर्णन नद्दीं कर 
सकते | यह परम प्रतापी और यशली द्वोंगे। ५५ वर्ष ७ मास 
और तीन दिन दक्षिण सहित गौड़ देशमें सज्य करंगे।” 

सुजको यद झुनकर तत्काल बड़ा हर्ष हुआ। उसने ज्यो- 
तिषोकों सन्तुष्ट कर विदा कर दिया । 'कुछ दिलतोंक्रे बाद उस- 
की मति पलट गयी। भोज भव कुछद्दी दिनोंमें राज्य ले लेगा--- 
यह जानकर चद चिन्तित हो उठा। उसके इृदयमें राज्यकरा 
छोम समा गयां। ज्यों ज्यों समय बीतवा गया, ट्यों टयों उस- 
की छिस्ता बढ़ती गयी। भोजको 'देखतेदी चद सूद जावा था। 
उनकी विद्वता भौर घीरता देशकर उसे दृषकों इदुछे परिता। 


३०१ राजा भोज 
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होने छगां। अन्तमें उसने भोजंकों मरवा डालनैका निश्चय 
किया। उसने वत्सराज़को यद्द कायय करनेकी आश्षा दी। 
चत्सराज मुञ्ञका विश्वासपात्र मित्र था। उसने मुझको 
यह काय्य न करनेके लिये बहुत समकाया, परन्तु जब उसने 
न भाना तच घह भोजको एक एकान्त घनमें लिया ले भया। 
, चहाँ उसने भोजको सुज्ञकी आजा कद खुनायी। भोजकी अब- 
था तो उस समय अधिफ न थी, परन्तु वे समकदार अचश्य 
थे। मुझ्की आज्ञा खुनकर वे विचलित न हुए। उन्होंने एक 
श्छोक लिखा और चत्सथाजको देते हुए कहा,--“यह  झुझ्कों 
दे देना। आप परवश हैं, अतः फेद नकरं | जो दैघकी इच्छा 
होती है, चद्दी होता है। में मरनेके लिय्रे तययार हूं। आप 
अपना कत्त व्य पालन करिये।” 
घत्लराजने ए्लोक छेकर खलीतेमें रख दिया। चद्द निरा 
हृदयदहीन न था| उसे भोजञपर दया जा गयो। उनके 
निर्भोऋ शब्दोंमे उसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न कर दिया, । उनका 
|. निर्दोष मु देखकर उसका हृदय द्ववित हो उठा। उसके दाथसे 
तलवार छूट पड़ी। भोज्ञको डसने किसी खुरक्षित स्पानमें छिपा 
दिया, और सुझ्फो दिख्ानेके लिये एक इरिणकी मांस 
तिकाल लीं। पक 
चत्सराज विभ्वासपात्र मनुष्य था अतः मुअकों किसी प्र- 
कारका सतन्‍देद न हुआं। कुछ दिनोंके याद एकऋ दिन उससे 
घत्लराजसे पूछा, कि स्लोजने मस्ते समय कुछ कहा तो न था? 
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वत्सराज मुज्को वह श्लोक देना भूल गया था। आज 
यह प्रश्न सुनकर उसे उसका स्मरण द्वो आया । उसने कटद्दा-- 
हां, यह लोजिये, भोजने यद्द श्लोक लिख दिया था। 
मुझने बड़ीं उत्करठाके साथ वह कागज चत्सराजफे द्वाथ 
से ले लिया | उसमें निम्न लिखित इलोक लिखा हुआ था। 
/मान्चाता व मद्दीपति: कृतयुगालडार भूतोगतः। 
सेतर्येन महोद्धो विरचित; कासौ द्वशा स्यान्तक; ॥ 
अन्येचापि युधिप्टिर प्रशृतियों यातारियं भूपते। 
नेकेनापिघमहुता बलछुमती मु'जत्यया यास्यति ॥” 
अर्थात्‌, सत्पयुगमें परमप्रतापी मान्धांता पृथ्वोपति थे परन्तु 
चेन रहे। तेतामें समुद्रपर सेतु बनाया, वे रामचद्ू भी परलोक- 
यामी हुए। द्वापरम युत्रिष्टिर थे, परन्तु वे भी गत हो गये। 
हे मुज! बड़े बड़े राजा चले गये, पृथ्वी क्रिसोके खाथ न गयो, 
परन्तु आपके साथ अवश्य जायगी। 
मुंजको यद श्लोक पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। चद अपने 
'कियेपर पश्चात्ताप करने लया। उसे सिन्घुलक्ी बात याद भा | 
गयों । पद रोने और शिर पटकने रूगा। अन्तर उसे इतना 
अधिक परिताप हुआ, कि घेह अस्लि प्रवेश कर अपने पापका प्रा- 
यश्चित करनेको तय्यार हुआ। 
चत्सराजने उसे आश्वासन दे भात्मघात करनेसे रोका और 
अबसर देखकर मोजको उसके सम्मुष उपस्थित किया। भोज 
को देशतेदी धद्द उन्हें मंद पड़ा और अपना परिताप प्रकट करने 
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लगा। भोजने सारा दोष दैचका बताया और सान्त्वना दे 
उसे शान्त किया। मसु'ज उसी दिन उन्हे राज्य सौ'पकर पत्नो 
सहित तपस्या करने चला गया। 
भोज सिंहासनारूह द्वो न्याय नीति पूर्वक प्रजा पाछन कर 
ने लगे। वे विद्वान, श्रवीर, और उदार थे। उनका प्रताप देख 
उनके शत्रु कांप उठे । किखोकी दिद्वांह किंवा युद्ध करनेकी दि- 
स्मत न पड़ी। भोजकों भी अपनी वीरता दिखानेका अचसर 
नें मिला। थे छोमोंकों अपनी विद्वता और विद्या प्रेमझा परि- 
चय देने लगे। उनको राज-समामें हां विद्वान जाता, उलकी 
मनोकामना अवश्य पृण होती। थे कवि और पढिडितोंकों सुक्त 
दस्तसे धन प्रदान करते थे। उनके,संलर्गमें आफर अतेक बि- 
द्वानू घन ओर कोर्ति उपाज्न करने रगे। रातदिन उनके यहां 
इ्स विषयको चर्चा हुआ करती थो। साधारण मनुष्य भी उन 
को सद्भधतिमें पड़कर कवि धन लाता था। ज्यों, ज्यों समय 
बीवता गया त्यों त्यों भोजदेवकी कीति चुद्धिगत द्ोती गयी। 
उनकी उदारता और काव्यप्रियताका दाल खुत कर, दूर दूरके 
कवि राजसमार्में उपस्थित होने छगे। भोज आदर सत्कार कर 
उनकी इच्छा पूर्ण करते |. कीई पाली हाथ या निराश दोकर 
न छौरता। कुछट्दी दिनोंमें उनके इन गुणोंके कारण, सर्वेत्र 
उनका गुणयान होने-छगा । 
कहते हैं कि घारा,नगरोमें उल समय एक भी मदुष्य सूल्ले 
नथा| भोज प्रवच्धमें अनेक कवि भौर परिडितोंके नाम दृष्टि- 
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गोचर होते हैं। उसमें उनकी कविता भर उलपर दिये हुए पु- 
रसुऋर अद्ित हैं। उसके उल् खानुसार भोजकी राज-समामें 
कालिदास ( द्विवीय ) भवभूति, बल्लाल मिश्र, माघ मलिनाथ, 
धररु थि, खुबन्छु, घाणभइ, मयूर, रामदेव, हरिचश, शडडूर, 
दुए्डी, कपूए, विनायक्र, मदन, विद्याचिनोद,' फकोकिल, तारिद्द, 
प्रभूति, फविशेखर, रामेश्वर, शुक्रेच, भास्कर, और शा््डिल्य, 
प्रभुति १४०० विख्यात पण्डित और कवि थे। 

चुद्धिलागर नामक एक पुराने मनन्‍्त्रीको मु'जने निकाछ दिया 
था। चढह भवुभवी भौर विद्वान था, अतः भोजने पुनः डसे उस 
के पदपर नियुक्त किया था। फणीन्द्र नामक उनके शुरुने उन्हें 
राज्ञनीतिका उपदेश दिया था। अपने शासनके तीखरे या 
चौथे वर्ष एक दिन उन्होंने निम्न लिखित आज्ञा पत्र प्रकाशित 
किया था। 

(१) कल एक महती सभा होगी। उसमें समस्त पदा- 
धिकारी उपलित हों ( २) प्रत्येक अधिकारीसे शास्रातुजार कई 
प्रश्ष किये जायँगे। यदि वह उनका सन्‍्तोष प्रद उत्तर न दे स- 
कैगा, यदि पेह खिद्ध हो ज्ञायगा की इसे अपने कत्त ध्योंका 
शान ही नहीं दे , तो घदह अयोग्य समझा जायेगा। 
झओोए पद्च्युत किया ज्ञायगा ( ३ ) राज्यमें जितने परिडत हों वे 
छपस्थित होनैकी कृपा करे। उन्हें योग्यताधुलार स्थान 
अदान किये जायेंगे (७ ) मेरे नगरमें जो मूर्ख हों वे सब काम 
छोड़ कर पढ़ना लिखना सीख लें |. उन्हें एक घप का समय 
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दिया जाता है। इतने समपमें यदि वे ऐसा न कर गे तो नग- 
रसे निकाल दिये जायेंगे भोर बादरले आये हुए विद्वान डनके 
घरोंमें बसाये ज्ञायेंगें | 

भोजकी इन आशाओंका बड़ा प्रभाव पढ़ा। जिनमें कार्य्य 
करनेकी योग्यता थी, चेही पदाधिकारी रह सके और जो 
मूर्ख थे, सब निष्कासन सयसे पढ़ लिक्ष कर चिद्दान दो गये । 
उन्होंने एक दून जिल शाल्वामें शिक्षा प्राप्त की थो, उसका 
निरीक्षण किया। विचरपति नामक उनका एक सदपाठों बड़ा 
विद्वान था। उन्होंने उसे प्रधानाध्यापकत नियत किया और 
जञाविकांके लिये उसे एक शाम प्रदान किया | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने समस्त विद्यायियोंकों निःशुल्क शिक्षा देनेका प्रवनन्‍्ध 
किया भौर उनके भोजन चल्लादिका व्यय भी राज़कांपसे देना 
स्थिर किया। 

यदद सब देख कर मणिम्रिश्र नामक विंद्वानको यड़ा आनन्प्‌ 
हुआ। उन्होंने राज-सभामें उपस्थित दो भोजकी बड़ी प्रशंसा 
की भौर कद्दा--“असी आपको सिंदासनाझढ़ हुए अधिक समय 
नहीं हुआ, परन्तु इतनेंदी दिनोंमें युयान्तर दो गया है। नगरें 
पढ़ने लिक्षेके भतिरिक्त और फोई चर्चाद्वी नहीं होती। भापकी 
अवस्था फैेवल पन्‍्द्रद वर्षकी दे, परन्तु इससे पका? प्रतापी 
धुरुषोंका खमाव दी प्रतांपका कारण द्वोता दे, बय पर प्रताप निर्भर 


नहीं करता ।7? 
, भोजन यद्द खुवकर कट्ठा--: मेरी इच्छा है, कि मेरे नगरोें 


छ्ण्ण 
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हे व्यढिय' 
कोई सूखे न रहे। सब्र लोग पढ़े लिसे ओर विद्वान दों। जोजने 
पर भी कहीं सूर्ख न मिले ।!” 

इन खब बातोंसे भो जका उज्ज्वल विद्या-प्रेम प्रकट होता दे 
वे जेले विद्वान थे, वेसेद्दी आत्मश्ानी भी थो। उनकी.दान 
घीरता देखकर मन्त्रीको बड़ी चिन्ता हुईं। उसने उन्हें ,लाव- 
धान करनेके लिये उनकी बैंठकके सामने दीवार पर एक एलोफ - 
का पद्‌ लिख दिया--“आप्रदार्थ घन॑ रक्तेत्‌”-..भापत्ति कालके 
लिये धनको रक्षा करनी चाहिये | 

भाज उसे पढ़कर समभ गये, ,कि यद्द मेरे किली दितेषीने 
मुझे सावधान फरनेके लिये लिज्ा है। उन्होंने उसके पासद्दी 
उसका उत्तर लिख दिया--“श्रीमतां कुत आपद:”--पश्रीमानों 
पर आपत्ति कसी ! 95. 

दूसरे दिन सोजराजने आकर देखा तो वहां यद्द [लिखा था-- 
#कदा चिच्रछ्चिता लछक्ष्मी”?--कमी लक्ष्मी चलित दो गयी-शायद्‌ 
डुभांग्यगने आधेरा तब? भोजने इसके सामने लिख दिया-- 
धसंबितोपि विनश्यति”--तब सश्जय किया हुआ घन भी नए दो 
जाता है । 

भर्थात्‌ उन्होंने कहा, कि घन सश्यय मेरे लिये, व्यर्थ दै। 
लक्ष्मी चश्चल दै। घद्द एक क्षण आतो और दूसरे क्षण चली 
जाती है। जब चद रुष्ट द्वो जातो है, तब सश्चित घन भी नष्ट, 
दो जाता है, अतः उसका खदुपयोग फरनाही श्रेवरुकर है ॥ 

मन्त्रीक्रों उत्तर पढ़ कर भोजके मन्तव्योंका पता छय गया। 
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उसने फिर कभी बाधा देनेका विचार भी न किया। उसे शात 
“ हो गया, कि भोज ज़ो करते है, वह समफ चूक करदी करते है । 
कालिदांस पर भोजका षड़ा प्रेम था। राज-सभामें. चद सर्वे 
श्रेष् समके जाते थे और उनका बड़ा सम्मान द्ोता था। कुछ 
प्रपश्चियोने प्रपक्ष॒ स्चना कर उन दोनोंमें मनोमालित्य करा दिया। 
कालिदासने असस्तुष्ठ दो राज-समा त्याग दी। चह अपने जस्म- 
स्वानकों चले गये और वहीं कालयापन करने लगे | 
भोजराजको कालिदासका वियोग असहा प्रतीत द्ोने लगा। 
वे घेश बदल कर उनके पास गये। कालिदास उन्हें न पद्ंचान 
सके । भोजने कापालिक साधुका वेश घारण किया था। बात- 
शीत होने पर भोजने घारानगरीकों अपना निवासस्थान बत- 
लाया। कालिदासने उत्करिठत ही भोजका कुशल समाचार 
पूछा। , भोजने उन्हें धतलाया, कि उनका शारीरान्त दो गया | 
यद दुःजद सप्ताचार खुन कर कालिदास व्याकुल दो उठे । उनके 
नेत्रोंस अश्षुघार। बह चली | वे कहने ऊंगेः-- 
अद्यधारा निराधारा निरालग्बा सरखती। 
परिडिता: छसिडिता: सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥ 
अर्थात्‌, भोजके परलोक घाससे धारानगरी निराधार ह्दो 
गयी | पण्डित ्षण्डित दो गये और सघरखतीका अवलम्ब जाता 
रहा। 
कालिदासकी ध्याकुलता भोजराजले अधिक समय ठकन 
देखी गयो। उन्होंने शोघ्दी अपना प्रकत परिचय दिया। कालि 
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'दास प्रसन्न द्वो उन्हें भेंट पड़े । उन्दोंने अपना पूषोंक्त श्लोक उसी * 
' झ्षण बदल दिया । चद्द बोले;--- 
अचचारा सदाधारा, सदालस्या सरखती | 
पण्डिता: मण्डितो: सखबे, भोजराजे भुवंगते ॥ 
अर्थात्‌, भोजराजके अत्तित्वसे घारांनगरो आधार युक्त हो 
गयी । पण्डित मण्डित हो गये और सरखतीको अच्छा अवलमस्ध 
मिल गया | ॥ 
इसके बाद भोजराज उन्हें अपने साथ धघारानगरी शलवा 
लाये। चहां थे अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा उनफ़ा मनोरखन 
करते रहे। अन्तमें'भारतका यह अन्तिम विद्या प्रेमी ,भरय्य 
नूपति ई० स० १०८२ में संदृगतिको प्राप्त हुआा। उनके बाद न 
कोई बेखसा पृथ्वो पति हुआ न हॉनेकी भाशाद्दी की जा खसंकतो 
'दे | थे खय॑ विद्वान थे और विह्दानोंकों भाश्रय भी देते थे | संस्छत 
भाषाकी उन्होंने - जितनी उन्नेतिकी उतनी -शायदेंद्दी.५.आर 
किसीने की हो। संस्कतके अच्छे भच्छेकाव्य ओर साहित्य 
भ्ग्य उन्होंके समयमें छिले गये। उनके नगेरको एक साधारण ; 
मनुष्य भी अपनो प्य रचना द्वारा लोगों की'चंकित कर सकता 
'था। :सोजकी उदारता और काव्य प्रियंताने चारोंओर कवि 
और विद्वान उत्पेंत्न कर रिये॥' उन्होंने वण्डितोंकों आश्रय और 
"खद्दायत-दैनेसे कभी सु'द नहीं भोड़ा। एक एक इलोकगृपर 
कब्दोंने ऊक्ष छक्ष रुपये पुरुकार दे दिये हैं। लक्ष्मी और 
सरस््तोकी'पेडुंपः “उन्हींके संमयमें देखा गया।॥' विद्वानोंको 
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- अपनी ज्ञीविकाके लिये कोई चिन्ता न करनी पड़ती थी। भोज- 
'राज़का घनभण्डार सर्वदा उनके लिये खुला रद्दता था। धि६ट्दा- 
नोंकों आध्रय देकर जो कीति भोजने लाभ की है, घचद और 
किसीको भी नसीब नहीं हुई । 

भोजराजने भोज वयपु और भोज प्रबन्ध इन दो प्रन्थोंके कई 
प्रकरण लिखे थे। बादको उन्हें फालिदासने पूर्ण किया था | 
उन्होंने योग सूत्र पर व्याख्या की थी(३ फाव्य और नाटकॉफे 
सम्वन्धम पहला श्रन्थ उन्दींने लिजा था। उसे सरखती करठा- 
भरण कटद्दते हैं। इसके अतिरिक्त उन्दोंने अमरीका, राजवात्ति 
क ( राजमांत्त ण्ड ) और चारुचार्य नामक श्रन्थोंकी रखना की 
थी। मुझ प्रतिदेशव्यवध्या नामक मुज्न विरचित श्रन्धकों संशो- 
घित कर उन्होंने “मोजप्रतिदेशव्यस्या” के नामसे प्रकाशित 
किथा थां। थे शिव्प शाखके भी अच्छी छशांता थे और तहु- 
विर्धधक उन्होंने एक अच्छे प्रत्थकी रचना की थी | उसमें उन्होंने 
घड़ियां, काएके घोड़े; चायुयान, जलयन्त्र प्रद्नति स्नेक यन्त्रोंकी 
रचना विधि लिखी थी और उनके चक्रोंको यथा-स्यान प्रयुक्त 


कट अर ज्ञव तक 
हि: 
24.22 अमर 
श्र च््ु 
| उनके समान सिंधोड़मी 
20% पटक मूक 





' ससछृत साहित्य घिद्यमान 
रहेगा। धन्य है अचन्ति ४ 


ढै8 ६280. "5५.०4, 6॥८०-८०४ॉ९०५-०४३०.-००९०- ४ 
है भनन्‍्ध प्रेमियोंकोी_» 


शुभ खचलनों .. 


>म््यट2९ इल्लुन्घ+ 
इस अन्थका दूसरा - भाग भी घड़ाघड़ छप रहा है जो 
कि प्राय: आधा छप छुकां है ।€स सागमें सगवान्‌ बुद्ध 
५) देष, स्वामी शड्भुराचाय्यों, रामानुज, चल्लमाचार्य्य मदावीर 
सरुवामी, चेतन्य, नॉनक, ऋबीर, स्वामीदयानन्द संस्स्वती 
राजा राममोहन राय प्रभ्भति महान, धर्स्म प्रवर्त क, मच्छे- 
न्ुनाथ, गोरखनाथ, जड़भरत प्रभुृति यग्रेश्वस/कालिदास, 


8५2 
है माघ, भवभूति, चनर, खूर, -तुलली ्रभृति कवि, प्रहलाद। 
पे 


3० 


&283.-:थ389. -थ25- 


पे लज 


मकह्- ० के उन गम | जले न, 


६ और नरखिद-मेहता प्रभृति ईश्वरमर्क्त,,भास्कराचाय, घरा 
हुई ,दर्मिहिर प्रभ्तति -ज्योति्िंद, चाणक्प.प्रभुतिः राजनीतिश 
0) और बीरबल तथा तानसेन जंसे नर,रलो'की :,करीब' ४० 
१) जोधनियां बड़ीदी सरल ओर खुबोध-साषाम लिखी गयी (| 
हैं। अन्य प्रेमियोकों तथा पुस्तकांलंया'कां, यह ग्रन्थ शोघ त 

१! मंगाकरे पढ़ना और स्रंप्रहद करना चाहिये इस ,जोड़का प्रर्थ ऐह। 
हि आज्ञ तक दिन्दी भांपामें नहीं. छपा,| . ५: - ., ५ 

क के प्िलनेका-पता--- , . हि 
* निहालचन्द एण्ड कम्पनी,- ...£ 
री ने० १, नारायणप्रसाद बाबू लेने, कलकत्ता | छि 
सा हम 


हल 


>> 


99-38 "ज७७७७७० 3 -० 34 -कानिला+-3००नजल+ ++ २-3० 34+१७.. 


निद्दालयन्द दण्छ कम्पनी । 





ष्प्स््य्य्य्श्ल्ल्न्छ्शः््ल्च्धथ्थ्ट्स्म 5५5 


धीर-चरितावरकौक प्रथम ग्रन्थ ४ 


कं उप डर मन आलम 





१३ रंग विरंगे | सुशोभमित । - 


इस प्रन्थमें प्रयोदा पुरुषोत्तम भगवान रामचाबद्रके विश्य विज्यी पुल 
छब और कुशका पूरा वृतात्त बड़ीदी जोजस्वितों भाषामें' लिणवा धार 


/ 20 /0 जे है 0४ 
42027 कक 5 
पुश्तक अबतक हिन्दी संखारमें नहीं छप्तो सूल्ष.१॥) रंगीन जिलद २॥ 
रेशमी जिलद २) 





न्‍ 


प्रकांशव किया गया,हैं | 
रूव-फशकी. जीवन-कथां 
कितनी आश्चर्य मथी, कितनी 
उपदेशप्रद्‌ और देशके नवयुच - 
कोंफे चरित्र गठनमें कित्तनी 
सहायता दै सकती है इसके 
कद्दनेकी कोई आवश्यकता 
[ नहीं । जो लोग अपने घथा 
अपनी शरद सनन्‍्तानों और 
-साथही साथ ग्रद्द छलनाओं 
फे जआवनको क्षादर्श खांबेमें 
छह्ालना चाहते हैं, घद्द इस 
पुस्तकोको अवश्य मंग्राकर 
पढें । हम दाचेक्के साथ कदते 
है कि, इस जोड़कों दुखी 


निहालचन्द्‌ पुण्ड कम्पनी | 





धट्डल्छत्टाला उल्टा कद घट परत 
कट भारतका, स्वेश्रेष्ठ नए , पे रा, 
अर€छाफ्रटर-अडला जज आना 


सहाराणा. प्रताषसिह 


के, 


/' रंग विरंगे ७ चित्रोंसे सुशीमभित। 


| $ ० हे 


हिन्दूकुल सूद, महापराक्रमशाली चीर शिरोमणि रुघतन्चता नामक 

मन्नके उपासके प्रात: 'रु्मरणीय मह्दारार्णा प्रतापसिहकों कौन नहीं 

;  , - ज्ञानता ? इस प्रन्थमें 

। उन्हीं मद्ठाराणा , प्रता- 

पैसिदमक्के शोय्य वीर्य्य 

का, पूरा तृत्तान्त लिषा 

* गया है | यदि आपको 

« भाई भाईकी लड़ाईका 

8 नतीजा देखना हो 

०7) + राजपूर, कुल-पुरोहि- 

४३१ १६,तका. राजक़्वंशकी 

म (058 'रक्षाके लिये भाण, 

(५2 विसर्ज्ित करनेफा 

ह रोमांचकारी. हाल 

पढ़ना हो, राणा प्रता- 

/ पखिंहका थन और 

पर्व॑तोंमं रद्कर स्थरदेश 

रक्षा करनेका हाल 

जानता हो तो इस प्रन्थकों मंग्राकर पढ़िये। यह अर्थ प्रत्येक 
देशातिमानोकी पहन घाहिये। सूह्य शा) रेशमी जिल्द ह॥!) 






१, भारायणप्रसाद बाबू लैन, (अफीम चौरस्ता) कछकचा। है 


75 लाउल्कफटलिस्ला 

रय्श्ति हि हा 5 

हद यरोपका सर्वश्रष्ठ वैए पे ऐ 
८ १.24 


है] 
बजा स्लीफछाएेजिट-कफउतया 





ऐसा कौन पढ़ा लिणा मठपय होगा जो यूरोंपके सक्षात रण-देवता 
चेमान्य महावीर नेपोलियन बोनापार्टका नाम न जानता हो ! इसकी 
7:मआ जद का साय चीरताका दवदबाड़स समय सारे 
यूरोपमें था। इस मद्दान्न परा- 

क्रमशाली चीरने जर्मनी प्रशिया 
,.... - -- ४,  ,'। आस्ट्िया, कस, इृटाली आदि 


न्‍ 
महान राज्योंकों! जीत, अपनी 
अपूर्व प्रतिभाका! दृस्चिय दिया 
:2 ६ मं था । इसके डरसे यूरोपके अंत्या- 
जारी शा, थर-थरः कांपा, कंरते 
थे । थदि आप इस महान घीरका 
सम्पूर्ण जींवन' बुंत्तान्त जानना 
चाहते हों तो शीघ्रंद्दी इस. प्न्ध- 
को मंपाकर पढ़िये । इस ग्रन्धमें 
वैपोलियन 'बोनापार्टका पूरा चैँ- 
त्तन्‍त चडीहीं रोचक और मधुर 
४8%. ४ आापामें कि ग्रेया है. साथदी 
११ मन हरण खित्र छगा अन्थकी शोभा हद दुर्अतक पईंचा देनेकी चेष्टा 
की गई है | इस्तकी उत्तमता' इसीसे.जानी जा सकती 'है कि, अल्पद्दी- 
समयमें इसके-दो संस्करण बिक चुके-हैं। मूल्य 50 )-रेशमी जिल्दू है 





8 निद्दालचन्द एण्ड कम्पनी | 





। राम हु 
जासूसी उपन्यासोमें सर्वश्रेष्ठ 75 
'ध्शिहत"जिहह्त5३|63-5 शक 


विचित्र जाल । 
२ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोमित | 
यह एक घटना पूर्ण जासूसी उपन्यास है। इसमें जालसाजञोंकी 
जॉलसाजी, घूरतोंकी धूरताई, जासूसोंकी चाह्मकी बड़ी खूबीके साथ 


करता।: मूल्याशट) 7: ' 





दिलाई गई है । इसे ,पढ़ 
कभी आप क्रोधसे कांपने . 
लग जावेंगे, कभी लिल- 
खिलाकर दस पड़े गे कमी 
रोने लग ज.वेंगे और कभी 
ताज़ बें पड़ जावेंगे। इस 
पुप्तककों पढ़कर कोई भी 
मनुष्य जालसाजोंके चंगु- 
लग नहीं .फ'ास सकता । 
पुत्तककी भाषा रोचक और 


: किस्सा बड़ा दिलचस्प है 


एक यार द्वाथर्मँ छेकर' 
छोड़नेकेा _ मंत्र _ नहीं 


कल सेल के 
बी पु नम हे 


१, नारायणप्रसाद बाबू लेन, (अफीम चौरस्ता) फलफत्ता।. ५ 





48 पल्पअस्सकफसप जा पता पआ 
3» महिका संसारक्ती आदरणीय वस्तु & , 
(0 फस्ल्पपटससला प्रस्यणा प्रत्य- 0 न्‍्जपञ 2 00.५ 


आटश महिला 
पद३ महक 


४ सुन्दर रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोमित। 


यह गरार्ईस्‍थ्य उपन्यास अपने ढड्का एकद्दी है। इसे पढ़ पुरुष 
स्‍त्री, बच्चे सभो शिक्षा प्रहण कर सकते हैं। इसमें इलांहवादके रईस 
डाकूर रामनाथका छुस- 
>८। ड्रतमें पड़कर वेश्याके 
हा अआ गण जालमें, फस जाना, 
च्टोड 4 पे (00 
20. 5. :>क॥ शराब आदि दूषित पदा 
(४ थॉका सेचन' करना, | 
॥ और, अपनी. पतिन्रता 
। स्रोके प्रभारें सब 
॥ दूषित कर्मोकों छोड 
| खुमार्गमें आ जाना और 
| अपने काममें मन छगरा- 
ना तथा अगाध सम्पति 
पैदा करना आदि यातें 
'आडमकनदणन०- १०००, 2 | ऐसी लूबीके साथ लिख- 
ककया. .7। दी गई हैं कि, पढ़नेचाले 
20 “| के वित्तेपर पूरा प्रभाव 
ू रे है 2 व्प.. ..। पडे बिना नहीं रहता। 
00८ ०४:५4 सृद्य १) रेशमोजिंत्द 
थे का 


्ड् 
४६. 5.2 
& /ै और४> 
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दि. ##आछओ निहालचनद्‌ एण्ड कम्पनी | 









। रद्रप 


इस पुस्तककों यदि ५राष्ट्रीय काव्यवाटिका कहा जाय तो कुछ 
अलुचित न होगा। जिस तरद पुष्पघाटिकाके सुंन्द्र फ॑ लोंकी सुगन्धा 
भनुष्यका चित्त दृर्रा-सरा 
प्रसन्न ओर शान्त कना देती 
है, उसी तरह इस राष्ट्रवेय 
पुष्पवाटिकाके मनोहर फ्‌ - 
ग्रेंकी जैसी मातू बन्‍्दुना, 
नमो हिन्दुस्थान, दिन्दों स्थां 
हमारा, चलाओो. चरखा, 
चल्देमातरम्‌, जेंल.. थात्रा 
आदिकीं अपू् खुगन्धी भी 
भारतवासियोंके ऊुरकाए 
हुए दिलोंको दरा- भरा और 
प्रसन्न बर्ना देती है। इसमें 
के 'राष्रीय मायन पढ़कर 
मनुष्यके हृदयमें देशभक्ति 
रा ज्ञायृत होती है भौर रुवत- 
न्‍्त्रताका सआार होता है।इस पुर्तकका प्रत्येक पद मुर्दा दिलोंमें जान 


डालनेवाला है यह पुस्तक प्रत्येक भारतवासीको संग्रह करनी चाहिये। 
सूल्य भी बहुतद्दी कम रखा गया है। याने एक एकसो प्रत्ञोंके दो भागों 


का कैवल १] रेशमी जिल्द १॥) न 





0 नारायणप्रसाद वावू लेन, (अफ्लीम चौरस्ता) कछकचा |. ७ 





नाट्य-ग्रन्थमारकादा प्रथम ग्रन्थ 
'छश#3-०069-*घ्शु#3--०श#३-*च्श#3- रे 










यह नाटक पोराणिक, राजनीतिक, धार्मिक और समाज़िक घट- 
नाओंसे भरा हुआ है। जिस समय र॑गमश्न पर अभिनीत होता है 
५ ; डउससमय जनता चित्रबत हों 
-.जाती है । इसकी प्रशंसामें 
फेचल इतनाही लिखना यथे- 
'.ए होगा कि, कलकत्त की 
” छुप्रसिद्ध हिन्दी-दाख्य-समि- , 
अति पांच *पूच हजार जन॑ं- 
' ताकी उपस्थितिमें इसे दो धार 
अभिनीत कर ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है, तथा इसब्या 
प्रशंसा सभी विद्वानोने सुक्त - 
कंठसे की है | इसके छेप्वऊ 
हैं नाख्य प्रेमियोके सुपरि- 
चित पाप-परिणाम, सतो 
चिन्ता, हृष्ण-खुदामा आदि 
लेखक, नाव्यकलाम निपुण, 





कि वन 0० 
रा न20,+ 2 कार है 22“ :2592॥ 
बाबू जमुनादासजी मेहरा | लेखकने इसकी घटनाओंको सजानेमें चतुर 
जोद्दरीका काम किया है, जिसे देखकर चाह चाद्द करनी पड़ती है। इस 
नाहककी बहुतही थोड़ी प्रतियां बची हैं शीघ्र मंग्राईये नहीं तो दूसरे 
संस्करणकी बाट ज्ञोहनी पड़ेगो मूल्य श) रंगीत १॥) रेशमो जिद १४) 





८ निदालचन्द पएण्ठ कशपनी। 


"2२५८३ डा अमान जे धयानरकर्द शक चना 





'वशह7। आाव्य/ग्रन्थमाराका दूसरा प्न्थ 'जॉह्' 





. ] 


न्ड न हे हे + के) दा स वो हे 4 ह्प के 
यह नाटक सत्याग्रहका जीता.आगता, त्रित्र है। मंक्त-प्रहल़ावने किश् 


अफार सत्याग्रह द्वारा दमन नीतिपर विजय प्राप्त की-थी, यह बात इस 
॥ माटकाके प्रद नेसे भी भाँति 
'विदित हो जायगी। यह 
नाटक कलफसे की बह संख्य« 

क जनसाके सामने दी यार 
सफलता पूर्वक खेला आ 
चुका है।। इंसकी संफलतापर 
लेखकको ,७५००) पुरष्कार 
भी मिला है. 

... इस नार्टफफी सभी 
समाचार पत्ोने भुक्त कण्ठसे 
प्रशंसा को है और' इसके 

४ हा है. साचतथा साषाको सुन्दर बंत- 
7 6 66600 4 48 & रा का लते हुए इसको पढ़ने झोर' 
22% 2288 ५2 अभिनोत करनेके लिये जन“ 
हक ताले अनुरोध किया- है । 
है स ' थास्तेवर्म यह नाटक बड़ाहों 

अनूठा है। इस नाटक यहुरगे तथा पक रह ४ चित्र भी दिये गये हैं। 

नाटक प्रेम्ियोंको इसे अचश्य पढना चाहिये, सूहय १) रेशमी जिल्‍्द १) 


का 


रद 32../ हे 
* न » ४०५५ 4 
>> ही >ट+ 
जे क$क+ आर फटा हे 
जी ब6 एक! हि 


कि 





१, नारायणप्रसाद बाक छेत, (अफ्रीम चौरस्ता) कलफता | 


< अल 


४ बहुरंगे तथा एक रंगे चित्रों सुशोभित । 


इस नाटकर्मे सम्ताट परीक्षितफे जन्म होनेका कारण और जन्‍म 





धोनैफे समयको घटना बढ़े 

; 22 उपाए छू ! गी द्वी आकर्षक और हृदय 
460 22 है. विदाश्क दृश्य, कलियुगका 
हे हा अर 4 हि।। धर्म ओर पृथ्वीकों सताना, 


राजा परीक्षिवषका उनरफी 
सद्दायता फर फियुगफे 
'खसांध'-घोर युद्ध करना, 
कलियुगका द्वार मानकर 
राज्ञाकी आाशासे खर्ण जुआ 
तथा देश्याके गृदमें निवास 
करनो । कलियुगके प्रभाद 
से रांजाकी बुद्धि पलट 
जाना, शमीक ऋषिके गले में 
, मरा सर्प डालना, श्टंगो 
ऋषिका फ्राच्िित द्ोकर 
। राजाको शाप देना, तक्षक 
कि ह खर्प और घनवन्तर धेचयका 
अपूर्द संधाद, तक्षकंका कीड़ा बनकर, परीक्षितको काटना, राजकुमार 
अनमेजयका सर्प यह करना, इन्द्र द्वारा तज्लककी रक्षा होना आदि बाने 
बड़ी . खदीके साथ लिखी गई हैं। इसके साथदी फाटकैयाजीका प्रह- 
सन भी, विया भया है, जिसको देखते देखते .दृशंण लोट पोट दो जाते 
है। भ्रूल्य श) रेशमी जिल्द १॥॥) 





बे 


श्७ . _* * निंहलिंचरंद एंपंड करपेनी । रे 


न ओि॑न्‍णअिमलए 








नज्यहता नाउंय प्रस्थमाराका चोथा अन्य 'ख्िँल्ले 
,>9५० ;6८-का पल फाआट एज फाप४आ: को भ्टऊ _र्थी9- 





कथा न खुनी हो ; जिनकी कृपाले मूंक मंहान वक्ता होते हैं, पर 
एक गिरि शिंपरों पर चढ़ | 
जातें हैं, रडुँ| राव द्वी जाते 
है, जितकी कृपा कटाक्ष 
दोनेहरीए मनुष्य संसार 
हा की धतमाम व्याधियोसे 
73 |, छूट; परमंधामंको प्रा 


र्ड रस 


कि 
का! 


पप्ीत हैं, उन्ही दूयामय 

» भगवान सत्यनोरायणक्ों 

"पूरी कथा इस पुरुतकमें 

+नार्टकरुपमें बड़े विस्तारके 
साथ डिखो गई है और ! 

साथदी सामाजिक सथा 

८०77 कम _ ८ दाजनीनिक दृश्य भी भटीं 

“ भांति दिपाये गये दैं। 

यद साटवा दिन्दू रकुलों, ऐिन्दी सास्य संस्थाओं तथा सनातन धर्म स- 

भागोंकि सेलने योग्य सर्थोचिम है । माटक अंभी इससे शायश्य छाम 

उठाये मूल्य १) रेशमी शिंग्द शा] ह 


हरे ४७ 
3 





(अफीम चौरस्था) कलकत्ता । है 


मनन नननामनाननमनामनलननक, 


१, मारायणतसाद थाबू लेष, 


ढ डर 3 2:/2 220 लिया सा च्च्ााण चआीच्थस्‍्र ७) 


5६00... बीरचीरितलकीका दूसरा भन्‍श पड 
५५ श्र छः 
नयी व्ध्ाक्‍/००८/ रास्ते 


आ. स्जन्‍कन-3.+०4+4++टब पक 


हु. 
६. टन से #चष्च्पलेर 
साहित्याकाशूका उज्वल नक्षत्र 
| शाह 
हे र्‌ व १ रह ५ 
00 | 
१५ रंगीन सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित छप कर तय्यार है। 


इस प्रस्थमें भगवान्‌ परशुरामका विघ्तार पूर्वक इत्तान्त लिखा ग्या है । 


किस लिये और किस प्रकार परभुरामका अवतार हुआ, किस प्रकार उन्होंने 
* न्नमतनननता “नम अपने पिताकी आज्ञासे अपनी 


शूः पु है रे ; ८४. | साताका वध किया, किस प्रकार 
५८३ कक हज उन्होंने, अपने शुरु महादेवसे 
ः 0 शिक्षा प्राप्त की? क्यों उन्होंने 

दुनियां भरके, क्षत्रियोंका - इकीस 

बार सद्दार कियर ) कैसे सहुखा- 

। चाहु जैसे सहा पराक्रमशाली, वीर" 
को प१रलोक पद्ुचाता ओर अन्‍्तमें 

! + घृथ्वीभमरकों जीत कर क्स्ति प्रकार 
दो क्त्री बालकोंकोहो सारी 

+ ,पृध्वीका शासन भार देकर चह 
चनको तपस्या करने चले गये आदि 

वृत्तान्त वढ़ीही सरल भाषामें 

दे लिखा गया है परशुराम सम्बन्धी 

ऐसा ग्रन्थ किसीभी भाषामें नहीं छपा । इस ग्रन्थको सभी समाचार पतन्नॉने मुक्तकठसे 
प्रशंसा की है। अवश्य मगाकर सग्रह कीजिये ।- सूल्य ३) सनहरी जिल्दका रे।॥) 








्ल 
|. 
| श् )) 


(3 ई 
० 


१२ निहालचन्द एण्ड कम्पनी | 


कक जलती ८ >ज-ज-++3 २ 


पाये « 

-मीवशा €लंवाए 
अर्थात | 

पंजाबके मार्शल छा-कालका पूरा इतिहास 


इस प्रन्थमें प्रजापक्षके कांग्रेस कमीशन तथा सरकारी पक्षकी दराटर 
कमिटीकी बड़ी खोजफे साथ लिण़ी हुई पुरी रिपीर्टोका हाल तथा 
अनेक रोमाश् कारिणो गवादियां दी गई हैं। यह चुटिश जातिकी 
अस्याय पूर्ण नीतिका एक जीता जागता सब्चा इतिदास है | यदि आप 
अपने पञ्ञावी भाई, बहिनों ओर माताओंकों दृद॑ भरी कद्दानो अदुर- 
दू्शो जनरल डायरके कुकर्मोका हाल, भले आदुमियोंकों सरे आम बवेंत॑ 
लगाये जाने, पेटके बल रेंगवाया जाना, और भारतीय रमणियोंका 
अपमान किया जाना यादि रोंमाश्चक्ारिणी घटनायें जांनना चाहते दों तो 
इसे पढ़िये । यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषांमें जिले अनजानसे अनज्ञान 
आदमी भी आखानीसे पढ ले, लिखी गई है। अवश्य मंड्भराकर पढ़िये 
दाम सी घहुत कम रा गया है। अर्थात ५०० पृष्ट तथा २० चित्रों 
सहित बड़े पोथेका फेचल १॥॥] रड्डीन जिद २) रेशमी जिल्द २#॥]) . « 


इड्रेमोता महलडु: ' 


यदि गापको ऐय्यारों जीर तिलिएमी उपन्यासोंके पढ़नेका उयावः 
शीक हो तो जीर कहीं न सटककर हमारे यहांसे यह "मोती महल 
मामक उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़ियें इसमें छिखो ऐय्यारोंकी ऐय्या- 
रियोका दाल पदकर साउजुशेोईं पढ़ जायंगे तथा तिलिस्मका द्वाल ज्ञान 
कर सकित हो जायेंगे । दाम ६ भागकरा शा) रेशमी जिदद छा) 





१, नारायणप्रंसाद बाघ लेन, (अफीम चौरस्ता) कलकत्ता । १३ 


993५ %०५०७७-२)-३७७७७७५७॥७ककनक्षक०८ घन सनक कम ००. नम अनजन्‍नननओओओन 





वि 





( लेश्रक--मद्दात्मा गान्धी | ) 

घतेमान समयमें यह पुस्तक मारतवालियोंके लिये दूसरी “श्रीमद्‌- 
भागवत गोता” है। जिंस तरद भीतापें भगवान श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
सखा, परम, भक्त, किन्तु माया मोदसे घिरे हुए,  क्षत्रोय घंम्मेले पथ 
स्र्ट, सशहित कुन्तोनन्दून अर्जु नको कम योगका उपदेश दे, उनके खारे 
सन्देद्दोंकी दूर करते हुए उन्हें स्व॒राज्य प्रापिका सच्चा मार्ग बताया 
था उसी तरद इस पुस्तकमें भी प्रश्षीचर रूपमें भारतके वर्तमान कृप्ण 
महात्मा गान्धीने स्वराज्यामिलाषी, किन्तु भयभीत तथा सशझ्धित भारत 
चासियोके सारे संग्देहोंकी दूर फरते हुए' उन्हें अलहयोग तथा सत्या 
प्रह द्वारा आत्मशुद्धिकर स्वंशब्य प्राप्तिका सच्चा मार्ग बताया है । पुस्तक 


पढ़ने थोग्य है मूलेय ॥) रेशमी जिलद १॥ 
पक्का! फल 298 


थह उपन्यास ब्द की प्यारी बोल चालमें लिश्षा गया है और अपने 
हकुका एंकदी है। ईसमें शुद्ध परम मौर उसका परिणाम ऐसी एछुंदी 
के साथ दर्शाया गया हैं कि, एक बार दाथमें उठानेसे दिना समाप्त 
किये दिल नहीं मानता। इतना दिलचस्प होनेपए भी यह उपस्यास 
शिक्षाका भण्डार है। दम जीर देकर कद सकते हैं कि, ऐसा बढ़िया 
तथा दिलखरूप उपन्यास मिलता-कठित है । दाम फैयल ॥294 


श्ध निदाल्यन्द एण्ड कस्पनी | 





ऐय्यारी और जादुगरीका ऐसा दिलूचरूप उपन्यास कहीं नहीं 
छपा। इसमें लिणी ऐय्यारों और जादूगरोंकी चालाकीले भरो हुई 
लड़ाइयोंका द्वाल पढनेसे बड़ाद्दी आनन्द मिलता है | यह उपन्यास ऐला 
है कि, दाथमें लेकर बिना समाप्त किये छोड़नेको इच्छा नहीं द्योती ॥ 
मूल्य २ भागका १॥) _ | 
| ४ १रहस्य-मेद हैंड 
- यद्द उपन्यास अड्गरेज औपन्यासिक मिस्टर जाजे विलियम रेना- 
ल्‍्डसकी अद्भुत लेखनीका नमूना है| अगर आपको अडूरेज लेखकफोके 
लिखे उपन्यास पढ़नेका शोक हो तो इस डपन्याखको मंग्राकर जरूर 


पढ़िये । यद्द उपन्यास बड़ाही दिलचस्प और अपने- ढड़ुका निराला है 
दाम ३ सागका १॥] ह रे 
कु ४७७७५ ९ हल 
्लक्मीदवार 
यदि आपको सप्राज्िक उपन्याखोके पढ़नेका शौक द्वो तों इसे 
अवश्य पढ़ें । यह हिन्दोके सुप्रसिद्ध लेखक बाव्‌ गड्राप्रखाद गुप्तकी 
भद्ठुत लेखनीका सर्वोत्तम नम्तना है | स्लियोंको शिक्षा किस प्रकारकी 
होनी चाहिये और सर्त्रियोंको शिक्षा देते समय किन किन वातोंसे सा- 
चधान रहना चाहिये। इस उपन्यासमें यही सथ बातें बड़ी खुबोकें 
साथ दर्शई गई है | यद्द उपन्यास अपने दामसे दस गुणा अधिक 
उपयोगी है । गृहस्य तथा समाज खुधारकोंको भवश्य पढ़ना चादिये। 
दाम #) 


ह्ग 


$ नाराधष्परसाद बाय लिन, (अफीम चौरस्ता) फलकता।.. रै५ 


०. -जनन+ न जज “पन 2 रिशनननगाननननमान«-वनममिमनम+>े, 


भारदाडी ! गैक 


इस पग्सफर्म मास्यादडी बोलीके एए समय तथा दर मोसिममे 
गामे याग्य अच्छे अ्छ गोत छिपे गये हैं| मारवाड़ी छिन्रयां श्स 
शैेम्त क्यों बाली पसन्द करती है । और इंसमेंक्ते गीतोंकों बंहुतदी 
लटक नथा प्रमश्नतासें गाती हैं। विवाह शादीऊे संमयके जैसे गीत इस 
पर्तकमे हैं बैले किसो दूसरी पुसुतकर्मे नहीं मिलते । इस पुस्तकका 
पढनेसे मनष्य कितनीदी विस्तामें बर्ों घ द्ो एक चार अवश्यही हल 
हैगा | या पुस्तक छ. मार्गोर्मे समाप्त हुई दे। दाम प्रति भोग।) छा 
सागोंकी सन्‍्दर जिल्ददार पुस्तकका १॥) 0 2 


अध्मयानक बर्दलकिछ 
( एक अहू,त॑ जासूसी उपन्यास ) 


दि आपको जासूसी ५६तक पढ़नेका कुछ भी शौक हो ती यंह 
उपस्यास मंगाकर अवश्य पढ़ें । इस उपन्यांसमें मरोठा सेमाज्ञका 
$ फोटो खींचा गया दे । में जासंसोंकी चालाक्ी तथा हुनर 
देखकर आप चकित होंगे और किस्सेकी गढन्त तथा दिलिचएपीकी 
आप प्रशंसा करेंगे ।- इस ढ््ञैंका ज्ञाससी उपन्यास आज तक कोई 
गहीं-छपा। “दाम भी सं खाधारणऊ छुमीतेके लिये केबल ॥2) 


रख! गया है। इसे मंगाकर अवश्य पढ़ें -। 


श््द निदहालजन्द एण्ड कम्पनी । 
छ 

स्क्राज्य दशक .. . 
यह शतरज्ञकी तरद बड़ाही दिलचस्प और उत्तम खेल है। जो 
साहब बेकारीकी हालतमें चाहे मन यदलानेके लिये ताश, चौसर, शत 
रख आदि वेकार खेले लेकर अपना समय नए करते हैं उनके लिये 
हमने यह स्वराज्य दशेन नामक खेल तेयार किया है। श्सके लेलनेले 
मलुष्यका दिमाग बढ़ता है | अच्छो अच्छो बातें मनमें पैदा होने छगतों 
है! और देशक्ने प्रति अजुराग बढ़ता है । हमारी प्रार्थना है कि, आप लोग 
और खेलोंमें समय नष्ट न कर इसे मड्भराकर देलिये जौर इससे अपनों * 
मन .बहलाइये । यद्द स्लेल खूब मोटे कार्ड थोड़े पर यहुरंगोंमें छपा हुआ 
है कर साथद्दी मद्दात्मा गान्धी, लोकमान्य तिलक, देशबन्धघुदास, दादा- 
भाई नौरोजी, मोलाना शौफतअली, महम्मद्‌अलो जादि दैशपूज्य नेता- 
ओके खुन्दर तीन रड्डूमे छपे हुए वित्र भो दिये गये हैं. इस खेलके श्लोल- 
नेफा तरीका सररू भ्राषामें लिख दिया गया है, जो पढ़तेही हर एक 
मलुष्य समझ छेगा दाम |2) १००एकसो मड्ाने पर २५) सेकड़ा तथा 

१०० से ऊपर मड़ाने घालोंको ३०) सेकड़ा फप्तीशन मिलेगा । 


ठाड्ड किचनर 


इंस प्रन्थमें यूरोपीय मद्यासमरके प्रधान सेंनापति छार्ड किचनरका 
पूरा जोधन चरित्र लिफा गया है। इस प्रन्यक्ते पढ़नेले ला किचनर 
सम्बन्धी सब घटनाए' पाठकोंकी समममें आ जायेंगी भौर पाठक 
जान जायँंगे, कि लएडन नगरीके अन्य प्रतिमाशाली मनुष्योंको छोड़- 
कर छाटड किचनरदी पयों प्रधान सेनापति बनाये गये थे ! पाठक | यहद्द 
लछाड् किसनरकी _नीतिकाद्दी फल था कि, ब्रिटिश सेना थर्षों ऐसे 
प्रवक्त झत्रुफे साथ डटफर युद्ध कर रही ,थी जो कि अपनी शानी 
नहीं रखता था । यह अन्ध अवश्य देपिये म्ल्य फेबल १॥ 


१, नारायणप्रसाद बाबू लेन, (अफ्नीम चौरसता) कछकत्ता | २११ 





यह भी ऐय्यारी और तिलिस्मका बहुत हढ़िया उपन्यास है। 
. इसकी लिखावट बड़ीही रूच्छे दार है | ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यों 
ताओ्लुबके सपुद्रमें गोते लगाने पड़ते हैं। पुस्तक पढ़नी शुरू करके 
चीचमें छोड़ देना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर हो ज्ञाता है। दाम दो भागों 


' का १॥) रेशमी जिहद २) 


#2 मारवाडी राष्ट्रीय गीत: 


अथांत गान्धीजीको गीत । 
जिस पुस्तकके लिये मारवाड़ी मद्दिकायें सालोंसे छाल्मायित थीं, 
जिस पुस्तकके लिये स्लियोंका पतियोंसर, माताओंका पुत्रोंले तथा बद्ि- 
नोंका श्राताओंसे संख्त तगादा था; जिसके लिये सैकड़ोंदी पत्र तगादेके 
'दमारे यहां आ रहे थे, चद्दी मशुहर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत, 
अपनी अपूर्व सज्ञ-धजसे छपकर तेय्यार है ।'इसमें चर्जा, खद्देशी आदि 
राष्ट्रीय गीतोंके अछाचा सीताजीका चनणा, छुदामाजीकों गीत, ध्वण 
को गीत आदि-धाम्मिक गाने भी हैं जिन्हें पढ़' और सुन मद्दिकांओोंका 
मन आनरनन्‍्दसे नाच उठेगा। घूलय दो भागोंका ॥] 
हा सिन्ध॑वाद जहाजी--इस पुस्तक एक सौदागरकी साथ 
धार सप्तुद््‌ यात्राका बड़ाही रमणीक >बुचान्त है दाम 5) 


